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# श्री हरि 'शरणय # 


आक्ृधन । 


“6२२० 
ह ०] रण |. 
“प्िताणधित्षा हब हृतद्त्व--- 
ततलतीवाहनराजहंतीः । 
ये. त्ञरिनीसविभायदत्षा 
विकिनस्ते कृषयों उबल्ति (7 
“-महाकदि मऊ 
काग्पकरपठुम का श्रस्तुत संस्करण दो भागों में विभक्त कर दिया 
गये हूं । इस दितीय सांग में क्ेयज्ञ श्रलेफ़ारों का निदपण क्रिया गधा 
है। अतरुव यहाँ श्रज्ञकुर विपपक्र ऊद् ज्ञतग्य बातों का उज्लेस क्रिया 
जाना उपयुक्त होगा । 
सत्र से श्रथम यह जानना श्रावश्यक है कि-- 


के ८ श्े 

काज्य में अलकार का क्या स्थान हूँ 
काव्य हज चीड गुणीमूतव्यग्य >पदलब 2 
व्यू के प्रधान तीन भेद हं--वनि, ग्रुणीमृतव्यग्य और 
अलक्षर। इनमें ध्वनि का स्थान प्रवम है। क्योंकि रप, भाव श्रादि 
जो काब्य के प्रनि्नतौाय पदार्थ है, वे व्यग्यार्थ पर निर्मा हैं आर 
च्यग्पार्थ है बड़ी ध्वनि है। अ्तएव काज्य में व्वनि को ही सत्तोचच 
स्थान उपज्त्ध है। गुणीभूतग्यग्य का दूसराए॑' श्र श्रज्ञक्षर का 

तीसरा स्थान है । 


| ध्वनि श्र गुणीमूतज्यंग श्रादिका निरूरण कात्यकक्महुम-. 
कै प्रथम भाग में किया गया है । 


( आ ) 


अलट्टार क्‍या है ! 

अलझरोतीति अलझ्कार । श्र्थात्‌ शोभाकारक पदार्थ को अलक्षार 
कहते है। जिस प्रकार लौकिक च्यवहार में सुबर्ण श्रौर रव-निर्मित 
श्राभूपषण शरीर को अलकृत करने के कारण श्रलद्वार कहे जाते 
है, उसी प्रकार कान्य को अलकृत--शोमायमान--करने वाले शब्दार्थ 
की रचना को काव्य में श्रलझ्धार कहते हैं। थराचार्य दस्टी ने क्ा है--- 

काव्यशोभाकरान्धमोनलक्डारान्‌ प्रचक्षते ।# 
--काव्याद्ण । 

अतएव शब्द-रचना के वेचित्य द्वारा काव्य को शोभित करने वाले 
अलड्जारों को शब्दालझ्ार भौर अर्थ-वचिन्य की रचना द्वारा काव्य को 
शोमित करने वाले अल्झारों को प्रर्थालक्वार कहते है। शब्दालक्षारों 
की विचित्रता वर्णों अथवा शब्दों की पुनरावृत्ति श्र छ्िए-शब्दों के 
प्रयोग पर निर्भर है। श्र्थालझारों की विचित्रता श्र्थ-वेचित्य पर 
निर्भर है | 

आचार्य भामह जो सस्कृत के उपलब्ध ग्रन्थों के आधार पर 
श्रीमरतमुनि के बाद अलड्डार सम्प्रदाय के प्रधान आचाये है, उन्होंने 
इस शब्दार्थ-वेचित्य की वक्रोक्ति सज्ञा सानी है-- 

वक्राभिधेयशब्दोक्तिरिशवाचामलंकृति 
“-भामह काव्यालझर ३ । ३६ 

फिर भामह ने इस वफ़ोक्ति को सम्पूर्ण अलक्षारों में सर्वन्न व्यापक 
बतलाते हुए इसे अलझ्रों का एक मात्र आश्रय साना है-- 

सेपा सर्वत्र वक्रोक्तिरनया्थों विभाव्यते, ' 

यत्नो््स्यां कविना कार्य, कोलझ्लारोइनया विना !” 

--भामह काव्यालझर २। ६४६ 
$# इस विपय की अधिक स्पष्टता पृष्ठ २ में देखिये । 


( इ ) 


आयचाये भामह के पश्चात्‌ आाचायय॑ दण्डी ने जो घलदार 
सम्प्रदाय के भ्रन्यतम प्रधान आचार्य है, इसी उक्ति-वेचिप्य को झति- 
शयोक्ति' संज्ञा मानकर सारे पअलद्गारों का एकमात्र भ्राश्नय बताया है। 
दण्ढी ने 'भतिशयोक्ति'! नासक विशेष अलझ्षार का निरुपण करने के 
बाद श्रन्त में कहा एैँ-- 
अलड्डारान्तराणासप्येकमाहुः परायणम्‌, 
वागीशमहितामुक्तिसिमामतिशयाहयाम्‌ ।+ 
“-काव्यादर्श २२२० 
श्र्थ-वैचित्य श्रथवा व्ोक्ति वस्तुत' अ्रतिशय-उक्ति ही है। यह 
दांतों पर्याय शब्द ह--एवं चातिशयोक्तिरिति वक्रोक्तिरेति पर्याय 
इति बोध्यम! |! यद्यपि सामहाचर्य ने इसको पक्रोक्ति संज्ञा दी 
है, पर भामह ने भी पक्रोक्ति का प्रयोग भ्रतिशय-यक्ति के श्रर्थ में 
ही किया है, जैसा कि उनके हारा अतिशयोक्ति प्रलक्वार के प्रकरण में 
दी हुई उपयुक्त कारिका से स्पष्ट है। भामह की वक्रोक्ति भौर दुण्डी 
की अ्रतिशयोक्ति का श्रर्थ है--'किसी वक्तव्य का लोकोचर 
अतिशय से कहा जाना |! महान्‌ साहित्याचाय श्री अभिनवगुप्ताचार्य ने 
( जिनको सुप्रसिद्ध साहित्याचार्य श्री मम्सट ने, अपने काव्यप्रकाश में 
भ्रत्यन्त प्रतिष्ठा के साथ आचारय॑ पद से उल्लेख किया है ) कहा है--- 


# आचार्य भामह ने इस कारिका में वक्रोक्ति का अयोग 'बक्रोक्तिः 
नामक एक श्रलझ्कार विशेष के लिए नहीं, किन्तु व्यापक रूप से सम्पूर्ण 
अलक्कारों की आणभूत अतिशय-उक्ति के लिये किया है। वक्रोत्ति! 
नामक विशेष अलझ्ार का न तो भामह ने निरूपण ही किया है और 
न भामह के समय तक के अन्य अलझ्जार विषयक अन्धों में ही इसका 
नाम्ोल्लेख मिलता है | 

प काव्यप्रकाश बालवोधिनी व्यारया पृ० ६०६। 


(६ ) 
'लोकात्तरेण चवातिशय:' “ ''अनया अतिशयाक्था' ' **** 
विचित्रतया भाव्यते । -- वत्यालोक-लोचन प० २०६ 
निष्कर्ष यह है कि लोफोत्तर अ्रतिशय से कहना ही टक्ति-वैचित्य है । 
चद्टी अलक्षार है। अर्थात्‌ किसी वक्तव्य को लोगों की स्वामाविक साधारण 
बोलचाल से भिन्न शेन्ली द्वारा भ्रनूठे ढंग से--चमत्कार पूर्वक वर्णन करने 
फोही श्रतझर कहते ह। उक्तिचेचित्य श्रनेऊ प्रफार का होता है 
अ्तयुव इसी दक्तिजचित्य के श्राधार पर भिन्न भिन्न प्रार के श्रलक्षरों 
का होता निर्भर हू। कहा है-- 
“यश्चायमुपमारलेपादिष्लद्वार्मार्ग प्रसिदर' स भणितिवचि 
ज्यादुपतिनिवध्यमान स्ववसेबानवविर्यत्ते पुन शवशाखताम्‌ ।” 
“-ब्वन्यालोफ ४० २४३ 
साधारण बोलचाल से भित्र शली में क्या विचित्रता होती 
है धोर बह अनेक प्रकार से किस प्रकार कही जा सजती हू 
विपय का सित्त रुप से स्पष्ट क्रिया जाना यहाँ उपयुक्त होगा। 
इसके उदाहरण रूप में प्रभात वर्णामक अनेऊ प्रकार के उक्ति-वैचित्य 
का यहाँ दिकूवर्शन कराया जाता है-- 


प्रात काल में चब्धमा को देखकर साधारण बोलचाल में कहा 
जाता हं-चन्द्रमा फ्रीफा पढ गया है! 


(१ ) महाकवि भाव ने इस विस्मेज चस्छा छे च्य्य का दउच्ति 
देखित्य द्वारा इस प्रकार वर्णन किया है... 


सपदि छुमुदिनीमिर्मीलित॑ हा क्षपापि, 
... जयमगमदपतास्तारकास्ता समस्ता 


इत्त ववितकलत्रश्चिन्तयन्नज्ञमिन्द: से भिन्दु -- 
बेहति इममग्रेप॑ अ्रष्टणोभ शुचेव ! 
““शिक्षपालवबध ११ | २४ 


टी 


( उ) 

कुमोदिनी निमीलन होगई, उसके साथ ही प्रियतमा रात्रि भी 
नष्ट होगई और परिजन रूप सारे तारागण भी अस्त होगये । इस 
प्रकार अपने समस्त प्रिय परिवार के विनाश हो जाने के कारण 
मानो बेचारा शोकग्रस्त रजनीपति---चन्द्रमा इस समय अ्रत्यन्त क्षीणांग 
होकर कान्ति हीोन हो रहा है। इस उक्ति-वैचित््य से रूपक द्वारा परिं- 
पोषित हेतूतओत्ता अलकार है । 

(२ ) निस्‍्तेज चन्द्रमा के इसी र्श्य का कबिराज विश्वनाथ ने 
श्रन्य प्रकार के उक्ति-वेचित्य द्वारा वर्णन किया है-- 

(विकसितमुखी राग्रासब्ञादुगलत्तिमिरादति 

दिनकरकरस्प्रष्टामेन्द्री निरीक्षय दिश॑ पुर. । 
जरठलवलीपाण्डुच्छायो भृशं कल्लुपान्तर 
श्रयति हरित हन्त प्राचेतसी तुहिनयुति. ।' 
--साहित्यद््पण । 

सम्भवत आप नहीं जानते होंगे कि क्षीण कान्ति--पीला पडा हुआ 
चन्द्रमा पश्चिम दिशा को क्यो जा रहा है ? सुनिये, इसका कारण 
हम आपको बतलाते हैं | वात यह है कि जो ऐन्द्री ( इन्द्र सम्बन्धिनी 
पूर्व दिशा ) रात्रि मे तेजस्वी चन्द्रमा के साथ रमण कर रही थी, वही 
( पूवे दिशा ) अब चन्द्रमा को निस्तेज देखकर सूर्य के साथ रमण 
करने लगी है। देखिये न, सूर्य के कर-स्पर्श ( श्लेपार्थ--हस्त-स्पर्श ) से 
उत्पन्न होने वाले राग से (अरुणिमा से, श्लेपार्थ--अल्ुुराग से) अन्धकार 
रूप आवरण ( श्लेपार्थ--घूं घट ) हट जाने पर, इसका मुख (पूर्व दिशा 

# यहाँ चन्द्रमा के निस्तेज हो जाने मे कुमोदिदी, रात्रि और 
तारागण रूप परिवार के नष्ट हो जाने के कारण उत्पन्न शोक की 
सम्भावना की गई है, जो कि वास्तव मे कारण नहीं है, अत हेत्व्मे्षा है 
कुमोदिनी ओर रात्रि मे नायिक्ना के, एवं ततारागणों मे परिजनों के 
आरोप मे जो 'रूपक! है वह हेतूस्रेत्ता का अन्ज है । 


( ऊ ) 


के पह में अग्रमाग और नायिका कै पक में सुस ) विकसित ( प्राची 
दिशा के पक्त में प्रकाशित और नायिका के पत्त में मन्‍्द हास्ययुक्त ) 
हो रद्या है। पूर्व दिशा का यह व्यवहार अपने सन्‍्मुस (शाँखों के 
सामने) देखकर कलुपितान्त करण होकर ( ग्लेपार्थ दु'खित हृदय होकर) 
बेचारा चन्ह्मा श्रव प्राचेतसी दिशा को (परिचम दिशा, श्लेपार्थ-- 
यमराज की दिशा को मरने के लिये ) जा रहा है । 


इस चर्सन में कवि ने श्लिए-विशेषणों की सामर्थ्य से चन्द्रमा में 
ऐसे बिलासी पुरुष की अवस्था की प्रतीत कराई है जो अपने में पूर्वाचुरक्ता 
कामिनी को अपने समक्ष श्रन्य पुरुष में अनुरक्त देसकर मरने को 
डद्यत हो जाता है। और पूर्व दिशा में ऐसी कुलदा स्त्री की अवस्था की 
प्रतीति कराई है जो अपने पहिले प्रेम-पात्र का वैभव नप्ट हो जाने पर 
उसे छोडकर अन्य पुरुष में आसक्त हो जाती है । और यह सी दिखाया 
गया है कि छुलटा स्त्रियों में आसक्त रहने वाले चरित्न भ्रप्ट पुरुषों की यही 
शोचनीय दुशा होती है। इस उक्ति-वैचिन्य में यहा समासोक्ति अ्रलक्वार है। 
(३ ) प्रात कालीन चन्द्रमा के इसी दृश्य का हमारे महाकवि-शेखर 
ऋालिदास ने अ्रन्यतम उक्ति-वैचित्य द्वारा इस प्रकार वर्णन किया है-- 
/तिद्रावशेन भवता ह्मनवेक्ष्यमाणा, 
पर्युत्सुकत्वमवला निशि खण्डितेव-- 
लक्ष्मीरविनादयति येन दिगन्तलम्वी 
सा5पि त्वदाननरुचिं विजहाति चद्र ।? 
--रघुबंश €।६७ 
महाराजा अज को निन्‍्द्रा से उद्वोधन करने के लिये बन्दीजन 
कहते हैं--हे राजन्‌ ! यह तो आप जानते ही हैं कि लक्ष्मी आप पर 





# यहाँ लच्मी का अथे राज्य लच्मी अथवा मुख की शोभा दोनों 
लिये जा सकते हैं । 


( ए) 


अत्यन्त अनुरक्त है। किन्तु निद्रा के वशीभूत होकर आपने उसको 
स्वीकार (उसका सत्कार) नहीं किया श्रत* आपको निद्ासक्त (इलेपार्थ-- 
अन्य नायिकासक्त) देखकर वह श्रत्यन्त विकल होगई, यहाँ तक कि आप 
में उसका जो अनन्य श्रेस था उसकी उपेज्षा करके वह खण्िडिता- 
नायिका# की तरह रुप्ट होकर आपके निकट से चली गई थी--पर 
आपके वियोग की च्यथा उससे न सही गई, अतएवं इस वियोग- 
च्यथा को दूर करने के लिये आपकी सुख-कान्ति का कुछ साइश्य 
चन्द्रमा में देख कर वह चन्द्रमा को देख-देख कर ही श्रपना मन अब तक 
बहला रही थी | किन्तु चन्हमा भी इस समय प्रभात होने पर आपके 
सुख के साइश्य को छोडकर पश्चिम दिशा को जा रहा है । श्रत्एव श्रव 
आपके साहम्य-दर्शनका मनोविनोंद्‌ भी उसके लिये भ्रद्श्य होगया है-- 
वह निराश्चित होगई है। कृपया श्रव निद्रा को व्यागकर उस अनन्य- 
शरणा लच्मी को सत्कार पूर्वक स्वीकार करियेया ॥ 

यहाँ राजा अर में नायक के, लक्ष्मी में राजा की प्रियतमा के 
ओर निद्वा में राजा की अन्यत्तम नायिका के, आरोप में रूपक अलक्भार 
है। यह रूपक, ग्राव कालीन निस्वेज-चन्द्रमा के भंग्यन्तर से चर्णन 
किये जाने में जो पर्यायोक्ति अलझ्जार है, उसका भ्रद्ध है । 

( ४ ) प्रभातकालीन दृश्य पर महाकवि ओ हर्ष का एक उक्ति- 
वैचिज्य देखिये-- 

'वरुणग्रहिणीसाशामासादयन्तसमु रुची-- 
निचयसिचयांशांशश्र' शकरमेण निरंशुकम्‌ । 
घुहिनमहस॑ पश्यन्तीव असादमिपादसो, 
निजमुखमित.स्मेरं धत्ते हरेमहिपी हरित।' 
“-वेंपधीयचरित १ ६॥३ । 





# अपने नायक को अन्य नायिकासक्त जान कर जो कामिनी 
रुप्ट हो जाती है उसे खण्डिता नायिका कहते हैं । 


( ऐ) 

लोग वहते है श्रन्धकार हट जाने से सुरेन्द्र की रानी*- ( प्राची 
दिशा ) प्रकाशित हो रही है । हमारे विचार में तो यह इंछ 
और ही है। प्राची दिशा का इस समय प्रशाशित दिखाई देना तो 
एक बहाना मात्र है श्रसत्ञ बात यह टै कि बरण की पत्ी] ( परिचम 
दिशा ) के निकट जाने पर चन्द्रमा का किरण-समृह रूपी वस्त्र का प्रयेक 
भाग क्रमश, हट कर हस समय सर्ववा दूर हो गया है । छतएुय चन्द्रमा 
की इस नमन अ्रवस्था के हास्य-जनक दृश्य वो देसकर बह (प्राची दिशा) 
एस रही है, क्योंकि अन्य स्मणी में आसक्त कसी सन्मान्य पुरुष 
की ऐसी हास्थोप्पादक दशा देसकर कामिनी जनें को हँसी थ्रा जाना 
स्वाभाविक है। 

इस उक्ति-नेचिन्य से प्रात'रालीन क्षीण-कान्ति चन्द्रमा भें नग्ना- 
चस्था की, और प्राची दिशा में प्रफाशित हो जाने के व्याज से स्मित 
हास्य की, सम्भावना की जाने के कारण सापन्दव उम््रेष्ठा है । 

( ४ ) श्र देफिये--- 

“स्वमुकुलसयेनेत्रे रन्वभविष्णुतया जन 

किमु कुमुदिनीं दुव्योचप्ट रवेस्‍नवज्तिकाम। 
लिखितपठिता राज्नों दारा कविग्नतिभासु ये 
खणुतस्शणुतास्यपश्या न सा किल भाविनी।”? 
“-नपधीयचरित १६॥४ ६ 

कुमुदिनी प्रभाव समय में अपने कलिफामयी नेत्नों को बन्द करके 

जान वूककर श्रन्धी हो जाती है । पर लोग कहते हैं कि कुम्मुद्दिनी बड़ी 


॥; पूे दिशा का पति इन्द्र है श्रत यहाँ पूर्व दिशा को इन्द्र की 
रानी कत्पना की गई हे ) 


'' पश्चिम दिशा का पत्ति वरुण है, अत परिचम दिशा को यहाँ 
वरुण की रानी कहपना की गई है। 


( ओ ) 


हतसागिनी है जो प्रभात सें जगत्पूज्य भगवान्‌ सूर्य के दर्शन नहीं कर 
सकती । अथवा लोग यह समभते है कि कुझुदिनी ईर्प्यालु है जो भगवान्‌ 
भास्कर को नहीं देखती । इस अकार कुमुदिनी की निन्‍्दा करने 
वाले लोग बढ़ी भूल करते हैं--वस्तुत वे लोग अपनी अनभिज्ञता के 
कारण कुझुदिनी पर ऐसा आक्षेप करके उसके साथ श्रन्याय करते हैं । 
हमारी इस वात पर आप चॉोंकिग्रेणा नहीं--कुछ ध्यात देकर सुनिये तो 
सही । राज-रमणियों का अ्रसूर्यपश्या होना श्रसिद्ध है। प्रतिभाशाली 
महाकवि राज-पत्ियों को सदा से असूर्यपश्या ( सूर्य द्वारा भी इष्टिपथ 
न होने वाली ) कहते और मानते चले श्राये है। केवल महाकवि ही 
नहीं किन्तु असिद्ध व्याकरणाचार्य पाणिनि एव्र ऐेतिहांसिक विद्वानों द्वारा 
भी राज-पत्नियों को यह गौरव उपलब्ध है। फिर भला कुझुदिनी हारा 
सूर्य को देखा जाना किस प्रकार सम्भव हो सकता है, आप कहेंगे कि. 
कुमुदिनी एक रात्रि विक्राशिनी पुष्प जाति है, इसकी और राज- 
पत्नियों की क्‍या समता ? श्रच्छा, हम आपसे पूछते हैं कि विस्तृत 
आकाश मण्डल में व्याप्त समस्त तारागणों का क्या चन्ठसा राजा नहीं 
हैं और क्या क॒सुदिनी का पति होने के कारण चन्द्रमा का नाम कुमुठिनी- 
नाथ नहीं है?अवब आपही कहिये, ऐसी परिस्थिति में राज-रमणी छुझुदिनी 
द्वारा सूर्य को न देखा जाना, उसके गौरव के अनुरूप है या नहीं ! 
यहाँ इस उक्ति-वैचिन्य में व्याघात अलक्षार है। 
ओर भी देखिये--- 
अरुण कान्तिमय कोमल जिसके हस्त-पाद हैं. कमल-सनाल, 
मधुपावलि है शोमिव कजल नीलेन्दीवर नयन विशाल। 
आ्रत संध्या कल खग-रव का करती सी आलाप महान, 
भगी जा रही निशि के पीछे अल्प-वयस्का सुता समान, 


--शिशुपालचध से अनुवादित | 


( ओऔ ) 


प्रभात में रात्रि के साथ-साथ ही अरत्प-कालिक प्रात, सन्ध्या भी 
शीघ्र ही अदृश्य हो जाती है। देखिये, इस पर सहाकषि भाव का 
डक्ति-वैचित्य -- 

स-नाल कमल ही जिसके कर ओर चरण है, प्रफुल्लित नील- 
कमल-दल ही जिसके नेत्र ह, कमलो पर मदराती हुई श्द्भावली ही 
जिसके कन्नल लगा हुआ है और पत्तियों का प्रात कालिक कल-रव है वही 
मानें उसका सथुर श्राज्ञाप है, ऐसी प्रात कालिक सध्या ( श्रुणोद्य 
के बाद ओर सूर्योदय के प्रथम की वेला ) उसी प्रकार रात्रिके पीछे भागी 
जा रही है जिस प्रफार श्रल्प-चयस्का पुत्री अपनी साता के साथ भागी 
हुई जाती हे । इस उक्ति-वैचित्य में उपमा अलक्षार है | 


ऊपर के उदाहरणों द्वारा विदित हो सकता है कि साधारण बोल- 
चाल से मिन्न शैली या उक्ति-वैचिज्य क्या पदार्थ है ओर वह किस 
प्रऊार से कहा जाता है, तथा यह उक्ति-वैचित्य ही भिन्न-भिन्न अलक्षारों 
का फ़िस प्रकार श्राधार है । 


इस उक्ति-वैचित्य के आधार पर ही महान्‌ साहित्याचायों ने 
अलक्षारों के नाम निर्दिष्ट किये हे । 


अलड्जारों के नाम ओर “लक्षण! 

प्रश्न हो सकता है कि “जब सिन्न-सिन्न उक्ति-वेच्िन्य के आधार 
पर अलक्ारों के नाम निर्दिप्ट किये गये हैं तव अलड्जारों के नामों द्वारा 
ही उनका स्वरूप एवं श्रन्य श्रलझ्वार से पार्थक्य भकद हो जाता है 
फिर प्राचीन आचार्यों ने अलक्षारों के परथऋ-प्थक लक्षण निर्माण करने 
की क्यों आवश्यकता समझी ?” यद्यपि घह प्रश्न साधारणतया सारगर्सित 
अतीत हो सकता है किन्तु वात यह है कि जिस अलक्षार में जिस विशेष 
जअकार की उक्ति का वेचित्य--प्रधान चमत्कार है उसको लक्ष्य में 
रखकर उस चमन्‍्कार का सक्रेतमात्र श्रलझार के नाम द्वारा सूचित किया 


( अं ) 

गया हैं। किन्तु अलकझ्षर के केवल नाम द्वारा किसी अलद्वार के स्वरूप 
का यधार ज्ञान नहीं हो सकता हूँ । इसी लिये प्राचीन साहित्याचार्या ने 
प्रत्येक अलक्षर का बधाथे स्वलप समम्हाने के लिये अत्येक अलद्वार का 
लक्षण निर्माण किया हैं। ऋतएव लक्षणों का निर्माण किया जाना 
अन्यन्त उपयोगी झौर परमावश्यक हैं। किसी मी वस्तु का सवाद्र्प्य 
लक्षण वही कहा जा सकता है, जिसके द्वारा केवल उसी वस्तु का 

यथार्थ स्वरुप प्रकट हो सके। इस लक्षण निर्माण जिया से कुद भा 
असावधानी हो जाने पर लक्षण में अति ध्याप्ति और अय्याप्ति आदि 
डोप हो जाता है--- 

($ ) अतिव्याप्ति दोष--जिस वस्तु का जो रत्तण ( चिह्न ) 
बताया जाय वह लक्षण ( चिह्द ) डस वस्तु ऊे अतिरिक्त श्रन्य वस्तु 
में भी च्याप्त हो। जेंसे, यदि मस्य्यल निवासी मारब्राडियों का 
लक्षण यह कहा जाय कि-- 


'पगड़ी पहनने वाले का मारवाड़ी कहते ह। 
तो इस लक्षण की च्याप्ति सारवाडियों के सिवा शुजराती नर 
महाराष्ट थ्रादि जन में भी हो जाती है क्योंकि गुजराती और महाराष्ट्रीय 
भी पयडी पहिनते हैं ग्रत इस लक्तण में अतिव्याप्ति! दोप हैं । 

(२ ) अच्याप्ति दोप--जिस वल्तु का जी लक्षण कहा जाय वह 
उस बचस्तु में सर्वत्र व्यापक्त न हो--कहीं व्यापक हो और कहीं 
नहां। जेले-- 


[ु 


धर + को झी कहते ही 

व्यापारों का मारवाड़ी कहते ह । 
इस लत्तण की च्याप्ति मारवाडियों में सर्वत्र नहीं, क्योंकि सर्भ 
मारवाडी व्यापारी नहीं होते ऐसे भी मारवादी है जो व्यापार नहीं करते 
है। अत इस लक्षण की उनमें अव्याप्ति है जो च्यापार नहीं करते हैं 
अतएव अ्रव्याप्ति! दोप है। 


र्फ 


( आ' ) 


इसी प्रकार श्रल्त्वारों के लचषणों में श्रतिव्याप्ति श्रौर श्रव्याप्ति दोष 
आ जाता है जैसे, भारतीसूपण में विभावना श्रलक्वार वा सामान्य 
लक्षण-- 


“जहाँ कारण आर कार्य के सम्बंध का किसी विचित्रता से 
बे रब पद हर 
वर्णन हो वहाँ विभावना अलक्षार होता हैं ।” 


ञ 


इसमें श्रतिव्याप्ति दोप है । क्योंक्रि विपम!# और असद्गति'पु' 
आदि श्रलक्षारों म भी कारण और कार्य के विचित्र सम्बन्ध वा ही“ 
वर्णन होता हैं । 
श्र 'भाषाभूपण!' में लिसे हुए-- 
४ए>-पिर 4४ पट थोरा नल जज ॥ 
परिवृत्ति लीज॑ अधिक जहँ थारा ही कछु देय । 
इस परिवृत्ति अ्लक्कार के लक्षण में शअ्रव्याप्ति ठोपष श्रा गया है--- 
परिवृत्ति में केवल थोटा देकर द्वी श्रविक नहीं लिया जाता अधिक देकर 
भी थोडा लिया जाता ६ै। और समान वन्तु भी ली, दी जाती हैं 
अत ऐसे लक्षणों में अच्याप्ति दोप रहता है । 
लक्षण में एक ठोप असम्भव! भी होता है। श्रर्थाव्‌ जिस वस्तु के 
लक्षण में जो वात बतलाई ज्ञाय बह वात उस उम्तु में न हो । लसे, 
असद्वति अल्द्धार के तीसरे भेद का भाषाभूपषण में-- 


ओर काज आरंभिये आरे करिये दौर ।” 
यह लत्॒ण बताया गया है। किन्तु शसद्गति के तीसरे मेट में जिस 
कार्य को करने को उद्यत हो उसके विपरीत कार्य किये जाने का वर्णन 





# देसिये तीसरे विपम अ्रल्क्वार का लक्षण पृ० २६२ | 
+ देसिये अ्रमद्भति अलक्षार का लक्षण पृ० २४१। 


4 देखिय्रे परिद्धत्ति श्रतक्ञार का लक्षण भ्रौर टठाहरण पृ० +८८ । 


( के ) 


होता है । यह बात उक्त लक्तश में नहीं कही गई हैं धअतः 
असम्भव दोष हे# ! 

कहने का श्रमिप्राय यह ई कि प्रलद्वारों के लक्तया निर्माण का 
कार्य अचन्त कष्ट साध्य हैं, यह श्रलकार के नाममात्र में कमी 
समाविष्ट नहीं हो सकता । 

झभलझनतों के केवल लक्षणों के हो नहीं टदाहरणों के निर्वाचन में भी 
अत्यन्त सूचम-दर्शिता की आवश्यकता है | यह क्वार्य भी बढा जटिल हैं । 
इस कार्य में धोडी भी शग्सावधानी हो जाने पर जिल पद्य को जिस 
अलद्वार के उदाहरण में दिया जाता हैँ बह उस अलजझ्ञर का उदाहरण 
न हो कर शआआय श्रन्य श्रलक्षर का उदाहरण हो जाता है| । 
इस विपय में यह ध्यान देने की बात है. कि जहाँ एक ही दुन्‍्द में एक 
से अधिक अलक्षार्ों की स्थिति होती है ओर सस्ती श्रलक्वार समान वल 
के होते हैं वहाँ उनमें एक को अधान और दूसरे को गौण नहीं साना था 
सकता, ऐसे छुन्द को सम-प्रधान-संक्र के उदाहरण में ही दिया जा 
सकता है, श्रन्प किसी अ्लझ्वर के उदाहरण में नहीं। हाँ, जहाँकद्टी एक 
इन्द में अनेऊ श्रलक्ारों की स्थिति होने पर एक गौण श्र दूसरा 
प्रवान होता है, ऐसे स्थल पर जिस अ्लझ्ार की अधानता होतीं है उसी 
के उदाहरण में वह छुन्दर दिया जा सकता है, न कि गोण अलक्षारों के 
उदाहरण में । 


कुछ श्रलझर ऐसे भी हैं जिनके उदाहरण प्राय एक दूसरे से बहुत 
कुद समानता लिए हुए प्रतीत होते हैं जैसे वाचक-लुपता उपमा और 


ई#£ देखिये पू० १७० में उछन 'ारतीमूपण' के मालादीपक का 
और ४० २४७ में डछ व विभावना का लक्षण । 

है ऐसे उदाहरण ए० ६३, ६२, २००,१०२, ११६, १३२३, १४६ 
में दिवाये गये हैं | 


( खस) 


रूपड%, प्रतीप और व्यतिरेस, एवं धप्टान्त श्रौर प्रर्थान्तरन्यास | 
ऐसे श्रलक्षारों के उदाहरण छुनने में अत्यन्त सूच्मदर्कश्ता की शव 


बे 
इपकता है । 


अलड्डारों का ऐतिहासिक विवेचन 

श्रव अलक्षारों के सम्बन्ध में यह ऐतिहासिक विवेचन किया जाना 
प्रसज्नोचित्त होगा ऊ्रि प्रारम्भ मे अलद्धारों की झितनी सस्या थी और क्या 
परिस्थिति थी, फिर उनकी सरया थआ्रादि में किस-उिस प्राचीनाचार्य 
हारा किस-स्सि सम्रय में किस प्रफजारनमश वृद्धि होकर अ्व उनकी क्या 
परिस्थिति है। इस क्रम-विजास के विवेचन के लिये प्रथम सस्ह्ृत 
साहिय के आचीन अ्रलक्वार ग्रन्थों के विपय में कुछ उरलेस किग्रा 
लाना श्रावश्पक है । 


संस्कृत साहित्य के प्राचीन अलड्टार ग्रन्धा 

प्राचीन उपलब्ध साहित्य अन्थों में सवोपरि स्थान श्रीभरत- 

श्रीमरतमानि ठीनि के नाव्यशाम्र को दिया जाता है। यद्यपि 
का... नाव्यगास्र में अन्ये! (६१३०), “अन्येरपि 
नाख्शात्र फेर! (६१४४ ) और “अ्न्येतः (६१६६ ) 
श्रादि वाक्‍्यों के आगे उद॒टत किये गये अवत्तरणों से 

#£ देखिये घू० ६० । 

ब संस्कृत के साहित्य अन्थों का ऐतिहासिक विवरण हमने विस्तार- 
पूर्वक 'सस्कृत साहित्य का इतिहास” नामक अन्य में लिया है। यह 
अन्य शीघ्र सुद्धित होने वाला हैं, उसमें इस विपय के पाश्चात्य 
और एचह शीय लेखकों के मत की सविस्तृत आलोचना भी की गई 
है। यहाँ उसी अन्य के आधार पर श्रत्यन्त सच्तेप में लिखा जाता है 

 सस्कृत में साहित्य विषयक रीति अन्ध भी श्रगणित लिये गये है। 
यहाँ केवल साहित्य के सुप्रसिद्ध आाचायों द्वारा लिखे हुए भाय उन्हीं सुह्रित 


(ग)े 


विदित होता है कि श्रीभरतमुनि के पूर्व भी अनेक अज्ञातनास 
साहित्याचार्य हो गये थे। किन्तु उनके नाम और अन्थ उपलब्ध न होने 
के कारण श्रीभरतसुनि का नाव्यशाख ही स्व प्रथम ग्रन्थ माना जाता 
है। श्रीभरतसुनि के विषय से केवल यही ज्ञात हो सकता है कि वे- 
भगवान्‌ श्रीवेद्व्यास के पूर्ववर्ती हैं। 
श्रीभरतमुनि ने नाव्यशास्र से केवल उपमा, दीपक, रूपक और 
यमक येही चार अलझ्लार निरूपण किये है। 
श्रीभरतमुभि के वाद अष्टादश पुराणान्तर्गत सुप्रसिद्ध अश्निपुराण के 
भगवान्‌ वेदव्यात्त साहित्य प्रफरण में ( अध्याय ३४४ में ) केवल 
का अजुप्रास, यमक, चित्र ( गोमूत्रिकादिबन्ध ), 
आशेपराण ले, प्रहेलिका, गुप्त (स्वर, बिन्दुच्युत आदि) और 
हर समस्या, ये ७ शब्दाल्नड्वार ओर (अध्याय ३४३ मे) 
निम्नलिखित केवल १४ श्रर्थालड्ारो का उतलेख है और उन के लक्षण 
मात्र लिखे गये है-- 


३--स्वरूप (स्वभावोक्ति )। )। यह चारो &«-विभावना | 


२--उपसा । साइश्य के १०--विरोध । 
३--रूपक । | अन्तर्गत $१$--हेतु । 
४--सहोक्ति | / लिखेगयेहैं। १२--आक्षेप । 
२--अर्थान्तरन्यास । १३०--समासोक्ति | 
६--उत्प्रेज्षा । १४--अपन्हुति। 
७--अतिशयोक्ति । १६--पर्यायोक्ति । 
८--विशेषोक्ति । 





अन्थो का उदलेख किया गया है जिनमें या तो केवल अलक्लारों 
का या अन्य साहित्य विषय के साथ अलड्जारों का निरूपण 


किया गया है। 


( घ ) 


श्रप्मिपुराण के बाद का और ईसवी सन्‌ के प्रारम्म काल तक का और 
कोई रीतितन्थ उपलब्ध नहीं होताह। ईसा की लगभग पाँचदीं शताब्दी 
से आठवी शताब्दी तक सष्टि, भामद, दण्ढी, उद्धट श्रोर बाम्नन के 
अन्य क्रमण इस प्रज़ार उपलब्ध होते हैं-- 


भद्धि द्वारा अणीत 'भष्टिकाव्य' यद्यपि रीति-अन्य नहीं है---श्रीराम- 

चरित वर्णनात्मऊ काव्य है, पर उसके प्रसन्न नामक 

भ्टिकराव्य तीसरे काण्ड के १० से १३ तक चार सर्गों में ऊिय्े 

गये काव्य विपयक निदर्शन के अन्तर्गत १० वें सर्ग 

में ३८ अलड्ारों के उदाहरण मात्र है। भद्धि का समय सब २०० से 

६५० ३० तक ऊ़िसी समय में माना जा सकता हैं। भद्दि सम्भवत्त 
आाखाय॑ सामह के पूर्ववर्ती हैं । 


भामह अलक्षार सम्प्रदाय के प्रधान आचाय हैं। नाव्यशास्र और 

असिपुराण के पश्चात्‌ उपलब्ध अन्यों में सब से 

आचार्य सायह अथम अन्ध जिसमें अ्लझ्षरों के लत्तण और 

का डठाहरण दिये गये हैं, बह भामह का काव्यालझर 

काव्यालड्डार ही है। इसमें केवल इ८ अल्क्वारों का निरुपण 

है। भामह का समय सडिग्ध है। चह ईसा 

की दूसरी शताब्दी के वाद और छुदी शताबदी के प्रथम अनुमान 
फित्रा जाता है । 


दण्टी ने क्ाव्याद्र्श में केवल ३६ अलक्षारों का निरूपण किया 

४ हैं। इनमें आउृत्ति-दीपक' नवीन अलक्षरर हैं । 

आचार्य दरढी थद्यपि 'सूच्म! और 'लेश? ये दोनों सी दण्ढी 

का के पूर्ववत्ती अन्यों में नही है पर भामह के पूर्व ये 

काव्यादश किसी आचार्य द्वारा निरुपित अवम्य हो चुके 
थे क्योंकि भामह ने इनका खण्डन किया है। 


( डः ) 


आचाये दण्टी सुप्रसिद्ध क्रिताजु नीय महाकाव्य के प्रणेता महा- 
कवि भारवि के प्रपत्र थे । यह दण्ढी भ्रणीत्र थ्वन्तिसुन्दरी-कथा 
नामक अन्य से सिद्ध होता हैँ | दरडी का समय समस्भवत्त ईसा की 
सप्तम शताब्दी का प्रन्तिम चरण है | 

उद्भणचार्य ने४ १ अ्रलद्धारों का निर्पण क्या हे इनमें छ श्रलझ्वार नवीन 


ब 


हैं। दृष्टान्त', काच्यलिद्! शोर 'पुनरक्तवदाभास 


उद्भट का ०० 8 ई 4७ च् दृ । 
रिया ये तीन तो सर्वधा नदीन है | 'लाटाजुप्आास” और 
काव्याल्डार .._ , - कि] 
५ छेकानुप्तास! ये दो श्रजुप्लास के उपसेद है और 
सारतंनह 


संकर को संखृष्टि या संकीर्ण के अ्रन्तर्गत पूर्वाचार्यो 
ने माना है | उद्धट का समय ईसा की प्रष्टम शताब्दी के लगभग है। 
काच्यालकारसाससंग्रह परइन्दुराज की लवुब्ृत्ति भी बद्दी विद्वत्तापूर्ण है । 


वामन ने काव्याल्वार सूत्र में केबल ३३ श्लक्कार निरूपण क्ये हैं 
इनमें व्याजोक्ति और बक्रोक्ति दो नवीन हैं। 
५88 शाचार्य वामन का समय ईसा की अ्रष्टम शताब्दी 


का के लगभग है । सम्भवत उदक्ठठ शोर वासन 


कात्रयालकारसृत्र उम्कालीन थे | 


भट्टि आ्रादि उपयुक्त पाँचों आचायों के बाद इंसा की अ्रष्टम शताब्दी से 
वारहवी शतावदी तक रुद्रट, महाराज भोज, श्रीमस्मट शोर स्य्थक इन अल- 
झ्वार शास्र के महान्‌ आचायों द्वारा क्रमश निम्नलिखित अन्थ लिखे गयेह--- 
रद्द ने € शब्दालकझ्ार ओर <० श्र्थालझ्ञार निरूपण क्ये हैं। 
यद्यपि रुद्वट द्वारा क्ये गये वर्गीकरण के श्रनुसार 
२३, २१, १२, भौर १ श्रर्थात्‌ कुल €७ और १ , 
का सकर, इस प्रकार €८श्रर्थालझार हैं । किन्तु इसमें 
काव्यालकार ६ अर्थधालझ्वार वो वार गिने गये हैं श्रौर श्लेप को 


# अवन्तिसुन्दरी' सद्गास में मुद्रित हुआ है । 
२ 


0, 


शब्द और अर्थ दोनों अलड्भारों में गिना गया है।इन ८ को न गिना 
जाय दो शेप ४० रह जाते दं । रठृट का समय सम्भवत इसा की नवम 
शताब्दी का उत्तराद्ध ह। 


चारा नगरी के सुप्रसिद महाराज भोज का सरस्वतीकण्ठाभरण 


महाराज भाज का 
सरस्वती करठा- 
मरण 


केवल आकार में ही बृहत्काय नहीं है, विपय- 
विवेचन में भी महत्वपूर्ण है। इस अन्य में २४ 
श्र्थालक्वार, २४ शब्दालझ्ार और २४ शब्दार्थ 
उभयालकझ्वार निरुपित किये गये 6 । शब्दालक्वारों 
में द्ाया, सुटा, उक्ति, चुक्ति, गुग्फना, चाफी, चाक, 


अजुप्रास और चित्रये नो अलक्षार अभम्निपुराण के मताहुसार निरूपित 
है और शेप शब्दालक्वारों में इन्होंने रीति ( बेदर्भी शआ्रादि ), दृत्ति 
( कौशिकी आठि ) आदि की गणना भरी अलक्षारों में करली है, 
जिनको (रीति, दृत्ति आदि को ) अन्य आचारयों ने अलक्षारों से मिन्न 
माना है। अर्थालक्वारों में राजा भोज ने अपने पूर्वांचायों की अपेजा ६ 
नवीन अलक्वार निर्माण क्यि हर । इनका समय अचुमानत ईसा की 
११ वीं शताब्दी के पारम्म से १०४० इईै० तऊ है । 


आचार्य मम्मट और उनके काव्यप्रफाश का स्थान केवल अलझर 


... थ्रीमम्मट 
का 
काव्यग्रकाश 


विपय में द्वी नहीं सम्पूर्ण साहित्यशासत्र में सर्वोच्त 
ओर महत्वपूर्ण है | श्री मम्मट और उनके 
काव्यप्रकाण को जैसी प्रतिष्ठा भ्राप्त है बच्ची 
आज तक किसी साहित्याचाय और साहित्य 
अन्य को उपलब्ध नहीं हुई | काव्यप्रकाश में जिस 





| किसके द्वारा कितने अलंकार पूर्वांचायों के निरुपित और कितने 
नवीन ठिये गये हैं वह भागे दी हुई अलंकार विवरण तालिकाशंमें 


देखिये । 


( छ ) 


शेली से थोड़े शब्दों में काव्य के जटिल विपयों का गास्भीयय श्रौर मार्मिक 
विवेचन किया गया है, वह वस्तुत' अभूतपूर्व है। काव्यप्रकाश से पहले 
भामह, दण्डी, उद्धट, रुदृट और भोज आदि द्वारा साहित्य के सहत्वपूर्ण 

अन्ध अवश्य लिखे जा छुके थे, किन्तु काव्यप्रकाश के सम्मुख वे सभी मन्ध 
अपने स्वतन्त्र प्रकाश की विशेषता प्रकट करने में समर्थ नहीं हो सके हैं । 


काव्यअकाश में ८ शब्दालड्वार और ६२ धर्थालकार हैं। इनमे 
अतदूगुण, मालादीपक, विनोक्ति, सामान्य श्रौर सम ये पाँच अलकार 
नवीन हैं। और सम्भवत. श्रीसम्मट द्वारा प्राविष्कृत है। काव्यप्रकाश 
पर अनेक दार्शनिक विद्वार्नों ने व्यास्याएं की हैं जिनमें श्रीगोविन्द 
ठक्कुर कृत दीप) ज्याय्या चिद्दद्‌ समाज में बडी महत्वपूर्ण समभी 
जाती है। प्राचार्य सम्मर का समय महाराजा भोजके बाद अ्नुमानतः 
ईसा की ११ वी शताब्दी है । 


रुय्यक का अलंकार सूत्र या अलझ्भारसवंस्व भी अलकार विपय पर 
बडा हे प्रन्थ का 
रुय्यक्ष अलकार॒ उपयोगी अन्य है। विशेषतया इस अन्ध के 
महत्व इस पर रुव्यकके शिष्य मंखक हारा लिखी 
सत्र ंमिय है 

5 गई सार-गर्भित वृत्ति पर है। इस मनन्‍्थ को जयरथ 
कृत विमर्शनी व्याय्या का भी साहित्य अन्थों से एक विशेष स्थान है | 
चह अत्यन्त महत्वपूर्ण होने के कारण विद्दद्‌ समाज से मुलग्रन्थ के 
समान समाध्त है। इस प्न्ध में ८5४ अलंकार हैं । इनमें उल्लेख, काव्या- 
थांपत्ति, परिणाम, विचित्र, विकल्प ये चार श्रलकार नवीन है। और 
भावोदय, भावसधि और भावशवत्नता ये तीन अल्लकार रसभाव सम्बन्धीय 
ऐसे हैं जिनको श्रीसस्सट ने गुणीभूतव्यग्य का विषय माना है। रुव्यक 

का समय लगभग ईसा की बारहवीं शत्ताव्दी का मध्यकाल है । 


रुद्॒ट, भोज, मम्मट ओर रुग्यक के बाद निम्नलिखित 
ग्रन्थ उपलब्ध होते हैं--- 


( ज्ञ) 
जैन विद्वान वाग्मट प्रथम का वाग्सटालकार सूत्रवद्ध प्रन्थ है। 
वारमट प्रथम हमे वास्भट के पूर्ववर्ती आचायों दवा निरूपित 


तो झलमतारों में से केवल ४ शब्दालकार भौर ३९ 
निरुपित किये गये है । इसका समय 
लक भर्थालकार निरूपि ह्व 
ईसा की १२वीं शताब्दी के लगभग दे । 


हेमचन्द्र का काब्यालुशासन सूत्रयद्ध महवपूर्ण अन्य है पर 


हेगवन्द्ाचा् इसमें श्रलकार विपग्र का सत्तिप्त वर्णन हैं। 
न्द्राचार्य यायों हे हे 

पूर्वाचार्या द्वारा निरुपित शअ्लऊारों में से केवल 

न 2 ६ शब्दालकार श्रोर २६ श्रर्थालकार इन्होंने म ने 

व्यानुशाप्न ३, हेमचन्द्र सुप्रसिद्ध जैनाचार्य था। इसक्रा 


समय सन्भवत ईसा की १२वीं शताब्दी ऊा पूर्वाद्धे है । 


पीयूपवर्ष जयदेव के चम्छालोक में साहित्य के सभी विपयों का समावेश 

है। इसके पचम मयूख में ८ शब्दाल़क्वार भर ८२ 

पथ्िषवर्ष जयदेव  श्र्थालझ्भारों का निरूपण किया गया है। जिनमें ५६ 

का अलक्वार ऐसे हैं जो जयदेव के पर्व॑वर्ती आचारयों के 

चन्द्रालोक. उपलब्ध अ्रन्थों मे नहीं ४३% । जयदेव का समय 

अनिश्चित है। श्रनुमानत जयदेव का समय आचार्य 

मम्मट के बाद ईसाकी १ रचीं ओर १३वीं शताब्दी के अन्तर्गत प्रतीत होता है। 

विद्याधघर ने अपने एकावली ग्रन्थ के सातवें उन्मेप में शब्दालकार 

और शाठवें में श्रर्थालरार का विपय निरूपित 

क्या है। यह प्रन्थप्राय ध्वन्यालोऊ, काव्यप्रकाश 

ओर अलंकारसवबंस्व के श्राधार पर लिखा गया 
है। विद्याघर का समय सम्भवत' सन्‌ १२७४-१३२५ ई० है। 


विदाघर का 
एकावली 


॥£ इनका नामोल्लेस आगे चन्द्रालोफ के अलगझ्वर चिचरण में 
किया गया है ! 


( भरे ) 


विद्यानाथ के प्रत,परुठ यशोभृषण में पादहित्य के श्रनन्‍्य विषयों के 
साथ अलंफार विपप का भी समावेश है। विद्यानाथ 


पिधानाथ का लत हे ५ 
ने भ्रधिकांश में काव्यप्रसाश श्रोर अलफारसर्वस्थ 


अतापरुद्र 
यशोसपण + सिन्‍स्ण किया है। इसका समय भी सब्‌ 
| ी १०२७४ से १३२९ ६० तक साना था सकता है । 


ह्वितीय वाग्भट के कव्यानुशासन में अन्य श्रीर 'अपर' ये दो प्रलंकार 
नाम सात्र नवीन है । दास्तव में 'अ्न्य' तुल्यबोगिता 
के श्रौर अपर” समुन्च॒य के भ्न्तगत हैँ । इसका 
समय सम्भवत ईसा की १४ वीं शताब्दी है । 

श्राचार्य मम्मट और रुव्यक के वाद अलकार शास्त्र का उल्लेसनीय 


लेसक विश्वनाथ है | इनके साहित्यदर्पण के 


द्वितीय वार्मट का 
काव्यानुशासन 


(2 
वरनाथ गे न 
को दसवें परिच्छेद में १२ शब्दालकार ओर ६६ 
न अर्थालजार एवं ७ रसवदादि अ्रलंकार श्रौर सकर 
साहित्यदपण 


एवं सथ॒ष्टी, इस प्रकार सब £० अलकारों का 
निरूपण किया गया है | दस प्रम्थ में ग्लकार प्रकरण विशेषतया काब्य- 
प्रकाश और अलकारसर्वस्व से लिय्रा गया हैं। इन्होंने शरुत्यजुप्रास भोर 
अन्त्यानुआस ये दो नद्दीन शब्दालझ्ार लिखे हैँ । ये महवूर्ण प्रतीत 
नहीं होते। इसी प्रकार निश्बब और अनुकूल ये ठो नवीन श्र्था- 
लकार निरूपण किये हैं। पर ये भी वस्तुत नवीन नहीं है, जिसे 
दण्डी ने 'तत्दोपास्यानोपमा” के नाम से उपम्रा का भेद और जयदेव 
ने आन्तापन्हुति के नाम से लिखा है उसको विश्वनाथ ने “निश्चय! 
नाम से लिखा है। 'अद्ुछूल' भी प्राचीनों द्वारा निरुपित “विपम! 
के दूसरे सेद से अधिकाण में भिन्न नहीं। विश्वनाथ, नेपधकार 
श्रीहर्ष (१२ वीं शताव्दी ) और जयदेव (१३ वीं शताब्दी ) के 
परवर्ती है. क्योकि साहित्यद्पंण में नेषधीयचरित के--“धन्यासि बेढ- 
सिंगुणैरुद्रार **' ( ३॥११६ ) इस पद्य को अ्रप्नस्तुतप्रशंसा के उदाहरण 


( ञ ) 


में भीर-- हनूमताद यशसामया पुदर *"*' ? ( ६१२३ ) इस पद्म को 
घ्यतिरेक के उदाहरण में दिया गया है। श्रोर पीयूषवर्ष जयदेव के 
“प्रसन्नराधव' नाटक के---किदली कठली करण करभ ** ** इस पद्य को 
अर्थान्तरसक्रमितवाच्य ध्वनि के उदाहरण में दिया गया है। अतएव 
सरसवत विश्वनाथ का समय ईसा की १४ची शताब्दी का पूर्वाद्द! है। 

अप्पय्य दीक्षित का कुतअलयानन्द अलद्धार विपय्र का सरल एव 
सुवोध ग्रन्थ है। अतएव इसका अधिऊ प्रचार है । 
इसमें १०० श्रर्थालड्वार, ७ रसवद्‌ भ्रादि, ११ प्रत्यक्ष 
आदि प्रमाणालझ्वार और १ ससृष्टि एव ५ सकर 
इस प्रकार १२० अल्झारों का निरूपण है। 

कुबलानन्द के अ्रधिक्राश मेतो चन्द्रालोककी लक्षण और उठाहरणणों 
की कारिकाओं पर बृत्ति श्रोर उदाहरण लिसकर विपय्र को स्पष्ट किया गया 
है। इसके सिवा छुछ अलक्षारों के लक्षण और उदाहरणों की कारिशाएँ 
दीचितजी ने अपनी रचना कौ भी चन्द्रालोऊ के प्रनुकरण पर लिखकर 
बढ़ाई है। कुवलयानन्द में चन्हालोक से १७ अर्थालझारों के सिवा ७ 
रसवद आ्रादि और ११ प्रमाणादि एवं सच्ष्टी, सकर कुल ३७, श्रल्ज्ञार 
अविक है। शोर १ हुकृति अर्थालझर एवं ८ शब्दालइ र--जो चन्हा- 
लोक में है कुबलयानन्द में नहीं लिसे हे । 


अपस्य दीक्षित का 
कुबलयानन्द ओर 
वित्रमीमासा 


दीचितजी का चित्रमीमासा गन्ध भी अलझ्ार विषयक आलोचनात्समऊ 
महत्वपूर्ण है किन्तु यह भ्रपूर्ण है। इसका बहुत ही थोडा भाग प्रकाशित 
हुआ है। दीचितजी का समय सम्भवत सन्‌ ११७१ से १६६७ ई० तक है । 
शोभा करके अलकार रत्वाकर में २७ अलद्वार यचपि पूर्वाचार्यो 

हि के निरूपित श्रलझ्ारों से अधिक है। किन्तु 
शाभाकर का इनमें त्रधिकॉश अ्रलझ्तर ऐसे है जो पूर्वांचार्यों 
अल्काररत्वाकर॒ के निरुपित अलक्षारों के अ्न्तर्मतह । शोमाकर का 
समय ध्रनिश्चित है। परिड्तराज ने रसगगाधर 


(६ छ) 
में घलक्काररवाकर का सण्दन किया है अतः शोभाकर परिडत- 
राज का पूर्ववर्ती श्रवम्य है । 
यशस्क के अलद्वारोदाहरण में ६ अलझ्वार नवीन हैं किन्तु 
यशत्क का ये महत्वपूर्ण नहीं हैं। इसका समय सी 
अलकारोदाहरण भकात है। 


प्रडितराज ज्षमज्ाथ त्रिशूली का रसगगाघर अत्यन्त महत्वपूर्ण 
एवं आलोचनामक अपूर्च ग्रन्थ है। मौलिकता में 


पड्तिराज ध्वन्यालोक और काव्यप्रकाण के बाद इसी का 
का स्थान है । पढितराज ने इस य्नन्‍्ध में अपने पूर्ववर्ती 


रसयगाघर भाय सभी सुप्रसिद्ध साहित्याचार्या के अन्थों की 
विद्वत्ता पूर्वक भार्मिक शआलोचनाएँ की हैं। 
अप्पव्य दीक्षित के कुवलयानन्द और चित्रमीमांसा की तो पकितराज़ ने 
आय प्रत्येक अलंकार प्रकरण में विस्तृत आलोचना वी है। यह भन्थ 
अपूर्ण है इसमें केवल 'उत्तरालकार! तक ७० श्र्थालकारों का निरूपण 
ही है । इन्होंने सम्भवत 'तिरस्कार” अलंकार नवीन लिखा है। 
पटितराज यवन सतच्नाद शाहजहाँ के समझालीन थे | अरत' इनका 
समय ईइंसा की १७ ची शताब्दी के आरम्स से तृतीय चरण तक है । 
परिट्तराज का समय सस्कृत साहित्य अन्धों की रचना का श्रन्तिस 
काल है, १७ वीं शत्तावदी के बाद सस्कृत-साहित्य में उल्लेखनीय अन्ध 
कोई उपलब्ध नहीं होता है ।३६ 





4८४ यथपि सुरारीदानजी के हिन्दी 'जसवन्तजसोभूपण' का संस्कृत 
अनुवाद सुन्रह्मययय शास्त्री द्वारा बीसवीं सदी में कया गया है। पर 
चस्तुत वह हिन्दी जसवन्तजसोभूषण” का ही भापान्तर होने के 
कारण उसका उल्लेख आगे हिन्दी अन्धों के प्रकरण में किया जायगा। 


(ठ ) 
अलडूपरों का क्रम विकास 


उपयुक्त विवरण द्वारा स्पष्ट हैं क्रि नाब्यणशाश्र से केवल ष 
हि श्रीर श्रभ्मिपुसण में केचल 4४ अलयार है| 
आतभ्िक ं हि सके 
विका मेला अप्निपुराण के पश्चात्‌ श्र भद्ठि हि सह के 
प्रथम लगभग ३६०० वर्ष के मध्यवर्ती दीव॑ काल 
में लिखा हुआ कोई अन्च डपलब्य नहीं होता हैं। पर इस काल में 
अलंकारों का ऋ्म-विकास अ्रवस्थ हुआ है। ईसा की छुदी शत्ताव्दी 
के लगभग का सर्व प्रथम प्रन्थ इसे आचार्य भासह का काध्यालकार 
मिलता है। इसमें डिय्रे गये परे, “अ्रन्ये!, अ्रम्पे !, 'सेश्ित, 'केचित?, 
क्षेपाचित! श्रौर “अपरे! इत्यादि श्र्रोगों द्वारा एव शालावर्द्धन, राम- 
शर्म्मा श्रीर मेधाविद्र श्रादि अनेक ग्रालकारियों के नामोब्लेख के 
कारण यद्द सिद्ध होता है कि भामह के पहले श्रमेफ श्रलकार अम्ध 
लिसे गये ६ । अ्रश्निपुराण के बाद भामद के काव्यालकार में जो 
अलकारों की सम्या-वृद्धि पृ उनका विकास दृष्टिगत होता है यह उेवल 
भामह द्वारा ह्वी नहीं, किन्तु अनेक विद्वानों द्वारा क्मण हुआ है। 


भट्ठि और भामह से बामन तऊ थर्वात ईसा ० छठी शत्ताब्दी से 
द्विताय पिकास- भावी शताब्ठी तर अलकारों के ज़्म-विफास का 
काल द्वितीय काल है | भद्दि श्रीर भामह द्वारा १८ श्रल- 
कार्से का निरूपण किया गया है और इनके बाद 

दणडी, उद्वट श्रोर बामन तक १४ श्रलकारों की बृद्धि हुई है। यद्यपि 
बामन के समय तक ईसा की थ्राउइव्री शताब्दी तक प्रल॑ंकारों की सस्या 
६? से श्रवित् नही बढ़ सकी, तथापि दण्डी आदि के द्वारा विषय का 


विवेचन क्रमम विलृत श्रौर अविदाविक स्पष्ट कच्चा गया है, यह कम- 
विकास का विशेषत परिचायक्ष है। 


( ड ) 
ईसा की थ्राठवीं शत्ताव्दी के थनन्‍्तर भर चन्द्रालोक-प्रणेता पीयूपवर्ष 
जयदेव के पूर्व अर्थात्‌ लगभग १२वीं शताब्दी 
तक की चर शताब्दी शध्लकारों के क्रम-विकास 
का सर्वोपरि महत्वपूर्ण काल है। इस काल 
में हमको रूट, भोज, श्रीसस्सट भोर रुय्यक ये चार उल्लेखनीय महान 
आलफऊफारिक आचाये उपलब्ध होते हैं । इनके द्वारा श्रल॒कारों के विषय 
में जो कुछ लिखा गया है उससे अलकारों के ऋ्रम-विक्ाश पर बहुत इुछ 
चमत्मारपूर्ण प्रकाश पडता है। जबकि अलकारों की सख्या श्राठवी 
शताब्दी तक ४२ से श्रधिक नहीं बढ पाई थी, इन आ्राचाया के समय से 
१०३ तक पहुँच गई। और अ्लकारों की सरया की वृद्धि के साथ-साथ 
विपय-विवेचन सी अधिकाधिक सूचम भ्ौर गम्भीर होता चला गया । 
सत्य तो यह है कि श्रीभरतमुनि द्वारा स्थापित श्रोर भामह आदि हारा 
पोषित अल्लकार-सम्प्रदाय मे जो उद्धट श्रादि के वाद कुछ शिथिलता 
आगई थी वह रुद्रठ, भोज, मम्मट और रुय्यक द्वारा किय्रे गये गस्भीर 
विवेचन की सहायता से पुन प्रभावित हो गई । अर्थात्‌ अलकार सम्प्रदात्र 


388 चारों आचार्या ने शाणोत्तीर्ण क्रिया द्वारा परिप्क्ता ओर एक 
शेप आफऊपंक स्थान पर स्थापित करके चमत्कृत कर दिया | 


ईसा की १३ वी शताब्दी से लगभग १७ वी शताब्दी तक अलंकारो 

वि के ऋम-विफाश का उत्तर या श्न्तिम काल है। 

संनपन्‍ इस काल में सर्वग्रथम जयदेव के चन्द्धालोक में 

उच्रकाल उसे १६ नवीन अलकार दृष्टिगत होते है जिनका 

उल्लेख जयदेव के पूर्ववर्ती श्राचार्यो द्वारा नहीं किया गया है। जयदेव 

ने अलकारों के महत्व पर विशेषत ध्यान विया है। यहाँ तक कि अलकार 
के अभाव में भी काव्यत्व मानने वाले आचार्या पर आक्षेप किया है-- 

अजड्डी करोति य* काव्य शब्द्ार्थावनलंकृती, 


असोी न सन्‍्यते कस्मादनुष्णमनलं कृती !” 
-+-चन्द्रालोक १२६ 


महतपूर्ण विकातत 
काल 


(ढ ) 


भ्र्थात्‌ ताप के श्रभाव में यदि अ्रपक्‍्नि का दृष्टिगत होना सम्भव द्दो 
समता है तो अलकार के भ्रभाव में काव्यत्व माना जा सकता है| । 


जयदेव के वाद ईसा की १४ वी शताब्दी में विश्वनाथ के साहित्य- 
दर्षण में अलकारों का विशद्‌ विवेचन मिलता है। यधपि इन्होंने ४ 
अलकार नवीन लिसे है पर वे महत्वपूर्ण नहीं है । 


इसके बाद १७ वी शताब्दी में अप्पय्य दीक्षित के हुब॒लयानन्द में 
१७ अलकार जयदेव के चन्द्रालोक से श्रविक मिलते हैं। श्रप्पय्य 
दीक्षित तक अलकारों की सरया १३३ तऊ पहुँच चुकी थी। 

शोभाफर और यगणस्क आदि ने भी श्रलकार्ों की सख्या में 
चूद्धि की हैं । 

परिटतरान जगन्नाथ के रसगद्गाघर में श्रलकारों की जो श्रालोच- 
लामऊ विवेचना है उससे अ्रलकार-साहित्य के क्रम-विकाशका बहुत 
कुछ पता चलता है| ईसा की १७ थीं शताब्दी में लिसा गया 
परिडतराज जगन्नाथ का रसगड़ावर दी अ्रलफार-शास्त्र का प्रन्तिम ग्रन्थ 
है। इस समय तक विभिन्न श्राचार्या के निरूपित श्रलकारों की सस्या 
१८० से भी भ्रविक पहुँच गई थी । 

परिटतराज के पश्चात्‌ सस्कृत साहित्योद्यान को शअलकृत करके 
उसमें मनोरअकता की श्रभिव्ृद्धि करनेवाला कोई सुचतुर मालाकार 
उपलब्ध नहीं होता है। जो साहित्योद्यान भारतीय नृपत्तियों के सौस्य- 
सम्पन्न वासन्तिक काल में परिवर््धित होकर विऊसित हो रहा था उसका 
हास उन नृपतियों के स्वातन्त्य के साथ-साथ यवन काल में ही शने 
शरन होने लगा था, पर जब भारतीय नृपतियों के गौरव का प्रभाकर 





# आचाये मम्भट ने काव्यप्रकाश में काव्य के लक्षण की कारिका 


में 'अनलक्कती पुन क्रापि! लिफा हे। इसी अनलक्षती' के प्रयोग 
पर जयदेव का यह आक्षेप है । 


( ण्‌) 
पश्चिसीय अरुशिसा सें निमन्न होता हुआ पिलासिता के तमावरण में 
चिलुप्तप्राय हो गया, तो ऐसी परिन्थिति में हमारे साहित्योद्यान का 
सिचन होना ही सम्भव कहॉ था ? अस्तु । 
निम्न लिखित घलकारो की विवरण तालिकाओ द्वारा श्रलकार्रो के 
नाम शोर सरया के साथ-साथ यह भी ज्ञात होगा कि किन-किन 
थआाचायों ने किस-किस नाम के क्तिने-क्तिने अलकार खिखे हैं और 
उन श्रलकारों में उनके परवर्ती किस-किस श्राचार्य ने कौन-कौन से 
अलकार ग्रहण किये और कौन-कौस से नहीं किये ह--- 
अलड्टार विवरण तालिका नं० १ 
निम्नलिखित २६ अलकारों का भट्टि, भामह, दण्डी, उनज्भद और 


चामन पॉँचों ने निरूपण किया है किन्तु दण्डी ने अनन्वय, उपसेयोपसा 
और सन्देह इन तीर्नों को उपमा के अन्तरगत साना है । 


१--अतिशयो क्तिए १४--यथस्सरय+ 
२--अनन्वयप' १९--रूपक॥६ 
३--अलुप्रास# १ ६--विभावना$£ 
४--अपन्हुति३६ १७--विरोध$# 
ई--अ्र्थान्तरन्यास+६ १८--विशेषोक्तिष 
६--- आक्षे प४६£ १६--व्यतिरेकक: 
७--उद्येक्षा| २०--च्याजस्तुत्ति8 
८--उपमार २१--स्लेपक# 
६--डपमेयोपसा[: २२--सरूष्टी 
१०--तुल्ययोगित्तर्ण' २३--समासोक्तिक 
१ १--दीपक्॥+ २४--सन्देह% 

१ २--निदर्शनाप २९--सहोक्ति# 


१३--परिवृत्ति३ २६--समाहित' 


( त) 


अलड्टार विवरण तालिका नं० २ 
निम्नलिग्रित २६ अलजारो में भट्टि, भामह, दट्ढी 

बासन इन पाँवों में फ्िसी-क्िसी ने माने हैं--- 
भद्धि भामदह दण्ठी उद्धठ बामंस 
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( ध ) 


निम्नलिस्तित विवरण, नं० १ आर २ की, ढोनों तालिफाओं से 
सम्बन्ध रखता है- 

है इस चिह के २७ श्रलकारों को भट्टि से दामन तक पाँचों के 
चाद रुदट, भोज, सम्मद श्रोर रुव्यक इन सभी ने माना हैं । 

इस चिह्न के ७ भलंक्षारों को भट्टि भ्रादि पांचों के वाद भोज, 
मस्मद भोर रुव्यक ने साना है। संयष्टि को स्त्ट ने संकर के 
अन्तर्गत लिसा है । 


$ इस चिह्न के २ श्रलंकारों को भट्दि न्ादि पाँचों के बाद रुद्वट 
ओर भोज ने उपमा के अन्तर्गत माना है श्रोर मम्मद प्रौर रुथ्यक ने 
स्इतन्त्र माने हैं । 

8 इस चिह्न के ६ अलंकारों को भरद्धि अटदि पाँचो के बाद समस्मट 
आर रुय्यक ने लिखे है, सत़्ट और भोज ने नहीं लिखे । 


6 इस चिह्न के तीन शलकारों को भट्टि श्रादि के बाद रुकृट और 
भोज ने नहीं लिखे, मम्मट ने गुणीभूतब्यग्य में भोर स्थ्यक ने स्वतन्त्र 
लिखे है । 

#५६ इस चिद्ध के तीन अलंकारों को भट्टि आ्रादि के बाद रुद्वट 
ने नहीं लिखे, भोज ने लाटाजुप्रास ओर चछेकालुप्रास को अ्रजुप्रास 
के अन्तर्गत और प्रतिवस्वृूपमा को सास्थ के एवं सकर को 
सखष्ी के श्रन्तगंत लिखा है और सम्मठ एवं स्थ्यरु ने स्वतन्त्र 
छिखे हैं । 

६ इस चिद्ठ के दो श्रलक्तारों को भट्टि आदि के बाद रुद्वट और 
भोज ने लिखे हैं । 


० इस चिह्न के पाँच अलंकारों को भट्टि श्रादि के बाद रूदृट आदि 
चार्सो ही ने नहीं लिखे । 


( द ) 


ञ ५ 
तालिका न० १-२ द्वारा विदित होता है कि भष्टि से वामन के 
समय तक €२ से अधिक अलकारों का श्राविष्कार नहीं हुश्ला था 
जिनमे-- 
(१) भटि ने २८ 


(२) भागह ने ३८ स्वतत्न ओर प्रतिबस्तूपमा को उपम्ता के एव 
लागनुप्रास को शनुप्रास के अन्तर्गत माना हैं | 

(३ ) दण्डी ने ३६ स्वतत्र ओर ६ अलकार अन्य श्लकारों के 
श्रन्तर्गत माने € श्र्थात्‌ अ्रनन्वत्र, उपमे-्धोपमा, सन्देद् श्र प्रति- 
वस्‍्तपमा को उपमा क्े अन्तर्गत और उ्ेचावयव को उजेचा के एव 
डउपमारूपक को रुपक्र के श्रन्तर्गत माना है । 

(४ ) उद्धट ने ४१ अलकार स्वतन्त्र निस्पण फ्यि है। 


(९ ) वामन ने ३१ स्वतन्त्र और उल्मेज्ञाययव तथा उपमारूपक 
को ससृष्टी के अन्तर्गत माना हे । 


अलड्डार विवरण तालिका नं० ३ 


निम्नलिखित २६ अलक्षर ऐसे है जो भद्धि, भामह, दस्डी, उक्धट 
और वामन कसी ने नहीं लिसे है| इनके घाद और सठट, भोज, 
भम्भट और रुव्यक के समय तक नवाबिप्कृत ह। इनमें किस के द्वारा 
कितने नवाविषक्ृत क्रिये गये और आविप्कारकके बाद किस-क्सि ने 
स्वीकार ऊिय्रे उसका विवरण इस प्रफार हैं-- 
संस्था नामअलक्वार . रुठट 


श्धिक 


भोज. मस्तर. रुय्यक 
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( प ) 


इसके बाद के वाग्भट्ट (प्रथम), हेमचन्द्र भर केशव मिश्र के ग्रन्थों में 
किसी नवीन अलद्वार का नासोल्लेख दृष्टिगत नहीं होता। हेमचन्द्र 
के वाद जग्देव ( जो गीतगोविन्द के अणेता जयदेव से भिन्न 
है) प्रणीत चन्द्रालोक मे निम्नलिसित शलक्कार श्रधिक इृष्टिगत 
होते हैं-- 


१ अत्युक्ति... & उन्‍्मीलित & प्रहएण._ १३ सम्भावना 
> अनुगुण ६ उल्लास १७ प्रीदोक्ति १४ स्फुटानुप्रास 
३ अ्रवज्ञा ७ परिक्राकुर ११ विक्‍स्वर १४ श्रर्थानुप्रास 
४असम्मव ८ पूर्वरूप १२ विपादन १६ हुंकृति 


अप्पय्य दीक्षित के इचलयानन्द में निम्नलिखित १७ अलड्जार 
जपदेव के चन्दह्रालोक से अधिक दृष्टिगत होते हैं--- 


३ अनुज्ञा & छेफोक्ति 8 मिध्याध्यवप्तिति १३ ललित 


> घल्प ६ निरुक्ति १० मुद्रा १४ लोकोक्ति 

ई कारक॒दीपक ७ गस्नुतांकुर ११ युक्ति १४ विधि 

४ गृढोक्ति. ८प्रतिपेघ&. १२ रलावली १६ विद्वतोक्ति 
१७ विशेषकर 


यथपि ये १७ अलंकार चन्द्रालोक से छुबलयानन्द में अ्रधिक 
है क्रिन्तु इन अलकारों के आविप्कर्ता अप्पय्य दीक्षित हैं या उनके 
पूर्ववर्तोी श्रन्य कोई श्रज्ञात श्चार्य हैं इसके निर्णय के लिये कोई साधन 
अभी तक उपलब्ध नहीं हो सका है । 


शोभाकर कृत अलकाररत्नाकर में निम्नलिखित ३४ अलंकार 
नवीन हैं--- 


%£ यह अलंकार यशस्कक्ृत 'अलंकारोदाहरण' में भी है । 


ह:4 रड 
च् 


(फ) 


१ अखिय. १० उद्रेक १६ प्रतिभा श्प् विवेक 

२ अतिशय ११ क्रि्रातिपत्ति २० प्रत्यदेश.. २६ वैधर्म्य 

३ अनादर ३३ गृद २१ अत्यूद्द ३० व्यत्थास 

४ अनुकृति. १६ तत्सबणाकार २३२ प्रसद्ग ३१ च्याप्ति 

४ अवरोह.. १४ तन्‍्त्र ३४ वर्दमानक दे२ व्यासग 

६ अशकक्‍्य. ९४ तुल्य २३ विफृए्पाभास ३३ सन्देहाभास 
७ आपत्ति १६ निश्चय २४ विध्याभास ३४ सजातीय- 
झ आदर १७ परभाग २६ विनोद व्यतिरेक 

& उन्नोद १८ प्रतिग्रसत २७ बिपर्यय ३४ समता 


यशस्कइत श्रलकारोदाहरण में $ श्रग, २ अ्रनंग, ३ अप्रत्यनीक, 
४ अभ्यास, & श्रभीएर, ६ तात्पय, ७ प्रतिबन्ध एवं भाचुदत्त 
कृत अलकारतिक्ञक में १ श्रनव्यवसाय और २ भगी ये नो अ्रलकार 
अ्रधिक मिलते है । 

इन तीनो अन्धो मे जो श्रलकार श्रधिक दृश्टिगत होते है, उनमें 
बहुत से अलफऊारों के तो केवल नामों में भेढ है श्रीर बहुत से पूर्ववर्ती 
आचार्थो द्वारा निरुपित अलंकारों के अन्तर्गत था जाते है । इनमे कुछ अलवर 
ऐसे भी है जिनमें कोई चमत्कार नहीं है इसलिए इन शलकारो का प्रचार 
आय उन्हीं अ्न्धों तक सीमित है जिनमें यह निरूपित किये गये है। 


निष्कप 


इन तालिकाओं द्वारा विदिव होता है कि वहुत से आरचार्यों ने अपने 
पूर्ववर्ती आचाया द्वारा निरुपित अनेक अलकारों को नहीं माना है। इसका 
एक कारण तो सभवत्त यह हो सकता है कि कुछ थआचार्यो ने उन्हीं 
. अतलक्ारों का सच्षिप्त में उल्लेख किया है जिनको उन्होंने अपने विचार के 
अजुसार मुस्य सममे हैं । दूसरा कारण यह है कि कुछ आचायों ने अपने 
पूर्ववर्ती भ्राचार्यों द्वारा निरुपित कुछ अलंकारों को सजातीय श्रल॑कारों 


(व) 


के श्रन्तर्गत मानकर स्वतन्त्र नहीं माने हैं। जेसे दण्डी ने श्रनन्वय, 
डपमेयोपमा और सन्‍्देह श्रादि छः श्रलकारों को उपमा झाढि के अन्त- 
गत माना है, जिनको भामह ते स्वतन्त्र श्रलंकार लिखे थे । तीसरा 
कारण यह है कि कुछु अलऊारों को विशेष चमत्कारक न होने के कारण 
धोड दिये है, जेसे, रुद़द द्वारा निरुपित अवशर, पूले ओर राव 
शादि | पअस्नु । 


अलकझ्भारों का वर्गीकरण 


प्रत्येक अलकार में उक्ति-वेच्विय्य विभिन्न होने पर भी श्रलकारी के 
कुछ मूल तत्च ऐसे है जिनके आधार पर श्रलकारों को सिन्न-मिप्र समृह 
में विभक्त क्या जा समता है। औैसे उपसा, अनन्वय, उपमेयोपमा और 
प्रतीप थ्रादि वहुत से अलक्षारों का सूलाघार साइश्य है। उपसमा भ्रादि 
ग्रलद्ारों में सावम्य कहीं तो ठक्ति सेद से बाच्य रहता है और कही 
गम्यमान (छिपा हुआ-प्यग्य) रहता है। इस प्रकार अलकारो का एथर-ह्थक्‌ 
समूह श्रपने-अपने प्रथक्‌-पथक्‌ सूलनतत्वों पर अवलस्बित है। इस 
बात पर आचर्य झूठ के पूर्व अर्थात्‌ ईसा की नवस शताब्दी 
के पूर्व किसी श्राचार्य ने लच्य नहों दिया$-। सबसे प्रथम रुठट ने 
अलकारों के मूलतत्वों पर विचार करके श्रपने निरूपित श्र्थालकारों को 





# यथपि आचार्य उद्धट ने 'काच्यालकारसारसग्रह' में अ्रलंकारों को 
सात वर्गों में विभक्त किया हैं। पर वह वर्गौकरण सूल-तत्वों के श्राघार 
पर नहीं है। आचाये भामह ने अपने पृव्न॑वर्ती ज्ञात एवं अज्ञात आचार्यो 
द्वारा जो-जो श्रलकार निरूपित बतलाये है, उन्हीं एक एक शआ्राचार्य द्वारा 
निरूपित उद्धट ने एक एक वर्ग से रखकर अपने निरूपित अलकारों 
को सात वर्गों में विभक्त कर दिया है । 


( भ ) 


(१) बास्तव%, (२) ओपन्य, (३) श्रतिशत[ आर (३) 
ग्लेप) इन चार मूल-तचो के आधार पर चार श्रेणियों में इस प्रकार 
विभक्त किया हैं-- 





£ चास्तव' श्रेणी मे ऐसे २३ अलऊार रकसे 
बास्तव स्वरूप का कथन होता 
ब्लेपामक चर्यन नहीं होता हं. 


जिनसे वस्तु के 
श्र्थात्‌ साचश्य, अतिशय और 


चास्तविमिति तज्ल्ेब क्रियते बम्तुस्वरू्पकथन यत, 
पुष्टाथभविपरीत निरुपसनतिशयश्लेशम 
+जान्यालकसार ७। १० 
| ओपस्य! श्रेणी में ऐसे २१ अ्रलसार रक्‍्ने 
ऊे स्वरूप का दूसरी वस्तु के 
जाता हे-- 


हैं जनम एक चस्तु 
साध्ण्य द्वारा तुलना मक्त प्रतियादन किया 


मसम्यऊ्प्रतिपाठयितु स्वस्ू्पतों वस्तु तत्ममानमितति 
वस्वन्तरममिदध्याह्नता “ यस्मिस्तदोपम्यम्‌ । 
“--कआव्यालेंकार ८। १ 
[ अतिशय! श्रेणी में ऐसे १० अलकार रज़्खे हँ जिनमे विरोव- 
सूलक वर्णन होता है--- 
अत्रार्थवर्मनियम अमिद्धिवाधादिपयंय याति, 
कश्चित्कचिद्तिलोक स स्थादियतिशयस्तस्प ।? 
“--ऊाव्यालकार ६ ] १ 
$ फलेप' श्रेणी मे श्र्थ-ड्लेप के दण भेद बतलाये गये ह--- 
“न्रेकसनेकार्थवरज्य॑ रचित. पदेरनेरस्मिन, 
श्रथ इुस्ते निम्चय्मर्थग्लेप स विज्ेय |? 


“-काव्यालंकार १० ' 


वास्तव वर्ग- 
१ सहोक्तित' 

२ समुचय | 

३ जाति (स्वभावोक्ति) 
४ यथासख्य 
£ भाव 

६ पर्याय 

७ विपम ३८ 

८ प्रनुमान 

£ दीपक 

१० परिकर 
११ परिवृत्ति 
१२ परिसंरया 
१३ हेतु २ 

१४ कारणमाला 
१६ च्यतिरेक 
१६ अन्योन्य 
१७ उत्तर 
श्८ सार 

१६ सूचम 

२० लेश 

२१ अवशर 
२२ मीलित 
२३ एकावली 


इस वर्गीकरण से यद्यपि कुछ अलकार दो-दो वर्गों में 


( से) 


१ उपमा 
२ उप्येक्षा[, 
हे रूपक 
४ अपन्हुति 
& संशय (सन्देह) 
६ समासोक्ति 
७ मत हे 
म उत्तर 
& अ्रन्योक्ति 
(अम्रस्तुतप्रशसा) 
१० अतीप 
११ पर्थान्तरन्यास 
१२ उभयन्यास 
१३ आन्तिसान्‌ 
१७ आक्षेप 
१४ प्रत्यनीक 
१६ दृष्टान्त 
१७ पूर्वी! 
१८ सहोक्तिप 
१६ समुच्चय 
२० साम्य 
२१ स्मरण 


ऊ बोर 6 श्र ्चू 
आपम्य वर्ग-- अतिशय वर्ग--अर्थ श्लेप- 


१ पू्वी[ १० भेद्‌ 
२ विशेष 

३ उद्मेज्ञा[ 
४ विभावना 
& तदग़ुण 
६ अधिक 
७ विरोध 

८ विषम ३९ 
$ श्रसद्गति 
१० पिहित 
११ च्याघात 


१३२ हेतु * 


००: बी... 


भी आगये 


हैं जैसे, (१) इस चिह्न वाले वास्तव और ओऔपस्य वर्गों मे, (2८) इस 


( य॑ ) 


चिह्न वाले वास्तव और अतिशय वर्गों में और (]) इस चिह्न वाले 
ओऔपन्य और अ्रतिशय में है, पर रुढ्रट ने लक्षणों शोर उठाहरणों 
हारा इन अलकारों वी--जो एक ही नाम के दो-दो वगो में रकखे ह-- 
पृथक्ता स्पष्ट करदी है। 


यह वर्गीकरण मूलतत्वों के आधार पर चेज्नानिक होते हुए भी 
महत्वपूर्ण नहीं कहा जा सकता। क्योंकि अलकारों के मूल-तन्वो का 
विभाजन यथार्थ नहीं हुआ है। जेसे, 'अनुमान'ं और 'हेतुः आदि 
अलफऊारों का मूलतत्व वस्तुत तक-न्याय है--यह तक-न्याय के आधार 
पर ही अवलम्बित है। “्यत्तिरेक' वस्तुत ओपम्य चर्ग के अन्तर्गत 
हैं। 'चथासंप्यः एवं 'कारणमाला वास्तव में शद्डलामूल हैं। रुद्रट 
ने इन सब का वास्तव वर्ग मे समावेश कर दिया है | इसी 
प्रकार इस वर्गीकरण द्वारा श्रार भी बहुत से अलकारोंके मूल तत्व का 
यथा ज्ञान नहीं हो सऊता । अस्तु । 


रुठट के पश्चात्‌ रुय्यक और उसके शिष्य मंखक ने अलकार- 
सूत्र या अलकारसर्वस्तर में जो अलकारों का वर्गीकरण किया है, वह 
सूलतन्वों के आधार पर यथार्थ होने के कारण अधिक स्पष्ट और 
उपयुक्त है । यह इस प्रकार है--- 

अरथालक्कारों में निम्नलिखित अलझ्कारों को रुब्यक ने 
सात वर्गों में विभक्त किया ह-- 

साहण्य-गर्म, विरोधनपर्म, शडू लावदू, तर्न्‍्यायसूल, काव्यन्यावमूल 
लोकन्यायमूल और गृढ़ार्थभ्रतीतिमूल । 


साह्श्य या अपिमस्यगभ २८ अल्द्भार-- 


४ भेदामेद तुल्यप्रधान-- 
उपमा, उपसेयोपमा, अनन्वय और स्मरण । 


(२) 


८ अभेद प्रवान-- 
5 आरोप मूल-- 
रूपक, परिणाम, सन्‍्देह, भ्रान्ति, डललेफ़ प्रोर भ्रपन्हुति । 
२ अध्यवसाय सूल-- 
उजेक्षा श्लौर अ्रतिशयोक्ति | 
१६ गम्यसान ओपस्थ-- 
२ पदार्थ गत--वुल्ययोगिता और दीपक | 
३ चाज़्पार्थथत--प्रतिव्तूपमा, दृष्टान्त और निदर्शना । 
३ भेद्प्रधान--व्यततिरेऊ, सहोक्ति श्रोर विनोक्ति । 
२ विशेषण वेचिन्य--समासोक्ति श्रोर परिकर । 
१ विशेषण-विपेष्य वेचित्य--श्लेप 
& अप्रस्तुतप्रणधा, पर्यायोक्त, श्र्धान्तरन्यास, व्याजस्तुत्ि और 
आउ्ञेप । 
विरोवमूल १९ अलझ्लार-- 
विरोध, विभावना, विशेषोक्ति, सम, विचित्र, अधिक, श्रन्योन्य, 
विशेष, व्यावात, अ्रतिशयोक्ति, ( कार्यफ्रारण पौर्वापव ) असगति 
ओर विपम । 
खद्लावन्ध ४ अलझ्कार-- 
कारणमाला, एकावली, मालादीपक और सार । 
न्वायमूल १७ अलझ्लार-- 
४२ तकन्याय-- 
फाव्यलिंग आर अनुमान । 
८ काव्यन्याय (वाह्यस्याय)-- 
यथासंरप, पर्याय, परिवृत्ति, अर्थापत्ति, विकल्प, परिसरया, 
समुच्चय और समाधि । 


(ल) 
कब 
७ लाकत्याय--- रा 

प्रत्यनीक, प्रतीप, मीलित, सामान्य, तदगुण, अ्त्तरगुण, सार उत्तर [ 
गूढार्थप्रतीतिमूल ३ अलक्कार-- 

सूच्म, ज्याजोक्ति भर वक्रोक्ति। 

इनके सिवा स्वभावोक्ति, भाविक ओर उठात्त ये त्तीन अलंबार; 
रस और भाव से सम्बन्ध रसने वाले रसबत्‌, प्रेयस, ऊर्जेस्वी, समाहित, 
भावोदय, भावसन्धि श्रोर भावशवलता यह सात एवं सस॒प्दी आर 
सकर को स्थ्यक ने किसी विशेष वर्ग में नहीं रदखा है। 


रय्यक ने इस वर्गीकरण में सर्वप्रथम २८ अलकार श्रौपम्य-मुलक 
बताये हैं क्योंकि इन अलकारों में उपमेय उपसान भाव रहता हैं, भ्र्थाव 
इन अलकारों का बीजभूत (कारण ) सावस्ये (डपसा) है। साधर्भ्य 
का वर्णन तीन प्रकार से किया जाता है--मभेदाभेदतुल्य-प्रधान, प्रभेद- 
प्रधान और भेद-प्रधान | सापम्थ कही शब्द द्वारा स्पष्ट कहा जाता 
है भ्रौर कहीं गम्यमान (छिपा हुया ) रहता है | श्रतएव इन २८ शअल- 
कारों में जिस जिस में जिस-जिस प्रजार का साधम्प रहता है, उसके 
आधार पर इनका श्रवान्तर वर्गीकरण भी रुय्यक ने कर दिया है। 
जैसे--- 

उपमा श्रादि ४ अल॑ंकारों में उपमेय और उपमान के साधर्म्स 
में कुद् भेद नहीं कहा जाकर तुल्य साधम्य रहता है, ग्रत, इनका मूल 
भेदामेद तुल्य-प्रधान साधर्म्य है । 


रूपक श्ादि ८ अलकारों में उपसेय ओर उपमान के साधर्म्य में 
अभेद कहा जाता है। थ्रत इनका मूल अभेद्‌ प्रधान साथर्य है। इनमें भी 
रूपक भआ्रादि ६ में तो उपमेय मे उपमान का आरोप किया जाता है श्रत 
आरोप प्रधान रहता है ओर उत्मेज्ञा मे अनिश्चित रूप से एव अ्रतिशयोक्ति 


में निश्चित रूप से उपमेय मे उपमान का श्रध्यवसाय किया जाता है 
श्रत ये दोनों श्रध्यवल्लाय-मुलक है । 


( व) 

तुल्ययोशणिता आदि १६ अलफारों मे ऑपस्यथ अर्थात्‌ उपमेय 
उपमान भाव या साच्ण्य शब्द द्वारा रृष्ट नहीं कहा जाता किन्तु 
छिपा रहता है | अ्रत, इनमे सम्यसान श्रौपम्ध रहता है। ओर वह भी 
मिन्न-भिन्न रीति से रहता हैं---दीपक और तुल्ययोगिता में उपमेय या 
उपसानों का या दोनों का एक धर्म एक पढ में कह जाता है, ऋत*ः 
पदार्धगत गब्यमान श्ोपन्य रहता है। प्रतिवस्तृपमा, च्ष्टान्त और 
निदुर्शना में वाक्ष्यार्थथशत गम्पसान ओऔपस्य रहता है। व्यतिरेक भरौर 
सहोक्ति में उपसेय और उपसान वे परस्पर सेद में गम्यसान श्रौपस्थ 
रहता है। और विनोक्ति का, सहोक्ति के विरोधी होने के कारण इस 
वर्ग में समावेश क्यि। गया हैं। समासोक्ति ओर परिकर में विशेषण- 
चैचित्यगत गम्पसान औपम्प रहता हैं | श्रग्रस्तुतप्रशंसा का, समासोक्ति 
के विरोधी होने के कारण, श्र्थान्तरन्यास का चअप्रस्तुतप्सशा के सजातीय 
होने के कारण, ओर पर्यायोक्त, व्याजस्तुति एवं आ्षेप का गन्यमान के 
अस्ताव प्रसग के कारण इसी वर्ग में समावेश ऊफिया गया है । 

विरोध सुलक वर्ग में ऐसे १३ श्रलकार रज्खे गये है जिनका 
सूल कारण विरोधात्मक वर्णन है। सम अलजार पिरोधमूल न होने पर 
भी 'विपम' का विरोधी होने के कारण इसी वर्ग मे लिखा है । 

ख्बलाबन्ध वर्ग में ऐसे ४७ अलकार है जिनमे शरड्ुला ( सॉकल ) 
की तरह एफ पद या वाक्य का दूसरे पद या वाक्य के साथ सम्बन्ध 
लगा रहता है । 

तक आदि न्यायमूल मे ऐसे १७ घलंकार है जो तक श्रादि 
विभिन्न न्यायों पर अवलम्बित हैं । 

गूहार्थप्रतीति वर्ग में ऐसे ३ अलकार हैं जिनमें गृह अर्थ की' 
अतीति होती है । 

यह अलंकार विपयक क्रस-विफाश सम्बन्धी सक्तिप्त विवेचन सस्क्ृत 
अन्धों के अनुसार है। हिन्दी साहित्य के उपलब्ध अन्थों मे अलफार विषय 


( श् ) 
'पर जो छुद्ध स्थूल रूप में लिखा गया हैं वह अधिदांश में सस्दृत्त अन्यों 


के आधार पा है। भ्रतएव अलकार विपपक हिन्दी के झुस्थ अन्धों 
का सन्निप्त विवरण ही पर्चाप है, ओर वह टस प्रकार ६--- 
हिन्दी साहित्य में अलदड्ठार-प्रन 
हिन्दी में बहुत से श्रलकार-गन्य है | यहाँ उन्हीं का उहलेच क्या 
गया हैं जो लब्च प्रतिष्ट उपलब्ध एवं अधिऊ प्रचिलित ह-- 
हिन्दी के उपलब्ध अन्यों मे महाकृति केशव वी कविश्रियां 
प्रथम स्पान प्राप्त हैं। पहिले हिन्दी-साहिस्थ- 
नहाकवि केशव- ससर में इसका वहुत प्रचार था। इसझे आठ 
दाती की कवि- पमायें। में साहिल्य विषयक अन्य उपप्रोगी दिपग्ों 
प्रिया का वर्दन दे। बह वर्यन अधिकांश में राजगेसर 
की फाज्य-मीमासा केशव मिश्र के 'अलकास्णेखर 
पते काच्यक्र्पलतादृत्ति! के अप्थार पर हैं। नें से सौलहयें 
शब्द आर अथ के ३७ अलकारों का निरुपण फ़िया गया हैं। इनमें 
सुसिद्ध, प्रसिद्ध ओर विपरीत ये तीन अलफार नवीन है, किल्तु 
थे महत्वपूर्ण नहीं ह | 


पाने देक 


प्र 
पमेद अधिसाण से काय्यादर्श से लियेहें। खेद हैं कि भहाकवि 
केशव के प्रकाणड पारिट्य और डनजीग्रतिमा के अनुरूप अलकारों 


। छविग्रिया का रचना काल 


क्र्धि 


विवेचन किया में नहीं हो सका हैं 
विज्मीयाब्द है । 

जापइर के महाराज प्थन जसवन्तसि|ह के भापामूपण की हिन्दी 

नहाराज जतवन्त- ** दिस में बहुत प्रतिष्ठा हैं। इसका कवि-समाज 

हिंह का भापा-.., डैंवे अधिक अचार है। बह प्न्य अप्पस्य 

मपरा दीजित के छुवज्ञयानन्द में दी हुई लनणोदाहरणों 

पे की कारिकाओं के आधार पर लिखा गया है । 


( प ) 


और उसी के अनुसार पक ही दोहा फे पूर्वाद्व में ग्रलकार का लक्षण 
झौर उत्तराद्ध में उदाहरण दिया गया है| इससे ४ शण्दालकार भ्रीर 
१०० श्रर्थालकार निरूपण श्िये गये है । 
कवि-प्रिया भौर भाषाभूषण दोनों ही अन्य ऐसे समय में लिखे 
गये थे जय कि हिन्दी में प्रलकार विपप के ज्ञान के लिये प्राय फोई 
ग्रम्थ नहीं था। हन की रचना उस समय न हुई होती तो हिन्दी जनता 
के लिये अलंकार विपय के शान के लिये कोई साधन ही नहीं था। 
श्रतएुव ये दोनों मनन्‍्ध हिन्दी-साहिय में निम्सन्देह गौरव की घस्तु है । 
भाषा-भूषण के प्र॒णेता महाराजा ज़सवन्तसिद्ठ का जन्म-त्नाल 
विकमीयाबर १६८०७ है श्रवः भग्पमूपषण का रचनाकाल भजुमानत 
विक्रमीय अठारहवी शताब्दी का पूर्वाद समझना चाहिये । 
श्रलकार रत्नाकर 'भाःपाभु पण' का ही परिवद्धित रूप है, येसे चस्द्रालोक 
का कुपलप्रानन्द | इसकी रचना कवि वशीधर और 
टलपतिराय ने की हट ये उदयपुराधीश महाराणा 
जगतमसिंहजी के प्राश्नित थे | इस ग्रन्थ का रचनाक्ाल १७६६ विक्रमाव्द 
हैं। इस मअन्ध में प्रयेक्त श्रलकार के श्रनेक उठाहरण दिसायर विपय 
को स्पष्ट करने की चेष्ट की ऐै| उस समय के श्रनुकूत्न इसकी रचना 
महत्वपूर्ण हैं । 
काव्यनिर्णय अधि में काव्यप्रकाश शोर कुबलयानन्द के श्राधार 
पर लिया गया है| इसमें लगभग १०० ध्रर्थालकार 
मिसारादासजी. और १३ प्रमाणालकार है। दासजी ने अ्लकारों 
का का क्रम न तो माच्यनिर्णयके आधारभृत काव्य- 
काव्यनिर्शयय प्रकाश या कुचलयानन्द के अनुसार ही रक्खा 
है और न अलकारों के मूल्ध तत्वों के आधार पर 
ही | यह क्रम-परिवर्तत एकमात्र दासजी की इच्छा पर निर्भर है। 
जैसा कि उनके-- 


अलंकार रल्ाकर 


( स) 


“वही वात सिगरी कहे उलथों होत इकंक, 
निज उक्तिहि करि वरनिये रहे सुकल्पित सक, 
याते दुहु मिश्रित सज्यो छमिहे कवि अपराधु ।” 
इस कथन से ज्ञात होता है । 
काब्यनिर्णय से कविग्रिया ओर भाषाभप्रण की अपेक्षा अ्लेकारा 
की विवेचना अ्रधिक विस्तार से होने पर भी लक्षण और उदाहरणा 
द्वारा विषय वा स्पष्टीकरण अ्रधिकाश में ज्रामक है। कात्यनिर्णय का 
समय स्पय अन्थकर्ता ने विक्रमाव्द १६०३ लिखा है। 


महाऊवि भूषण का शिवराज भूषण हिन्दी साहित्य को गौर- 
शिवराज भपर वान्वित फरने वाला अपूर्व ग्रन्थ है । विपय विवेचन 
५ की तो उस काल में परिपाटी ही नहीं थी किन्तु 
कात्य की प्रो रचना श्रौर चित्त को एक बार ही फइफा हेने वाली 
रचना में महारृषि भपण का विशेष स्थान दे। इसमें श्रलकारों के 
लक्षण कुवलयानन्द के भ्राधार पर ह और उदाहरणों में छन्नपति 
शिवाजी का यश वर्णन है । 
मतिरामजी का ललितललाम, पद्माकरजी का पद्माभरण, दूलह का 
कविकयंठाभरण, सोमनाथजी का रसपीयूप, गोऊल की चेतचन्द्रिफा, 
गोविस्दफा कर्शाभरण और लद्धिरामजी का रामचन्द्र भुषण एवं ग्वालजी 
का श्रलकारअ्रमभजन आदि श्रौर भी अलंकार ग्रन्थ उपलब्ध हे । इन 
सभी अन्धों में लक्षण प्रायः कुबलयानन्द के श्राघार पर दिये गये हैं 


ओर उदाहरण प्राय स्वतन्त्र ह। ये सभी ग्रन्थ हिन्दी साहित्य के 
गौरव बढाने वाले हैं। 


हिन्दी के आधुनिक अलड्डार ग्रन्थ 


आधुनिक श्रलकार अन्यों में सर्व प्रथम उल्लेखनीय कविराजा 
मुरारिदानजी (चारण) का “जसवन्तजसोभूषण' है । ऐसा विद्वत्तापूर्ण 


(: है 


जसपन्त जसो- हिन्दी भाषा में इसके प्रथम कोई प्रणीतत 

मप्र नहा हुश्रा ए्‌ | इस सन्ध में सरहृत के सुप्रसिद्ध 

* साहित्य अ्रग्थों की पालोचना की गई हे । कविराजा 
जोधपुर राग्प्र के राज्यकवि थे भ्ीर इन्होंने सुमद्वास्य शास्त्री जेसे विद्वान से 
साहित्य-शित्षा प्राप्त की थी । उसवन्तजसोभूषण की रचना भी इन्हीं 
शास्त्रीजी की सहायता से की गई है। इस अन्ध में प्राचीन साहित्याचार्यों 
की जिन अवहेलनाजनक शब्दों से श्रालोचना की गई है वह सर्वधा आन्त 
ण॒व॑ निम्रल €। कविराजा या कहना है “अलकारों के नामार्थ में ही 
लक्षण है किन्तु इस रहस्प को श्राचीनाचाया ने नहीं समझा । प्राचीना- 
चायों को नामार्थ का ज्ञान होता तो वे लत्तण क्यों लिसते 7? 

क्न्ति उनका यह श्राक्षेप फेपल मिथ्यालाप है। श्रलकारों का 
यथार्थ स्वरूप केवल नामार्थ द्वारा स्पष्ट नहीं हो सकता। अलंकारों 
के नामार्थ द्वारा श्रलकारों के प्रधान चमत्कार का केवल श्राशिक 
सकेन मात्र सूचित होता हूँ । स्वय कविराजा भी अलकारों के नामार्थ 
भात्रद्वारा अलकारों के लक्षण स्पष्ट करने में सर्वथा छृतकार्य नहीं हो 





#धमसवन्त जसोभूपण (ए० ४८० ) में स्वय्र कविराज़ा द्वारा 
यह दात प्रकट की गई ह-- 
धसाहित समुद्र को उलंघयों विचार भले, 
छीन्‍्ददीं निज प्रतिमा की नीकी नवका सुरार। 
भरत ज्ु वेबब्याल सहाराजा भोज आदि, 
वे. कविराज कैवतर्क॑ करणधघार ॥ 
रान फतेसिह | परन्रह्म आप कृपा श्ररथो, 
सुब्रह्मययय शाख्री भयो पोन सब ही मे सार। 
देत हो असीस मेटपाट ईस बीस विसे, 
दीसन लग्यो है वा श्रपारहू को पेलों पार॥”? 


( क्ष ) 


सके है। उदाहरण रूप में देखिए 'वक्रोक्ति का नामार्थ कविराजा ते 
इस प्रकार स्पष्ट किया है-- पु 
ध“बक्र शद्द का अर्थ है कुटिल | इसका पर्याव हैं 
बॉका, टेढदा हलादि। वक्रोकि नाम की ब्युत्राप्ति है वक्रा 
कृत उक्ति--बॉकी की हुई उक्ति। उक्ति का वॉक़ा करना 
तो पर की उफि का ही होता है ।”''*'* 'बक्रोक्ति में कहीं 
श्लेप होता है परन्त वह गोण रहता हैं ।” 
इसऊे बाद लिसते ह-- 
धक्र करन पर उक्ति का, नृप बक्रोक्ति निहार, 
३ ल्‍ढ औ 
स्वर विकार श्छेपादि सा, दात जु वहुत प्रकार । 
क्विराजा ने वकोक्ति' नाम या श्र्थ करते हुणु जो यह लिखा है 
कि 'उक्ति का वॉका करना तो पर दी उक्ति का ही हो सकता है? । यह 
अर्थ 'बक्रोक्ति! के अक्षरार्थ मे क्द्ों निफ्लता है ) ओर 'स्वर-चिकार! तथा 
प्ल्ेपादि! का प्रश्न भी बक्रोक्ति' शब्द से कहाँ निकल सफ्ता हैं? 
कृविराजा का यह कहना फ्रि वक्रोक्ति पर की उक्ति की ही हो सकती 
है? बह उनका प्रमाद हे। क्योंकि रब्य वक्ता भी अपनी उक्ति में वकोक्ति 
कर समता है । जेसे--- 


“सीय कि पिय सेंग परिहरहि, लखनु कि रहहहि धाम । 


राजु कि भू जब भरत पुर, नृपु कि जियहि विनु राम ॥”? 
इसमें श्रीराम वनवास ऊे प्रसड्भ मे कैकेइजी के प्रति पीराज्ञनाओं ने 
स्वय॑ अपनी उक्ति मे काकु-वक्रोक्ति की है पर इसमें वक्रोक्ति श्रलक्तर 
नहीं है | क्योफ़ि प्राचीनाचार्यों ने चक्ता की उक्ति को किसी श्रन्य द्वारा ही 
श्न्यथा कल्पित स्थि जाने में वक्रोक्ति अलकार को सीसमावछ वर 
दिया हैं । थ्रतएव जहाँ स्वय॒ वक्ता की वक्रोक्ति होती है वहाँ काक्राक्षिप्त 


६ जब.) 


गुणीभूत व्यंग्य अथवा अवस्था-विशेष मे 'काहुब्वनि! होती है। 
वफोक्ति के नाम्ार्थ के अनुसार तो पर-उक्ति और वक्ता की स्वय-उक्ति 
दोनों ही यअटय की जा सकती है। इसीलियपेकविराजा को भी वकोक्ति के 
नामार्थ को न्पष्ठता में 'पर की उक्ति/ आदि वारज््यों को, वक्रोक्ति के अर्थ 
में सम्भव न होने पर शझगत्या जोदना पठा €। 'नामार्थ षी लक्तण हैं! यह 
सिद्धान्त तभी सिद्ध हो सकता था जय नाम के शब्दार्थ से श्रधिक कुछ 
न कह कर केवल वनोक्ति के अचतरार्थ से ही सब अलकारों के सर्वाद्ग 
लक्षण स्पष्ट करके दिग्यला देते | कविराजा द्वारा करिपत इस आन्त 
सिद्धान्त में अ्रतिब्याप्ति श्र अ्र्याप्ति दोष पशनिवार्यत उपस्थित हैं 
महान भ्राग्चर्य तो यह हैँ कि जिस लक्षण-निर्माण के विषय में उन्होंने 
श्री भरतमुनि और भगवान्‌ वेदव्यास झराठि पर झ्राज्षेप क्या है उसी लक्षण- 
निर्माण के मार्ग का स्वय कविराज़ा ने श्रनुसरण किया हैं। यहाँ तक 
कि घलकारों ये लक्षण के लिये उन्होंने जो छुन्द लिखे दे वे सस्कृत 
यन्‍्यों के प्राय श्रज॒वाद मात्र ह। जसा, वक्रोक्ति के लत्ण में लिसे हुए 
उनके उपयुक्त दोहे से स्पष्ट हैं। यह (दोहा) निन्नलिखित काव्यप्रस्ाश 
की कारिका का अनुवाद मात्र हैं 
“यदुक्कमन्यथावाक्यमन्यथाउन्येन याज्यते, 
श्लेपण काका वा ज्ञया सा वक्रोक्चिस्तथा द्विधा |” 

"श्र्धात्‌ 'अन्य श्रमिप्राय से कहे गये वाक्य का दूसरे द्वारा स्लेप या 
काऊु से प्रन्यथा ( वक्ता के अभिप्राय के अ्रतिरिक्त दूसरा अशप्निप्राय ) 
कल्पना किया जाना! | यह वात वक्रोक्ति के नासा से क्द्ापि स्पष्ट 
नहीं दो सकती, इसलिए लचण निर्माण किया जाना अनिवार्य है । 

कवरिराजा ने उपसा के नामार्थे की स्पष्टता करते हुए यह भी कहा 
है-.उपसा के नासका सान्षात्‌ धर्थ आ्राचीनों के ध्यान में नहीं आया। 
आया होता तो वे यह च्युव्पत्ति क्यों नहीं लिखते ।? 

जसवनतसोमूपण पूृ० १७२ 


( घे ) 


कविराजा का यह श्राक्षेप भी सर्यथा निगाघार है। जिस प्रकार 
कविराजा ने उपमा के नामार्थ की स्युस्पत्ति की ४ उसी प्रफार काव्य 
प्रकाश में की गई है।'। केवल उपमा की ही नहीं कविराता ने श्रन्द श्रल- 
द्वारों के नामो की जो च्युप्पत्तिकी ह, बह ऊास्यप्रकाश में की शुई बव्युपत्ति 
का प्राय अ्रनुवाद मात्र | हमने भी इस अन्य में श्रलद्वारो के नाम को 
जो ब्युलत्यर्व लिा 2 चढ़ भी श्रधिकाश में काव्यप्रकाश के आधार पर 
ही है, इसके द्वारा ज्ञात हो सकता है ऊ़ि यदि प्राचीनों फो नामार्व का 
ज्ञान न होता तो कान्ग्रप्रफाशादि में श्रत्वारों ेे नामार्थ की व्युत्पत्ति 
किस प्रकार लिखी जा सकती थी। 


हों, जमवतजमो भूषण की विवेचन शेल्री बासतय में विद्धत्तापूर्ण हैं । 

न्थयार के कथनानुसार थन्‍्ध की रचना १४ वर्ष में समाप्त दई थी । 

ओर इस अन्थ के निर्माण का समय विक्रमीयाब्द १६४० तदजुसार 
'ई० सन्‌ १८६३ हे। सुठ्धित होने वा समय्र वि० १६४० है। 


इस लेसक का अलंकारप्रकाश और काव्यक्रल्पद्ुम 


श्रलका€-प्रकाश की रचना का समय्र विक्रमाब्द १६५३ (६० १८६६) 
है। इस प्रस्थ के विषय में कुछ कदने का इस लेसक को श्रधिफार नहीं 
है। यह ग्न्‍न्थ इस लेसक का प्रथम प्रयास था श्रौर उसमें ग्रलकार विपत्र 
का आलोचना मम श्रधिक विवेचन भी नही था तथापि काव्य-मर्मज विद्वानों 
द्वारा इसझा आदर फिया गया और साहिन्य-सम्मैलन की पाट्य-पुन्तकों 
में उसको नित्रेचित किया गया। श्रलकारप्रफाश में स्वीकृत गय में 
लिसे गये लक्षण श्रीर स्पटीकरण फी शैली के शआादर्श पर बल्त से 
अन्य विद्वानों हारा श्रनेक अन्ध भी लिसे गये हैं । 





%# जसबतजसोभूपण घृ० १७२ 
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( अञअ ) 


अलंकारपकाश का परिवरद्धित द्वितीय संस्करण काव्यकल्पद्रम 
का सुठणकाल वि० १६८३ (१६२७ ई०) है। अलकारप्रक्नाश में केवल 
अलंकार विषय का निरूपण था ओर काव्यक्तल्पठुम के पूर्व-संस््रण के 
चुश स्तवकों में श्रव्य काव्य के ध्वनि ( ध्वन्चान्तर्गत नवरस ओर भाव 
आदि ) एवं गुणीभृत च्यंग्य, और काव्य के शुण, ठोप आदि प्रायः 
सभी अज्ञों का यथासाध्य निरूपण किया गया था । 


अलंकारपकाश और काउ्यकल्पत््‌ स के वाद अन्य लेखकों द्वारा 
ओर भी बहुत से अन्ध श्रलंकार विषय पर लिखे गये हैं। जिनमें सुस्य 
अन्ध कालक्रमानुसार श्रीजगन्नाथप्रसादुजी भानु! का काव्यप्रभाकर, 


श्रीभगवानदीनजी दीन! की अलंकारमंजूसा, श्री रामशकरनी घक् 
साल” का अलंकारपीयूष और सेठ अज्ञनदासजी केडिया कम 
भारतीभूषण आदि हैं। 


अलंकार विपय अत्यन्त जटिल है इस पर आचार्य श्रीमम्सट (जिनको 
विद्ददू-समाज सें सरस्वती के अवतार की प्रतिष्ठा उपलब्ध है ) आदि 
से भी अपनी लेखिनी श्रत्यन्त विचार श्रोर गस्भीरता के साथ 
चलाई थी, आश्चर्य है कि कुछ आधुनिक लेखक उसके प्रति अपने 
गम्भीर उत्तरदायित्व का पालन नहीं करते | कहीं-हृहीं तो विषय क्‍या 
है और हम लिख क्या रहे हैं इसके समसूने मे भी च्रुटि देखी जाती 
है। इसका प्रत्यच्च प्रमाण भाजुनी के काव्यप्रभाकर और रसालजी के 
अलकारपीयूप हैं । इन्होंने यह दोनों अन्य बृहदाकार बनाकर 
साहित्य-सम्मेलन के वेचारे परीक्षार्थियों पर केवल मूल्य का असद्य 
भार ही नहीं रख दिया किन्तु विषय की अनभिज्नता के कारण 
साहित्य की हत्या करके विद्याधियों के साथ अक्षम्य अन्याय भी 
किया है। 


( अआ ) 
प्रस्तुत संस्करण के विपय में दो शब्द 


काव्यकल्पद्र स के इस दृतीय सस्करण के प्रथम भाग में निरुपित 
विपयों को जिस प्रकार श्रालोचनामत विवेचन द्वाग परिष्ट्ूत करके 
पूरे सस्करण की अ्रपेत्ता परिवद्धित क्या गया हैं, उसी प्रवार इस 
दूसरे भाग में भी अलक्षार विषय को श्रालोचनामक विवेचन द्वारा 
परिष्क्त और परिवद्धित करके सरलता से समम्ाने की चेष्ठा थी 
गह है। अबकी बार अन्य उपयोगी बातों के साथ साथ पत्येय श्रलझ्ार 
के नामार्थ का स्पष्टीफूण सी क्या गया है। सभी ध्रलझ्ञारों के नाम 
सार्वऊ है। जिस अलक्षर में जिस प्रमार का चमत्कार विशेष हैं, उसको 
लच्य में रपफर अलक्षरों के नाम निदिष्ट किये गये है । शत नामार्थ के 
स्पष्टीकरण द्वारा पाठकों को प्रत्येक श्रलक्षा का स्थवृत्ध रूप ज्ञात हो 
जाने से बडी सुविधा रहती है। 


इसके अतिरिक्त बहुन से अलक्षारों के विपय में संस्कृत के आचायों 
का मत भेद है। चह भी प्रसन्नानुसार दिखाया गया है । उठाहरणों की 
सरया में भी पर्याप्त वृद्धि की गई हैँ। अबनी चार डठाहत पद्मा की 


सरया ७०० से भी अधिक हो गई हूँ । जिनमें श्रधिकोंश इस लेसक की 
नवीन रचना के ह। 


है 


उदाहत पतद्मो के विपय्र में यहाँ श्रसगगत यह सूचित किया जाना 
भी आवश्यक है कि जो उदाहरण श्रन्य अन्थों से लिये गये ह उन पर 
इनवरदेड कोमा श्रर्थात्‌ पद्य के थआादि शोर अन्त में € ?” ऐसे चिह् 
लगाठिये गये ह और उनऊी सूची भी परिशिष्ट में लगा ठी गई है। 

जिन पद्यों पर यह चिह् नहीं है, वे इस लेसक की रचना के हैं 
जिनमें सस्कृत ग्रन्थों से अनुवादित भी है। सम्भव है कि लेसक 


रचना के उठाहत पद्चों में कुछ पद्य ऐसी भी हों जिनके साथ आचीन 
हिन्दी अन्धो के पद्चों का भाव साम्य हो, उन्हें देखकर सहस्स यह घारणा 


( अइ ) 


हो सकती है कि लेखक द्वारा प्राचीन हिन्दी अन्थों के पश्चों का भावाप- 
हरण किया गया है। किन्तु इस कार्य को यह लेखक अत्यन्त घृणास्पद 
सममभता है | वस्तुत. ऐसे भाव-साम्य का कारण केवल थही हो सकता 
है कि जिस सस्कृत अथ के पद्य का अनुवाद करके इस अन्थ में लिखा 
गया है, उसी पद्म का अनुवाद हिन्दी के कसी प्राचीन अन्थकार ने भी 
करके अपने ग्रन्थ मे लिखा हो। ऐसी परिस्थिति में केवल भाव-सास्य ही 
क्यों किसी अंश में शब्द-साम्य भी हो सकता है । 


प्राचीन ग्रन्थों के अतिरिक्त कुछ आधुनिक अलझ्षार-प्रन्थों के उदा- 
हत पद्ों ओर गद्यात्मक लेखों के साथ भी इस ( कान्यकल्पह्ुुम ) प्न्थ 
फ्ले गद्य-पर्था में केवल भाव-साम्य ही नहीं, अधिकाश में अविकल शबद- 
सास्य भी अ्रवश्य दृष्टिगत होगा । इसका कारण यह है कि अ्लझरप्रकाश 
ओर काव्यकल्पदुम (अस्तुत सस्करण के पूवे ससकरण) के बाद अलड्लार 
विषय के जो हिन्दी में अन्य लेखको द्वारा प्रन्थ लिखे गये हैं प्राय उनमें 
बहुत कुछ सामग्री लेखक के उक्त दोनों अन्धों से ली गई है। कुछ 
लेखकों ने तो उक्त दोनों अन्थों के विवेचनाव्मक गद्य लेखों श्रोर उदाह्मत 
पद्मो को कहीं कहीं कुछ परिवर्तित रूप में ओर कही अविकल रूप में 
ज्यों के त्यो अपने अन्धों मे रख दिये है। ओर उनके नीचे अलड्ढार- 
अक्राश यथा काच्यकल्पदुम का नामोल्लेख करके अ्रवतरण रूप से उद्॒त 
न करके उनका अपनी निजञ्ञी सम्पत्ति के समान उपयोग किया है। जेसे--- 


स्व० लाला भगवानदीनजी “दीन ने श्रपनी अलझ्लारम॑जूपा' मे 
अलक्कारमकाश से वहुत कुछ सामग्ी ली है। उसका दिकदर्शान 
नारी! पन्निका के भूतपूर्व सम्पादक साहित्यमर्मझ पं ० भ्रौकृष्णबिहारीजी 
मिश्र ने 'समालोचक' पत्र में कराया है। जिसमे समिश्रजी ने श्रलझ्ार- 
प्रकाश मे लिखे गये अलझ्लारो के दोष प्रकरण मे लेखक की रचना के 
झविकल रूप में पथ्य और कुछ शब्द परिवर्तित रूप में गद्य का अलझ्र- 


| 
( अई ) 
मंजूप में जो अपहरण किया गया ऐ, उसका १० पृष्ठों मं अवतरण 
देकर दिक-दर्शन कराया है। उस लेस का अन्तिम नोट इस प्रवार है-- 


“नोट--सेठ कन्हैयालाल पोद्दार लिसित श्रलज्ञरपकाश अन्य के 
पचमोल्लास में अलड्वारों के ढोपो का वर्णन है। ला० भगवानदीन ने 
अपनी “अलक्कारमजूपा' के चौथे पटल में 'दोप कोप' नाम टेकर इस 
उद्लास की सारी सामग्री थोद्य सा फेर फार करके ज्या की त्यो रस दी 
है। श्रौर भूसिका आदि में कहीं भी यह स्वीकार नही क्या है कि मह 
सामग्री अलक्षारप्रकाश से ली गई है। पाठक गण श्रलद्वारमजूपा की 
मोलिक्ता की असलियत जान लें, इसलिए कुछ उदाहरण ऊपर 
दिखाये गये हैं ।” ( त्रेसासिक समालोचर हेमन्त थि० स० १६८४ 
शू० १११-१६० ) 

इसी प्रकार श्रीजगन्नाथप्रसाद 'भाजु' ने अपने काव्यप्रभाकर में 
अलकझ्भारप्रकाश के गधघ-पद्ों का पर्याप्त अपहरण किया है--. 


अलड्जारप्रकाश मुद्रित वि० | काव्यग्रभाकर मुद्रित सेवत 
प्ृ० १६४६ 78.00 

भूमिका ए० २ से १२ तक- 
“सिस प्रकार ध्याकरण, न्याय |” 
इस वाक्य से प्रारम्भ होकर “साम्प्रत 


भूसिका पृ० २ में “जैसे 
व्याकरण के आचार्य” इस वाक्य 
से प्रास्भ करके ध० ८ तक कहीं 
कान्य की अवनति का कारण” | कहीं कुछ शब्द परिवर्तन करके 


८“क्षाव्य 9 ८ ४>द१) ४६ 
कस हु लाभ। यश! “द्वब्य | प्राय अविकल रूप से सभी लेख 
लाभ” “लोक च्यवह्वार ज्ञान |” ले लिया गया है । 


“दुख निवारण।” “शीघ्र ही 
परमानन्द्‌।” “कान्ता की भाँति 
उपदेश [” “कारण |” इत्यादि 
शीर्षकों का विवेचन किया गया है। 


( अड 


सहसारथिसृत सु लमत 
तुरग॒ शझ्रादि पदसेन, 
थरिवधदेह शरीर हो 
नूप तुम धीरत ऐन । 
पू्‌० ३० 
वकवक्रकरिपुच्छचकरि इस्यादि 
घृ० १३ 
गौरवशालिनी प्यारी हमारी सदा 
इत्यादि पृ०घ 
प्रलिकल कोक्लि फलित यह ' 
इत्यादि पृ० & 


इच्छुत हिमगिरि तमहि मजु 
पु० र्ॉ३्२ 
घधरि कुरम को अश्रक्क 
शझुगलांडन ससि नाम भो, 
सुगगन हनत निसक 
नाम मगाधिप हरि लो 
पृ० ११२ 
सेमर तेरी भाग्य यह 
कहा सरादह्यो जाय, 
पक्ती करि फल-श्राश जो 


तुहि सेवत नित थाय। 
पृ० १२१ 


इत्यादि डिकू-दर्शन मात्र है। 


ड़) 
सहसारधिस्त सु लसत 
तुरग॒ शभ्रादि. पदसेन, 


निकट तुग्दारे रहते नृप 
सुमनसविदयुध सुन । 
पृ० ४७३ 


झपिक्ल एृ० ४७६ 


अविक्ल छू० ४६२ 


अविकल ए० ४६३ 
अविक्ल ए० £€११ 


घरि कुरण को श्रंक में 
भी मर्यक सकलक, 

भयो. मझुगाधिप केसरी 
मारत ताहि. निसक । 


पृ० 3२ 
सेमर तू, बड़ भाग है 
कहा सरादो जाय, 


पंछी कर फल थ्राश तुहि 
निसदिन सेवहिं शाय | 
पृ० ४३% 


श्री रामशद्धर शुक्त एम० ए०, 'रसाल'जी तो इस विपय मे सब 
से अधिक बढ गये हैं । काव्यकल्पद् _म से लिये गये प्रव्येक अलड्डार के 


( अऊ ) 


वियेचनाव्मर श्रावरण को अलद्गारपीयूप से हम देने पर ही पीयूष! 
के मिराचरण--अ्रसली रुप--क्री 'रसालता' पाठ को विदधित हो 
सम्ती है। इस अपहरण लीला को भली प्रकार प्रकाश में लाने के 
लिये थद्दों स्थान कहाँ, कुद् दिकदर्शन इस प्रफार हे-- 


काव्यकल्पद्रम पुव ससस्‍्करस 


मुद्रग॒काल १६८३ (०१६२७) 


शलेप के भेद छु० २६० 

“लेप' शब्दालद्वार है या 
अर्थालद्वार ६० २४७ 

पुृ० २७२ “अपमेकाशेलूपी ।! 
इत्यादि चित्रमीमांसा का पद्म 
लिप्कर टिप्पणी में अनन्वय 
आरादि अ्रनेक अलक्षार उपमामूलक 
बताये गये है। 

डउपमा के सावयवादि भेद 
घु० २८४ 

असम (४० २६०), उदाह- 
रण! (५० २६१), उपमेयोपमा 
( ए० २६० ), 'प्रतिवस्तृपमा! 
(४० ३५७ ), रुपको (४० 
२१६७-६८ ), 'श्रपन्हुति! ( ४० 
३२२३-२८ ), परिणाम! ( पृ 
२८० ), उस्रेक्ञा' ( ए० ३०४ ), 
*श्रतिशयोक्ति' ( ए० ३४७३-४४), 
आदि श्रलद्वारों का श्रन्य अल- 
कारों से एथकरण किया गया हे। 


अलक्भारपीयूप मुद्रण॒काल 
(६० १६२६ ) 


देसिये ५० २४२-२४३ 


देसिये पू० २४४-२४४ 
पृ० २१४८-२४ ६ में श्रविकल लिया 
गया है | हाँ चित्रमीमासा' का 
पद्य प्रथम न लिसफर अन्त में 
लिखा गया है। 


देसिग्रे ० २६१ 


देखिये, 'श्रसम (प० २७२), 
“उठाहरण' (प० २७३ ), उप- 
मेयोपमा (४० २८६), अतिदवस्तृ- 
पा (9० २७४ ) “रूपक! 
( *्८२-१८३४ ),  'श्रपन्टति! 
( ४० २६३-२६६ ), परिणाम! 
(४० २८१ ), उजेज्ञा! (पघु० 
३००-६ ), 'अ्रतिशयोक्ति! ( परृ० 
३११-१३ ) आदि 


( अप ) 


कक छा झन्दों कर्क दा टिफडर्णन कराया 
नीचे छाव्यकन्प कल्पद्रुस के उद्ध ऐसे दन्दों के दरखंद्णन कर 


जाता है जिनका र्सालजी ने »पिक्ल रूप मे निम रचमा की त्तरह 
पीयूप में उपयोग छिपा ए--- 


काब्यकस्पदुम एृष्ट... शलझा्पीयूप शृष्ठ 
मिष्टिं नुलना तुद्दि दीजिये * श्ड्प श्श्र 
अदा उठय होतो भयो २७६ २२६ 
प्रिकसित नील सरोज सम *" रझ्र २८७ 
सफरी से प्र्ति चपल है *" **_ २८४ २६२ 
चचसी साउरि सृरती श्घ६ २६३ 
सस सिय को है चन्द्र रिपु  * २८७ २६३ 
घोभित उत्ुमनन्तवक्युत. * २६२ २६६ 
अमल कमल से नन है. ** | २६२ २६६ 
सुधा सत के वचन सी. * २६३ २६६ 
ब्रद्याचतुरानन बिना ३०६ श्घ६ 
संकट शक्ती सो लिय्रारी* ३४१ ३६०७ 
भवगारी सो लालकी ३९० श्श्छ 
चारन तारन दृद्ध जन ३१२ शेररे 
तिथन मदन यद्;ु हितसदुन ३१२ ३२२ 
छत उहु पायर तापयुत “* झश्३्‌ २३०४ 


नीचे काव्यकल्पद्रम के ऐसे छुन्हो का दिकू-दर्गन कराया जाता है 

च्ज, कप हज 

जिनसे कुछ शब्द परिवर्तन करके रसालजी ने अपनी कृति के रूप से 
गौरव ग्राप्त करने की चेष्टा की है-- 


काव्यकज्पदुम 


( आऐ ) 


नभ सर नीलमता सलिल 

भगन मसुझुल चक्पाल, 
पोठस क्लदल अऊ श्रलि 

अंलि ससि कजविणाल।२६६ 
हालाहल जिन गये कर, 

हों ही कठिन श्रपार। 
पैन कहा तेरे सबण, 

साल जन बचन निहार ।२६% 
अदभुत जोत महान सो, 

क्य्रि प्रकाश न्रय भोन। 
मुक्तात्न सुवश-भच, 

तुहि न सराहत कोन |३ क्‍ 
रहत सदा विऊसित विमल, 

धर वास मझदु मछु। 
उपज्नो नहि घुनि पक से, 

राघे को झुस चंद |३०६ 
तिय-तनद्धवि-मर तरन द्वित 
लसि तिहिं अ्रतल अपार 
समर जोवन के मनह यह 

तरन कुस युग चारु ३३२ 


पृष्ठ | प्रलक्वारपीयूप पृष्ठ 


नभ सर नीले जल सहित 

उहुप प्रफुल क्लि बूंद । 
पोटस दल बिच व्याम अलि 
जलसत क्लावर चन्द्र | ८४ 
गर्व करे रे शर कहा, 

हो। ही अनुपम पेन। 
क्हानतो सम है परसु 

हुए ज़नन के बन । *ण्झ 
अ्रदभुत जोत महान सो, 

क्यि प्रकाश त्रय भोन। 
मुक्तान्‍्न सुवश-भव, 
तोहिन चाहत कौन । २८४ 
रहे प्रफाशित पूर्ण नित, 

स्व सुधा-स बिन्दु । 
सुसद सदा बिन कालिमा, 

राधा को मझुस घचन्द। २८६ 
तिय सुथमा रस रास भय, 

शोभा सिद्चु शअ्रपार । 
तरत ताहि युग कुभ ले, 

यौवन के जनु भार | ३०३ 


इत्यादि | पीयूप में ऐसा कोई श्रलक्वार श्रकरण नही दिसमें कल्पद्र म 
के गद्य श्रोर पत्मों का पर्याप्त अपहरण न किया गया हो । यहाँ पौयूप के 
केवल प्रथम भाग का कुद्ध विकदर्शन मात्र है। दो चार ठोहो के नीचे 
जो ऊपर उदत नहीं किये गये है “का० क०?” यह चिह भी लगा दिया 


( अओ ) 


है | चह इसलिए कि इस चिह्न के रहित सभी छुन्द 'रसालजी” के निर्जी 
समझ लिये जाये । 

भारतीभूषण' में केडियाजी ने भी काव्यकल्पहुम के अलब्ारों 
के गद्या्रक विवेचन का पर्याप्त उपयोग क्या है। अलक्षारों की परस्पर 
मे  आ दिखाने में तो अधिकॉश भाग काव्यकल्पदु स से ही लिया 
गया है#। 

इस उल्लेख का यह तात्पयय॑ कदापि नही है कि इन विद्वान्‌ लेखको 
ने अपने अन्थों मे अलक्कारप्रकाश और काव्यकल्पद्ल्‍डुम की सामग्री का 
उपयोग क्यों किया । प्रत्युत अन्य विद्वानों द्वारा किसी लेखक के ग्रन्थ 
की सामग्नी का उपयोग किया जाना तो उस लेखक के गोरच का विपय 
है--अंध लिखने की सफलता ही तभी समभी जाती है, जब श्रन्य 
व्यक्तियों को उसके द्वारा कुछ लाभ आप्त हो। किन्तु जिस अन्थ की 
सामग्री ली जाय उसका नामोल्लेख किया जाना भी उचित और आच- 
श्यक है। श्रन्यथा कालान्तर मे यह भ्रम हो सकता है कि किसने किस 
अन्ध से सामग्री ली है । अतएव यहाँ यह अवतरण इसलिए दिये गये 
हैं कि काव्यकल्पदुम का यह सस्करश अब इन अथो के बाद मे प्रकाशित 


हो रहा है--कालान्तर से इस अन्थ के लेखक पर अव्युत उन अन्‍्थो से 
अपहरण करने का दोपारोपण न किया जाय । 


हिन्दी के प्राचीन अन्थकर्तताओं के विषय में हम प्रथम भाग 
की भूमिका मे यह कह चुके है कि वे अत्यन्त 
पअतिभाशाली होते हुए भी उन्होंने अपना 
आलोचना अधिक लच्य काव्य की झौढ-रचना पर ही 


अन्य यन्थों की 


# काव्यकल्पद्दुम के पूर्व सस्फ़रण से मिलान करिये भारतीभूषण 
मे वक्रोक्ति ( ए० ३५ नोद ), श्लेप ( घ० ३६ सूचना ), उपमा ( घृ० 
४३ पादटिप्पणी ), रूपक (४० म्४ ), उल्लेख (छू० १०४ ), 
उद्पेज्ञा ( ए० १२४-१३२ ), अ्रतिशयोक्ति (४० १४६ ), अतिवस्तूपमा 
( पृ० १६६ ) इत्यादि ग्रायथ सभी अलड्लार । 
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इस लेसफ के परम मित्र थे। अतएुव सारतीभू पण के संशोधन में इस 
लेखऊ ने भी अपना ठुद्ठ समय दिया था श्रोर केडियाजी के अनुरोध से 
समय-समय पर अ्लझार विपयक जटिल प्रश्नों को यथासाध्य समझाने 
की चेष्टा भी फ्री गई थों। फिर भी केडियाजी ने भारतीभूषण की 
सवोत्टष्टता दिखाते हुए श्रलद्रारप्रकराश और काब्यक्ल्पदुम की--स्पष्ट 
नामोललेस नकरफे--२४ स्थलो पर लि सार आलोचना की है। 'प्रन्थकार 
का वक्तय' से भी आपने लिखा है--- 

“हिन्दी अन्धो से कठिन अलद्ारों के एक से अधिक डदाहरण 
बहुत कम मिलते है । सरल अलप्ारों के उगहरण कुछ श्रधिक मिलते 
है थे झुवतयानन्द से श्रतुवादित €। श्रत बहुत से प्रन्थों में उदाहरण 
पक से हो गये है ।”? ( भारतीभूपण पू० ३» ) 

इसके प्रमाण में आपने कुछ भन्धों के तीसरी “प्रसद्भति! के उदा- 
हरण उपत क्ये है. जिनसे अलद्वारप्रकाश भी सम्मिलित है। किन्तु न 
तो हिन्दी अच्धों में श्रधिकाथिक उठाहरणो का श्रभाव ही हे और न 
अ्रधिकॉश में कुव॒लयानन्द से अ्रजुवादित उदाहरण ही है&। फिर अधिक 
उदाहरण तभी उपयोगी हो सफ़्ते हे जब उनझा निर्वाचन, विपय के 
अनुकूल यथार्थ किया जाय, अन्यथा प्रत्युत श्नर्थ हो जाता है । स्वयं 
केडियाणी साधारण प्रलढ्वार्से के उदाहरण निर्वाचन में भी आँत होकर 
अधिकोश में स्खल्ित हो गये है । इसी तीसरी असगति का उदाहरण 
भारतीभू पण में प्रतिकुल हैं।। भारतीभूषण में लच्योपसा का उदाहरण-- 

गावत सलार मिल दरीची से. 7 इत्यादि छ० ७० 

यह ठिया है। इसके चतुर्थ चरण में मानो” का प्रयोग होने के कारण 





% देखिए, काब्यक्ल्पहुम, काव्यनिर्णय, रामचन्द्रभूपण, शिवसाज- 
भूषण और ललितललाम शआ्रादि । 
' देखिये काच्यकल्पहुम के इस सस्करण का छए० २५६ । 


( अञअ., ) 


उ्नेत्षा श्रधान है ओर जिस 'अनादर' शब्द के प्रयोग के कारण आपने 
इसमें लच््योपमा मान ली है, उस 'अनादर' शब्द के प्रयोग द्वारा 
“प्रतीप' सिद्ध होता है, न कि लच्योपमा | 

उपमान-लुप्ता मालोपमा का थराप वानथारी पाथ सो न मान 
कुरुराज केसो *' * |! इत्यादि (५० ६० ) यह उदाहरण वठिया है । 
इससे 'पाथा और 'कुरुराज' श्रादि के बाद 'सा! श्रौत्री-डप्ता-वाचऋ शब्द 


का प्रयोग होने के कारण 'पाथ! आदि सभी उपमान है[, जिनको आपने 
उपमेय सममझ लिया है ।० 


हम नहीं सम्रकते कि केडियाजी ने कोन से श्रलझ्भारों को कठिन 
समझा है। इस लेसक के विचार में यो तो सभी अलक्षारों का विषय 
कठिन है। विशेषत ग्लेप, समासोक्ति, उद्मेत्षा, निदर्शना और पर्या- 
योक्ति आदि का ऐसा विपत्र है, जिस पर सस्क्ृत के सुप्सिद्ध श्राचार्यों 
ने बडी गम्भीर विवेचना द्वारा सूच्मदर्शिता अदर्शित की है। अतएव 
इन अलबड्ारों का विषय विवेचन ही अलझार अन्ध के लेखक की परीक्षा 
के लिए एक मात्र कसौटी है। डिन्तु केठियाजी इन श्रलझारों का विवेचन 
तो कहाँ, पर्याप्त उदाहरण भी न लिख सक्रे। अस्तु। यहा न तो किसी ग्रन्थ 
की आलोचना श्रभीष्ट है श्र न भन्य अन्थों से इस अन्ध की उत्कृष्टता 
दिखाना ही, श्रगत्या प्रसंगालुसार कुछ पक्तियाँ लिस दी गई है। 

जिन सस्क्ृत अन्थों के आधार पर यह अन्ध लिखा गया है, उन 

सहायक ग्रन्थी के जो संस्करण इस लेखक ने उपयोग 
प्रहायक्र थन्‍थ॒ मे लिये हैं उनकी नामावली आगे लगा दी गई है । 
श्रत इस अन्ध में सस्क्ृत अन्थों के अवतरणों के 
शआगे जो घृष्ट सरया दी गई है, चह उन्ही सस्करणों की है । 
व सका कप 


[ देखिये काव्यकल्पदुस के इस सस्त्रण में पू० ६६ डपमान-लुध्ता 
उपमा | 

/ इन के अतिरिक्त काव्यकल्पहुम के इस संस्करण में प्रसड्धप्रापत 
अन्यन्त्र भी इस विषय का दिऊूदर्शन कराया गया है। 


( अक ) 
विनीत निवेदन 


अलक्षार का विपप प्रच्यन्न जटिल एवं विवादान्पद होने के कप्रण 
झलझार विपय का परिप्कृत ओर परिसाजित एवं निर्दोष निरूपण किया 
जाना बडा ही दु.साध्य व्यापार हैं, यहाँ तक कि संस्कृत के जिन अर्थों 
के आधार पर यह अन्ध लिखा गदा है, उन अन्यो के सुमसिद्ध व्यारपा- 
कारों का भी अनेक स्थलों पर परस्पर में मतभेद दृष्टिगत होता हैं | पेसी 
परिस्थिति में उन अन्यों क्षा यथार्थ तात्पर्य समर कर दूसरों को सममने 
में एवं आलोचनात्मक विवेचन में सफलता प्राप्त करना इस लेखक जेसे 
अल्पज्ञ साधारण व्यक्ति के लिए सर्वयथा असम्भव है । अतएुव इस अन्य 
में अनिवाय रूप से श्नेक ब्रुटियो का होना न्‍्वाभाविक है। आशा है 
विपप की छिष्टता पर नच्य रखकर सभी ब्रुद्ियों के विपय में कान्य- 
भर्मज्ष युणा-आ्रही उदारचेता सहदय जन ज्ञम्ता प्रदान करेंगे । 





बस अब निम्न लिखित सूक्ति को प्रार्थना रूप में उददत करते हुए 
इस प्राकृबन को सम्राप्त किया जाता है :-- 
अमभ्यर्थके मव्यनुकम्पया वा, 
साहिचलर्तस्तसमीहया चा। 
मदीयसाउर्पा सनसा निवन्ध-- 
समु परीज्नावममस्सरेय ।? 


(गोपेन्द्रत्रिउरहर मूपाल) 


सथुरा | विनीत-- 
चैंसाख शु० ३वि० सं० १६६३ कन्हेयालाल पोद्यर 


( अस्त ) 


इस प्राक्रथन के प्रफ सभोपन से कुछ अशुद्धियाँ रह गई हैं, 
वे नीचे लिखे अ्रनुसार टीफ करके पढना चाहिय्रे-- 

पृष्ट (ई ) मे--अलफ्जाराग्तराणा ? के श्रागे # यह चिन्ह 
ओर इस चिन्ह का फुटनोट भूल से छुप गया है। अ्रसल में # यह 
चि'ह भार इस चिन्ह का फुट नोट पृष्ठ ( श्रा ) में भामह की--सिपा 
सर्वत्र चमोक्ति » ॥ इस कारिका का है । 

गए ( च ) में प्रक्ति ३ के श्रागे--रद्वट ने अपने पूर्यवर्ती आचारयों 
की शअ्रपेश्षा २६ प्रल्द्वार नवीन ग्राविप्फार क्ये है। इत्तना पाठ प्रधिक 
सममना चाहिये | 

पृष्ट/ढ ) की पक्ति ७वीमे “१७ शल्वद्वार” के स्थान पर 
“३७ अलद्वार पढना चाहिये। 


एष्ट (व) की अलद्वार तालिका में भूल से 


मत २१ | १६ १६ 
मीलित २२ घ १७ १७ 
विपम २३ वचिरोव में श्द ब८ 
व्याघात २०४ ३ 9 १4 


इस प्रकार छप गया है। इसके स्थान पर नीचे के श्रजुसार 
होना चाहिये-- 


मत २१ 4 ६ | 
मीलित २२ घ 5१६ १६ 
विपम २३ विरोध मे १७ १७ 
च्याघात २४ > श्द १८ 


४४ ( प ) की पक्ति १० में निम्नलिखित १७ अलद्वार की जगह 
निम्नलिखित १७ श्र्वालद्वार पढना चाहिये-.. 
पृष्ठ (ञ्र)कीपक्ति७ सें “सब अ्रलकारों के? र 


पा थान पर इस 
अलऊार का! पढ़ना चाहिये | 


( अग ) 


2४55 8] कब 


संस्कृत के उन ग्रंथों की नामावल्ती जिनकी इस ग्रन्थ में 


रॉ 


सहायता ली गई है । 


अग्निपुराण--(भयवान्‌ वेवब्यास) आनन्वाश्नस, पूना 


(6 ( हि नर 
अलड्भारसवेस्व--[रुव्यक और मज़क) जयहथक्त विमशिनी 
व्याय्पा निर्णयसागर ग्रेस, सन्‌ १८६३ 
अलड्डारसृत्र-( रुथ्यक्ष ओर मंखक ) समझ्ठवन्ध कृत व्यारया 
द्वीवेन्डस सन्‌ ५६२६ 
दि जप £ $ न. | 
अलडझ्लारशंखर--( केशव मिश्र ) निर्यपय सागर प्रेस बंबई 
सच््‌ १६०२ 


४ एकावली--( विद्याधर ) बौबे सस्ह्त सीरीज 


द्ृ 


हि 8 


बृू० 
११ 


पर 


कावज्यप्रकाश--( आचार्य श्रीमम्मट ), वासनाचार्य कृत वाल- 
बोदिनी ध्यारचा निर्णय सायर सन्‌ १६०१ 

काव्यग्रकाश--( श्री मम्मट ) कात्यप्रदीप और उद्योत व्यास्था 
आनल्दाश्रस, पूना 

काव्यालक्ञार-- ( आचार्य भामह ) चौखंभा सस्द््तसीरीज विदा-- 
विलास प्रेस वनारस सन्‌ १६४५८ 

काव्यालझारसारसअह--( उक्चठ ) भंडारकर, पूना सब्‌ १६२२ 

काव्यालझारसारसंग्रह--(उद्नट) निर्णय सायर सन्‌ १६१९ 

काव्यालझारसत्र--[ वामन ) सिहरूपाल कृत व्ममधेडु व्यास्या 
बनारस सन्‌ १६०७ 

काव्याल्नद्वार--( रूट ) नम्सिडु छत टिप्पणी निर्णय सायर 
सन्‌ $८5८६ 


( अथ ) 
५३ काव्यादर्श--( दण्डी ) लाहौर 
१० काव्यानुशासन--( देमचन्ड ) निर्णय सागर सन्‌ १६०१ 
१६ काव्यानुशासन--[ बाग्मद ) निर्णत्र सागर सन्‌ ६१२ 
३१६ कुबलयासन्द--[ श्रप्पय्य दीचित ) श्रीवेक्टेश्वर बनई विं० 


स० १६५२ 
१७ चन्द्रालोक--( जयदेव पीयूपवर्य ) गुजराती प्रिटिंग प्रेस वच्ई 
सन्‌ १६२३ 


4८ चित्रसीमांसा--( अ्रणच्य दीलित ) निर्णंत्र सागर सम १६६३ 

१६ ध्वन्यालोक--( ध्वनिकार और श्रीक्रानन्दवर्धनाचार्य ) निर्णय 
सागर सन १८६१ 

२० नाव्यशास्त्र--( श्री भर्तमुनि ) निर्णय सागर सन्‌ १६६४ 

?2$ रसगब्भावर--( पढितराज जगन्नाथ ) निर्णय सागर सन्‌ १८६४ 

२२ बक्राक्तिजीवित--( इन्तक वा इन्तल ) श्रोरिय्टल सौरीज 
कलकत्ता सन्‌ १६०२८ 

२३ बाग्सटालझ्लार--[ वाग्मट ) निर्णय सागर सन्‌ १ श२८ 

२४ सरसतीकर्ठाभरण--(श्रीमोजराज), निर्णय सागर सन्‌ १६२४ 


२* साहित्यदर्पण--( श्रीविग्वनाथ ) श्री काणे सम्पादित निर्णय 
सागर सन्‌ १६३३ 


काव्य-कल्पद्र॒म 


'्लेततीस आतरा+ 





अध्टभ स्तवक 

समंगलाचरण 
क्‍्नरणमात्र से तत्णातप को कर करुणा हरता निःशेष, 
जिम्के निकट चमत्कत रहती अयाणित चपलाएँ स्िशेष | 


अखिल कित्र निज छपााष्टि ते आप्यायित करता पिष्काम, 
चहा चतत इस कल्पद्रम को सफल करें अभिनव घनश्थास | 


(। 





4६ काब्य-कल्पहुम के अथस साग्से सात स्ववक्हैं उनमें वाचक आदि 
शब्द, वाच्य आ्रादि अर्थ, अभिधा आदि बृत्ति शर रस-ध्वनि एवं साव 
#् क्का की किया सया 2 ॥ साय जप] अलझ्ार 45 
आदि का विवेचन किया यया हैँ। इस दूसरे साय में अलझ्कार विपय 
का विवेचन है | केचल झलझार विपपय के पाठकों के लिए यह दूसरा 


साय पर्शाप्त है। 


अप्टल रुतव+ 
इनननगभ0गभगभभगव88ल8लअनग-#“१- 


अलझ्र 
अलडूरोतीति अलड्डार/ । अलद्बार पद में अल 
और “कार! दो शब्द हैं। इनका अथ है शोभा करने 
वाला | अलड्भार काव्य के वाह्य शोमाकारक धर्म हैं, 
+ (५ 
अतः इनकी अलड्डार संज्ञा है। आचाय दण्डी ने 
कहा है-- 
काव्यशोभाकरान्धर्मान अलक्ठारान्प्रचक्षते ।! 
काव्यादर्ण २१ 
शक्त कारिका में दर्डी ने अ्रलझ्ारों को काव्य के धर्म बताये हैं । 
किन्तु आचार्य बामन ने गुणों को ही काव्य के शोभाकारक धर्म 
का लत कक ७] 
काव्यशोभाया कर्तारों धर्मांगुणा । 
काव्यालक्षार सूत्र ३४१ 
अतएव शआाचाय॑ मस्मट ने गुण भ्रोर श्रलज्ञर का पृथकरण करते 
हुए गुणों को काव्य के साक्षात्‌ धर्म और अलद्ढारों को काच्च के अद्जभूत 
शब्द और अर्थ के शोभाकारक वर्म कहकर अलझ्षारों का सामान्य लक्षण 
इस भ्रकार स्पष्ट किया है--- 
अपकुर्वन्ति तं सन्‍त येडड्डद्वारेण जातुचित्‌ , 
हाराव्विवलद्डारास्तेब्नुग्रासोपमादय | 
काब्यप्रकाश ८|६७ 
काव्य की आत्मा रस है। रस श्रद्टी है, और शब्द एवं अर्थ उसके 
( रसात्मक काज्य के ) अद्ड हैं। अर्थात्‌ काव्य, शब्द भर प्र्थ के 


श्राश्नित है । जिस प्रकार हार आदि आमृपण कामिनी के शरीर को 
चमत्कृत करते हैँ उसी प्रकार अजुप्रास और उपमा आदि अलक्षार 


३ अलड्ार 


शब्दार्थ रूप काव्य के उत्कर्षक है। किन्तु रसात्सक काव्य के अलड्जार 
कही-कहीं ही उत्कर्पक होते हैं--सर्वन्न नहीं । अर्थात्‌ न तो अलझ्लार रस 
के सर्वत्र उत्कर्पफ ही होते हैं श्रोर न रस के साथ सर्वत्र अल्लज्लारो की 
स्थिति ही रहती है । किन्तु शुण रस के सदेव उत्कर्षक हैं ओर रस के 
साथ शुर्णों की सर्वत्र स्थिति सी रहती है । आचार्य सम्मट के इस विवेचन 
द्वारा अलझ्ार और गुण का भेद स्पष्ट हो जाता है। 


अलड्डारों का शब्द और अर्थगत विभाय 


अलड्वार प्रधानत दो भागों से विभक्त हैं। शब्दालज्वार और 
अर्थालझ्ार । शब्दु को चमत्कृत करने वाले अनुप्रास आदि अलझ्ार शब्द्‌ 
के आश्रित हैं, अत वे शब्दालड्वार कहे जाते हैं। अर्थ को चमत्कृत 
करने वाले उपमा आदि अलड्जार अर्थ के आश्रित हैं अत वे अर्धांलड्ार 
कहे जाते हैं । और जो अ्ल्नज्ञार शब्द और श्र्थ दोनों के आश्रित रहकर 
दोनों को चमत्कृत करते हैं, चे उसयालझार कहे जाते है । अलझतरों का 
शब्द और श्रथ-गत विभाजन अन्वय' और व्यतिरेक[! पर निर्भर है। 
अर्थात्‌ जो अलट्टार किसी विशेष शब्द की स्थिति रहने पर ही रह 
सकता है और उस शब्द के स्थान पर उसी अर्थ वाला-दूसरा शब्द 


$£६ धलझारों का रस के उत्कपे एवं अनुत्कर्पक होने और रस के बिना भी 
उनकी स्थिति रहने के सम्बन्ध में प्रथम भाग के छुठे स्तवक में देखिये ॥ 


' जिसके होने पर जिसकी स्थिति रहती है उसे 'अन्यय कहते हैं। 
जैसे---दरढ (चाक के फिराने का डण्डा) और चक्र (कुम्हार का चाक) के 
होने पर ही घट की उत्पत्ति हो सकती है । 


$ जिसके न होने पर जिसकी स्थिति नहीं रहती उसे ज्यतिरेक 
कहते हैं । जैसे--दुर्ड और चाक के न होने पर घट की उत्पत्ति नहीं 
हो सकती। 


अप्ट्म स्तवक दि 





रहने पर नहीं रह सकता, वह शब्दालझ्वार है। जो प्रलक्षार शब्दाश्रित 
नहीं रहता श्र्थाव्‌ जिन शब्दों के प्रयोग द्वारा किसी अलकद्धार की स्थिति 
रहती हो, यदि उन शब्दों के स्थान पर उसी अर्थ चाले दूमरे शब्द रस 
देने पर भी उस अलक्वार वी स्थिति रह सफ्त्ती हो, वह घर्थालद्वार 
है। निष्कर्ष यह है कि जो श्रलक्षार, युण या दोप शब्द के श्राश्रित रहते 
है, वे शब्द के श्रौर जो श्रर्थ के ग्राश्रित रहते है वे श्र्थ के माने जाते है । 
इसी सिद्धान्त पर शब्दालद्वार श्र श्रर्थालद्वार का वर्गीकरणज़्या 
गया है# | 


शब्दालड्भारा 
री 
(१) चक्तोक्ति अलइगर 

किसी के कहे हुए वाक्य का किसी अन्य व्यक्ति 
द्वारा--श्लेप से अथवा काझु-उक्ति से--अन्य अर्थ 

कल्पना किये जाने को पक्रोक्ति अलझ्वार कहते हैं । 
अर्थात्‌ वक्ता ने जिस अभिश्राय से जो वाक्य कहा हो, उसका 
श्रोत्ा द्वारा भिन्न श्र्थ कल्पना करके उत्तर दिया जाना। भिन्न श्र्थ की 


कद्पना ढो प्रकार से हो सकती है--शलैप द्वारा भ्रौर 'काकु” हारा | अत 
चक्रोक्ति के दो भेद ह--श्लेप-बक्रोक्ति और काकु-वफ्रोक्ति | 





$£ ग्लेप' अलक्कार और म्लेप-मिश्रित श्रलझूारों के सम्बन्ध में 
शब्द और अर्थ-गत विभाग के विपय में आचायों का मतभेद है | इसका 
विवेचन शलेप अलक्षार के प्रकरण में प्रसद्धानुसार किया जायगा | 


| शब्द और अर्थ में प्रथम शब्द का चमत्कार बोध होने के कारण 
शब्दालक्वारों के विशेष भेद प्रथम निरूपण किये जाते हैं । 


हे | 803 
श्लेष-वक्रोक्ति 
वक्ता के वाक्य का श्लि्ट शब्द के श्लेपार्थ से 
अन्य द्वारा जहाँ मिन्नार्थ कल्पना किया जाता है, वहाँ 
श्लेष-वक्रोक्ति होती है | 


जिस शब्द या पद के एक से अधिक श्रर्थ होते ह. उसको ग्लिप्ट 
शब्द या श्लिष्ट पद कहते हैं | श्लि्ट शब्द या पद का कहीं भंग होकर 
कहीं पूरे शब्द या पद की भिन्नार्थ किया जाता है । 


पद-भग इलेप-बक्रोक्ति 


अयि गोरवशालिनि ! मानति !' आज 
सुधास्मित क्यो वरसाती नहीं ! 
निज-कामिनि को ग्रिय ! गौ अवशाई 
अलिनी, न कभी कहि जाती कही ! 
यह कोशलता3  भवदीय मग्िये ! 
पर दर्भ-ज्ता” न दिखाती यही, 
मुद-दायक हो गिरिजा प्रिय से 
यो विनोद में मोद वढ़ाती वही ॥१॥ 
श्री शंकर पार्वती के इस क्रीडालाप में गौरवशालिनि! सम्बोधन 
पद को पार्चतीजी ने--गौ, अवशा और अलिनी--इस प्रकार भंग 


करके श्लेप द्वारा अन्यार्थ कल्पना किया है। अत- पद-भंग श्लेप 
घक्रोक्ति हैं । 


# गाय । 4 किसी के चंश में न रहने वाली स्वतन्त्र | सोरे की 
मादा | 5 चात्तुय। ? डाभ की लता। 


शअषप्टम स्तवक 


जद 


अमग-पद श्लेप-बक्रीफि 
ऐसी मति तव दारुणा कहु किहिं निर्मित कीन, 
झध [५ कितही 

त्रिगुणा# मति कहिजातु पे दारुमई) कितही न॥श॥ 

किसी निर्दयी मनुष्य से कहे हुए--तिरी बुद्धि दाब्णा (ऋर ) 
क्सिने वना दी'--इस वाक्य में दास्णा पद का उस निर्दयी ने 
श्लेप द्वारा 'काठ से बनी! अन्यार्थ कल्पना करके उत्तर दिया है | 
, को तुम ? हैं. घनस्थाम हम तो वरसा कित जाय, 

नहिं मनमाहन हैं प्रिये! फिर क्‍यों पकरत पॉय ॥श॥ 


यहाँ श्रीकृष्ण द्वारा कहे हुए अपने नाम घनश्याम ओर मनमोहन 
पढों को मानवती राधिकाजी ने 'मेब' शोर 'मनकों भोहनेवाला' ये 
अन्यार्थ कल्पना क्यि है । 


काछु-पक्रोक्ति 
जहाँ 'काकु' उक्ति में अन्य द्वारा अन्यार्थ कल्पना 
किया जाता है वहाँ काकु बक्रोक्ति होती है | 
पद्ाक! एक विशेष प्रकार की क-ध्वनि होती है । 
“मंद-मंद सारुत वहूरी चहुँ ओरन ते, 
सोरन के सोरन अपार छवि छायेंगे। 


चारों ओर चपला चमके चित चोर लेत, 
दादुर दरेरों देत आनंद वढायेंगे। 


# सत्व, रज, तम गुणात्मक।  दार नास काठ का है दारु का 
तृतीया विभक्ति का रूप 'दारुणा' होता है । 


वरषा विलोकि वीर ' वरसे वधूटी वृन्द, 
वोलत पपीहा पीव पीव सन भायेंगे | 
“वल्लभ” विचार हिय कहुरी सयानी आली ! 
ऐसे समे नाथ परदेस ते न आयेंगे” ॥शा 
यहाँ नायिका के--'ऐसे समे नाथ परदेसते न आर्येगे'--इस वाक्य 
में नायक के आने का निपेध है किन्तु सखी द्वारा इसी वाक्य का काकु से 
अन्यार्थ यही कल्पना होगा कि नायक क्यो न आवेगे--अवश्य आवचेंगे! । 


विप-सानेह सहि सके दुसह सल्य नरः-धीर, 
पुनि न अकारन खलन के कटु वचनन की पीर ॥४॥ 
वक्ता ने कहा है कि 'घीर पुरुष विपाक्त शल्य ( वाण ) सहन कर 
सकते हैं पर खलों के कटु वाक्य नहीं सहन कर सकते” । इस वाक्य का 
अन्य द्वारा यह अन्यार्थ कल्पना किया गया है कि जब धीर पुरुष विपाक्त 
शल्य ही सहन कर सकते हैं, फिर दुर्जनों के कटु वाक्य क्यों नहीं सहन 
कर सकते ? अर्थात्‌ वे भी सहन कर सकते है । 


काइ-बक्रोक्ति अ्रलड्वार वहीं होता है जहाँ किसी अन्य व्यक्ति द्वारा 
कहे हुए वाक्य का अन्य व्यक्ति द्वारा अन्याथ कल्पना किया जाता है। 
जहाँ अपनी ही उक्ति में काकु-उक्ति होती है वहाँ काक्राक्षिप्त ग्रणीभूत 
व्यद्जय होता है न कि अलक्वार । जेसे-- 

“अब सुख सोवत सोच नहिं, भीख सागि सत्र खाहि, 

सहज एकाकिन्ह के भवन कवहुंक नारि खटाहिं ? ॥”६॥ 

पावेत्रीजी के श्रति सप्तकषियों ने कबहुँक नारि खटाहि! स्वयं 
इस यक्ति में काकु उक्ति की है। इसके द्वारा वक्ता के कहते ही वाच्यार्थ 
स्वयं--एकाकी के घर में नारी नहीं खठाती” इस विपरीत अर्थ में बदुल 


जाता है--अन्‍न्य द्वारा श्रन्या्थ कल्पना नहीं किया जाता अत यहाँ 
चक्रोक्ति अलझ्वार नहीं है। 


अप्टम स्तवक शत 
(२) अनुभास अ्रत्ञक्भार 


वर्षों के साम्य को अनुप्रास कहते हैं 


“अनुप्रास' पद अल! 'प्र! और 'श्रास! से मिलकर बना है। 'शलु! 
का अथ है वारस्थार, प्र! का श्र्थ है प्रकरप शरीर 'थ्रास! का श्र्थ है 
न्यास ( रखना ) | दर्णो का ( रस-भाव आदि के अनुकूल ) वारस्वार 
प्रकरतता# से--पास पास में रक्सा जाना | 


थे 


धर्णो के साम्य' कहने का श्रम्मिप्राय यह है. कि स्त्॒रों बी समानता 
न होने पर भी केवल वर्णों के साम्यर में अ्रजुप्रास हो सकता है। स्वर 


और वर्ण दोनों के साम्य में तो श्रधिक चमत्कार होने के कारण अनुप्रास 
होता ही है । 


शनुप्रास के प्रधान दो सेद ह--वर्णालुप्रास श्रौर शब्दानुप्रास । 
वर्णानुप्रास में निरर्थक बर्णों की थ्रावृत्ति होती है श्रौर शब्दानुप्रास॑ में 
सार्थर बर्णों की आवृत्ति होती है। इनके सेद्‌ इस प्रकार है--- 


# 'प्रफर्षता” का श्रर्थ यहाँ वर्णा के भ्रयोग में अन्तर न होकर--- 
अन्यवधान ( समीप में--पास-पास मे ) वर्णों की आवृत्ति होना है 
्रकर्षश्राव्यवधानेन न्यास सएव च सहृदयहव्यानुरक्षक--उद्योत । 
अक्ृप्टेद्दूरान्तरितों न्‍्यासोज्जुप्रास ? हेमचन्द्र काव्याजुशासन पृ० २०६ 


| शब्दाजुप्रास को लाटाजुमास भी कहते है । 


& अनुप्रास 
अनुप्रास 
| 
| | 
वर्णानुभास शब्दानुप्रस ( लाटालुप्रास ) 


| 


| 
द्ेकालुप्रास बृत्यजुआास पदावृत्ति नामादृत्ति 











उपनागरिकावृत्तितत परपादृत्तिगत कोमलादुचिगत 
छेकानुप्रास 


अनेक वर्णो' के एक वार साच्श्य होने को छेकानुआस 
कहते हैं | | 
छेक का श्रर्थ है चतुर। चत्तुर जनो के प्रिय होने के कारण इसे 
चेकालुपास कहते हैं | “रस सर! ऐसे श्रयोगों में छेकालुप्रास नहीं हो 
सकता--द्वेकानुआस में धर्णों का उसी क्रम से प्रयोग होना चाहिये, 
जैसे--'सर सर!# | उदाहरण--- 
अरुन वरन रधि उठित ही चन्द मनन्‍्द-द्ुति कीन्ह, 
'कास-छाम-तरुनीन के गरड-पाण्डु-छवि लीन्ह ।»। 
(हुन रन! “चन्द सन्‍्द! और “गण्ड पायडु में दो दो बर्यों की एक 
वार समानता है। 
मनन्‍्द मन्‍्द चलि अलिन को करत गन्ध मद-अन्ध, 
कावेरी-बारी-पवन पावन परम झुछन्द ।दा। 





&£ 'स्वरूपत क्रमतश्वः साहित्यदुर्पण परिच्छेद १०।३ दृत्ति। 
| कामठेव की ताप से पीडिंत कामिनी जनों के कपोल की पीत 
कान्ति के समान | 


अधष्म स्तवक 59 


यहाँ गन्धा और श्रन्थ' में सयुक्त वर्ण न श्रौर था की, कावेरी 
श्रौर वारी' में श्रसयुक्त (व और 'र की आर पावन पवनों में पा ध्ँ 
न! की एक बार आउत्ति है। 
. 'त्ेम ब्रत संजम के पीजरे परे को जब 
लाजकुल-कानि प्रतिवधहिं निवारि चुका, 
गुन गोरब को लगर लगादवे जब 
सुवि बुविही को भार टेक करि टारिचुकी। 
जोग-र्तनाकर मे सास धटि वडे कान 
ऊधों| हम सूथो यह घानक चविचारि चकी 
मुक्ति-मुकता का माल माल ही कहाँ € जब, 
मोहन लला पे मन-मानिक ही वारि चुकी ॥“८।॥ 
यहाँ चतुर्थ चरण में मुक्तिमुऊता' में माँ और कि की, मोल 
साला! में भा और छा की और भित सानिका में मो श्रौर न की 
आवृत्ति है। 
पुऊ वर्ण के एक बार साइण्य में छेफालुप्रास नहीं होता है# । काव्य 
प्रकाश की अ्रदीप॑३ श्र डद्योत च्यास्थार्मे एवं साहित्यदर्पण|, में 
एक वर्ण के एक थार साहण्य में घृत्यनुप्रास माना गया है। भारतीभूषण 


में जो एक वर्ण के एक वार साइश्य में द्चिकाजुप्रासां माना है, वह 
शाख-सम्मत नहीं । 





£ अनेऊस्मिन्निति बचनात्ष  असऊुदेवदि उरूपोपनिवन्धे सति 
छेफाजुप्रासता नतु सकृदिति मन्तव्यम!---उद्धठाचार्य काव्यालड्ञार सार- 
सम्रह वृत्ति पृ० ४ वोम्बे सीरीज | 


| देसिये म्रदीप ० ४०४ आनन्दाश्रम सस्करण । 
4 साहित्वदर्षण मे बृन्यनुप्रास के लक्षण में लिया है 'एकस्पसक्ृद॒पिं 


4११ अज्ञप्रास 


चृत्यलुप्रास 
वृत्तिगत अनेक वर्णों की अथवा एक वर्ण की 
अधिक बार आइत्ति किये जाने को वृत्यनुप्रास कहते है। 
वृत्ति-- 
भिन्न-भिन्न रसों के वर्णन में भिन्न-भिन्न वर्णों के प्रयोग करने का 
नियम है। ऐसे नियम-वद्ध वर्णो की रचना को वृत्ति कहते ह। दृत्ति 
तीन प्रकार फी होती हैं---उपनागरिका, परपा श्रीर कोमला। आचार्य 


चामन आदि ने इन वृत्तियों को क््सश चेदर्भी, गोडी ओर पाचाली के 
नाम से लिखा है । 


उपनायरिका वृत्ति-- 


माधुये युण की व्यजना करने वाले वर्णो की रचता को डपनाय- 
रिक्का घृत्ति कहते हैं । 

उपनागरिका जृत्ति में 2, 5, ८, ८ को छोडकर मछुर एवं अजुस्वार 
सहित और ससास रहित श्रथवा छोटे समास की रचना होती है ।# 


नव वोर रसाल रसाल रसाल॥+' पत्ास विकास दिखाने लगे, 
कल कूजित कोकिल मत्त दिगन्‍त मनोज का आज वतान लग, 
मकरन्द-अलुब्ध मिलिन्द तथा मदन्सजुल गुज्ञ सुनान लग, 
अब हन्त वसनन्‍्त के वासर य विरही जन ताप बढ़ाने लग ॥धो। 
यहां साधुय गुण-व्यजक में, क, नशथ्यार व॑ वणयां दा अन॑क चार 
आदुत्ति है और छोटे समास हैं । 





4£ साधु गुण का अधिक विवेचन प्रथम भाग के छठे स्तनक में 
क्या जा छुका है । 
न अत्येक श्ान्न के बुक्ञ की रसपूर्ण मजरी । 


_ध्ऊ 
ले 


अप्टम स्तवरक 





7 हित 


मीन-सढ-गंजन मान भजन है खंजन त्या 
चचल अनन्त हैं निकाई के दोना है , 
अजन सुहातु है करा ह लजातु चित्त-- 
रजन दिखातु है अनड्व के खिलाना 9 । 
भूपित हैं सलोना जुग टाना से वीच माहि, 
स्याम रह्न विंदु त्यो गुलाबी रज्ञ कॉना 8 , 
मेरे जान आनन-सरोज-पॉखुरी है ध्ग- 
खलत तहों है मंजु मानों भ्रन्ष छाना 5 ॥१०॥ 
यहाँ मन, जे, आदि वर्णों की अनेक वार आउूृच्ति है । 
“रस सिंगार मज़जन तन किये कजनु भजबु दंत, 
अंजनु रजनु हैँ विना खजन गजब नव ॥7११॥ 
यहाँ ज और न की अनेक वार आदृत्ति हैं 
एक वर्ण की आद्ृत्ति मे उपनागरिसतृत्तिनात बुत्यनुप्रास-- 
६ “ चन्दन चन्दक चादनी उन्दसाल नव वाल, 
नित ही चित चाहतु चतुर ये निद्यघ के काल॥१२॥ 
यहाँ 'च वर्ण की अनेक वार अद्वृत्ति है| 
परुषा वृत्ति-- 
ओज' गुण की व्यंजना करने वाले बरणों की 
रचना को परुपावृत्ति कहते ह। 
इसमें 5, 5, ड, ८ धर्णा को अधिकता रेफ सहित सचुक्तानर ओर 


दिल घर्णो की क्टोर रचना होती है 


* ओजगुण का अधिक विवेचन प्रथम भाग के छुठे स्तवक से 
किया गया दे । 


१३ अनुप्रास 


#हननाहूट भों घनवोरन को ठननाहट कातर मत्थ ठया, 
छननाछुट श्रोनन वान छुबें फननाहुट तोपन भूरि भयो। 
कटि लुत्थन प॑ कति लुत्थ परी वदि वुत्थन बुत्थन बात बढ़े 
अनयास चढ़े गिरि व्यूडन प हट रूढ सुव्यूढ़ प्रयास चढ़े ।7१३ 

यहों कर्याज न युद्ध के वर्णन में न, है, द, व्थ बर्णों की अनेऊ वार 
आजृत्ति और ८ वर्ग की श्रधिकता वाली कठोर रचना है । 


/चिग्बत दिग्गज विग्व सिग्ध भुअ चाल चलत दल, 
अच्छ खल मलत सफल उच्छुलत जलाव जल, 
टुट्टत बन फुट्टत पतार फहट्टव फर्निंद फन, 
छुट्टत गढ़ जुद्दत गयद हुट्ठता नरिद्र वन, 
गंब्रवनृपति गल-गज्ि इसि थुनि निसान लज्जित गगनु | 
अति त्रसित सुरासुर नरसकल सुक्रद्धितरुद्र जुंगत जनु॥१७॥ 
यहाँ भी ओजयगुण व्यंजन द्वित्व वर्णा वाली कठोर रचना हैं । 
“ता लगि या मन-सदन मे हरि आव किर्हि वाट, 
विकट जुटे जो लगि निपट खुट न कपट कपाट” ॥श्शा 
यहाँ उत्तरार्ध में ओजगुण व्यनक टफार की अनेक चार आवृत्ति है । 


कोमलादब सति-- 
साधुय और ओजगुण-व्यंजक वर्णों के अतिरिक्त 


शेप वर्णों की रचना को कोमलाइत्ति कहते है | 
“फत्-फला से है लदी डालियों मरी, 
वे हरी पत्तले भरी थालियों मरी, 
मुनि-चबालाएँ हे यहा आलियों मरी, 
तटनी की लहरे आर तालियों मेरी, 
क्रीडा-सामित्री वनी स्वय निज छाया। 
मेरी कुटिया में राज-भचन मन भाया ॥7 १क्षा 


अधष्टम स्तवक ४ 


यहाँ प्राय माधुर्य ओर ओजगुण-यजऊ वर्णों के अतिरिक्त वर्णा की 
रचना है। ल. य, र, आदि की कई चार आदृत्ति है। 


“ख्याल ही की खोल मे अखिल ख्याल खंल खेल 
गाफिल हें भूल्यों दुख दाप की खुसाली तें, 
लाख लाख भाति अवलाखि लखे लाख 
अरु अलख लख्यों न लखी लालन की लाली ते । 
प्रभु प्रभु देव? प्रभु सो न पल्ष पाली प्रीति 
दे ढे करताली ना रिकायो वनमाली तें, 
झूठी मिल्मिल की भलक ही में भूल्या जल- 
मल की पखाल खल ' खाली खाल पाली ते ।7१७॥ 


यहाँ प्राय माउये और ओजगुण-यजक बर्णो को छोड़कर शेप 
वर्णा की श्रधिज्ता है ओर स, ल, प, श्र, आ्रादि व्णों की कई चार 
आवृत्ति है 


लादान॒ुप्रास 
शब्द और अर्थ दोनो की आजत्ति में तात्पर्य की 
भिन्नता होने को लाटानुप्रास कहते हैं | 


लाटानुप्रास मे शब्द और अर्थ की पुनरुक्ति होती है। केवल 
तात्पर्य (अन्वय) में सिद्चता रहती है। इसमें शब्द या पदों की आचृत्ति 
होने के कारण इसकी शब्दाजुप्रास था पदाजुप्रास सज्ञा है। यह पाँच 
श्रकार का होता है--- 


(क) पद की आवत्ति-- 


१--बहुत से पढों की अर्थात्‌ वाक्य की आद्ृत्ति। 
२--एक ही पढ की श्राज्षृत्ति | 


श्र अनुम्मास 





(क) नाम अथीत्‌ विभाफि रहित अतिपदक की आवरपि--.. 
१--एक समास' में आदृत्ति। 
२--भिन्न समास में आदचृत्ति । 
३--समास श्र बिना समास में अआश्ृत्ति | 
यमक' अलद्वार में भी ऐसे ही शब्द या पदों की प्रवृत्ति होती है 
किन्तु यमऊ में जिन शब्दों की आवृत्ति होती है उनका अर्थ भिन्न-भिन्न 
होता है । 
चहुत पदों की आवापि--- 
वे घर हैं वन ही सदा जो हे वध-वियोग, 
वे घर हे वन ही सद्य जो नहिं वंधु-वियाग ॥१८/।॥ 
पूर्वाद्द में जो पद हें वे ही उत्तराध में ह। उनका ठोनों ही स्थान 
यर एक ही अर्थ है--केवल तात्पय॑ भिन्न हैं। पूर्वाद्ध/ में वन्धुजनों के 
वियोग होने पर घर को वन भर उत्तराद में वन्छुजनों के समीप रहने 
पर वन को ही घर कहा गया है । 


“सूत-सिरताज[ | मद्रराज8 | हय साज आज, 
अस्त्रन समाज के इलाज को करया से । 





$६ विभक्तिहीन शब्द को नाम? कहते हैं । जैले--इच, गिरि, पशु 
आदि। इन शब्दों में विभक्ति का योग नहीं है। जिसके विभक्ति अन्त 
में होती है उसे 'पद” कहते हैं । जैसे--इक्ष का, बृच्त से । बहुत से पर्दो 
के समूह को वाक्य कहते हैं । 

! जब दो या दो से अधिक पद मिल कर उनके अन्त में विभक्ति 
रहती है उसे समास कहते हैं । 

[ सारथियों में शिरोमणि । 

8 मद देश का राजा शल्य । 


अप्टम स्तवक १5 


गेरे गजराजी# गजराज सम गाज गाज, 
गदावाज-गाज' के इलाज का करंया 
वेनतेय[ आज काद्रवेय से अरीन काज, _ 
पत्थ रूप वाज३ के इलाज को करया में। 
धर्मराज-राज के इलाज का करेया छु 
राज-हित राज के इल्नाज का करया सें।१्धा 
भारत-युद्ध में अपने सारथी शल्य के श्रति कर्ण के इन वाक्यों से 
“इलाज को करेया में! इस वाक्य की, जिसमें शब्द और श्र्थ भिन्न 
नहीं है, आवृत्ति है। अन्वय ( सम्बन्ध ) प्थक-प्रथक होने के कारण 
सान्पय मात्र में मिन्नता है । 
ग्क़ पद की आवृत्ति--- 
कमलनयन ! आरनेद-दयन | दरन सरन-जन-पीर, 
करि करुना करुनायतन | नाथ ! हरहु भव भीर ॥२०॥। 
यहाँ एकार्थक क्सिणा पढ की आवृत्ति है । पहिले कर्णा का 
करिं के साथ ओर दूसरे करुणा! का आवतर्ना के साथ सम्बन्ध है | 
नाम आवृरति--- 
सितकर-कर-छव्रि-यस-विभा विभाकरन सस भ्रप । 
पारुप-कसला कमला है. तब निकट अनूप" ॥२१॥ 
यहाँ (सितकर कर समास में कर शब्द की आबदृत्ति है। ओर 
धविमा विभाकर! मिन्न भिन्न समासों में (विभा' शब्द की आवृत्ति है। 


नै 


& हाथियों की पक्ति | | गंदा से लडने वाले भीमसेन की गर्जना | 
$ शत्रु रूप सपा के लिए ग़रइ रूप। 8 अर्धुन रूप बाज पत्ती। 
? राजा के श्रति किसी कवि की उक्ति है--हे विभाकरन सम --सूर्य के 
समान | तेरे थम वी कान्ति सिनऋर-कर --चंट्रमा के किरणों के समान 


उज्वलह । पीरप-कप्तला - पराक़म रूप लच्छी और कमला - लक्ष्मीजी 
सेरे निकट रहती ह। 


९७ यसक 


आर एक 'कमला' समास में और दूसरा कमला! बिना समास में है 
अत समास ओर समास रहित 'कसला' शब्द की आदृत्ति है। “करों, 
विभा और 'कम्तला विभक्ति , अत नाम की आवृत्ति है । 
नामावृत्ति भेद के उदहरण प्राय संस्कृत पद्ों में ही देखे जाते है । 
लाहित्यदर्पण के अम्लुसार अनुप्रास के श्रति अनुपरास और अंन्या- 
जुपास सेद और हैं। ये ठोनों मेद पूर्वोक्त भेदों के अन्तर्गत ही 
क्योंकि दन्‍त, तालु ओर कं आदि एक विशेष स्थान से उच्चारण किये 
जाने वाले वर्णो की आद्वत्ति में श्रुति अजुप्रास माना गया है । पर जब 
अनुप्रास में वणों की आवृत्ति का अहण है तब वह चाहे एुक स्थान 
से उच्चारण किये जाने वाले वणा की आवृत्ति हो अथवा सिन्न-भिन्र 
स्थानों से उच्चारण किये जाने चाले वर्णो की आवृत्ति हो, छुछ्ठ विशे- 
पता नहीं । और पद के अन्त में अथवा पाठ के अन्त में स्वर सहित पदों 
की आउृत्ति सें अत्यालुआस” माना गया है-- 
“तन्रभ लाली चाली निसा चटकाली धुनि कीन | 
रति पात्ती आली |! अनत आये वनमाली न” ॥२२॥ 
यहाँ लाली, चाली, काली, और पाली आदि पदों के अन्त में 'ली? 
चर्ण की 'ई' सर सहित आदृत्ति है | पादान्त में तो श्रजमापा के सभी 
छुन्दों में स्वर सहित वर्णो की आध्वत्ति रहती है । किन्तु जब बर्णानु- 
में स्वर सहित वर्णों की आदत्ति का भी अहण है, फिर इसे भी 
भेद सानना युक्ति सगत नहीं । 


भ्प्ा 


प्रास 
थक से 





(३ ) यमक अलइझ्गर 
निरर्थक वर्णों की अथवा भिन्न-मिन्न अर्थ वाले 
सार्थक वर्णों की क्रमशः आइत्ति या उनके पुन; श्रवण 
को यमक कहते है | 
ह 


कि 


अप्टस स्तवक 


'यम॒क' में स्वर सहित निरर्थक और सार्थक दोनों प्रकार के चर्णो 
की श्रावृत्ति होती है; । यमक में चर्णों का अ्रयोग तीन प्रकार से 
होता ऐ--- 

(१) सर्वत्र श्र्थात्‌जितनी वार श्रादृत्तिहों बह निरथेक चण्णोकी हो । 

(२) एक बार निरर्थक घणों की और दूसरी वार सार्थक ( ध्र्थे 
बाले ) वर्णो की श्रावृत्ति हो | 

(३) सर्वत्र सार्थक ( श्र्थ वाले ) वर्णा थी शआदृत्ति हो। जहाँ 
सार्थक वर्णों वी श्रावृत्ति में यमक द्वोता है वहाँ भिन्न-भिन्न श्र्थ वाले 
बर्णों की श्रावत्ति होती है, न कि एकार्थक बर्णों की । 

उदाहरणु--- 

नव पतलाश पत्ाश वनाकुत्षा सुट पराग परागत पकज़ा। 

मदु लतासुलतासुमना घना ससुरभी सुरभी सनभावना॥ ॥२३॥ 
इस पथ में तीनो प्रकार के चरणों का प्रयोग है। तीप़तरे चरण में 


'लतासु? दो बार है, श्रत 'लतासु” का यमक है । 'लतासु! पढ दोनों ही 
स्थानों पर सढित होने के कारण निरर्थक है। प्रथम 'लतासु! का “लता” 


झदुलता में है श्रोर सु! 'सु लता? में है। दूसरी बार के 'लतासु' मे 


$ यमऊ के सम्बन्ध में जहॉ-जहाँ आदृत्ति' शब्द का प्रयोग किय्रा 
गया है चहाँ-वहाँ इसके साथ पुन, श्रवण भी समभना चाहिये । 

] यह वसन्‍्त चर्णेन है। नवीन पलाश (पत्तों) वाले पलाश 
( ढाक ) के वनों से ब्याप्त, बढ़े हुए पराग ( पृष्प-रज ) से परागत 
( युक्त ), कमलों से श्रौर सुमनाघना ( घने पुष्पों वाल्ली ) रदुलताओं 


से सुशोनित ससुरभी ( सुगन्ध युक्त ) यह सुरभी ( चसन्‍्त ) ऋतु 
मन भावन है। 


लता पद एथक है ओर सु खुमना में है। अतः दोनों 'लितासु 
का कोई अर्थ नहीं हैं। दूसरे चरण में 'परार्या का चमक है। पहिलाः 
है जि 
चार 





(पद्धाशा पद दोनों स्थानों पर सार्थक्र हे ओर अर्थ मिन्नमिनद्न ह--प्रथम 
पलाएं का अथे पन्ने और दूसरे 'पत्काश! का अर्थ दाऊ के इक । 

लक्षण में क्रमश इसलिए कहा गया हे कि यमक में वर्ण की 
आइकस्ति उसी क्रम से होनी चाहिये, जेसे--सर सरा। सर रख में 
का 


+ 


आहत्ति क्रमश नहीं हैं 


प्र्च्च्रा हल डे # ] 

गसको ओर चित्र अलक्भार में डॉ और “लो, तथा वर ओर व 

का रा दर्य अभिद्द नह ३ आज मेट 9 जी मजलता सदतां: 

एवं लि ओर रा द ए॑ ऋभिद्द समर जाते है । लसें---झ्ुुत्चल॒तां जदतां- 

हू ०-० 4 - ओर द्सरी बार अदता का धपोग 

सबलानदः£ इससे एक वार जलता ओर दूसरी धार जबता क्वाअयोः 
है न 


चमक पाद्वृत्ति & ओर भायादृत्तित दो अक्ार का होता 
५ के. है 


है ओर इनक अनंक उपभंद हात हू । 





१ 
| 


नाम और ऊहूचरा इस प्रकार 


(१) झिर्खा | अथल पाद की आजृत्ति दूसरे पाद में 
(+) सिंदुंा | प्रथम्त पाद की आवृत्ति छीसरे पाद 


२० 
अप्यटम स्तवक् 
8 3%07// 22: 


इनके कुछ उदाहरण--- 
द्रपाद आवापि सदृष्क यमक--- 
भधघुप-गुज मनोहर गान ह, सुमन रजन दंत समान है ॥ 





(३) अजत्ति! ) प्रथम पाद की आ्रावृत्ति चौथे पाद में हो । 

(४) गर्भ! । दूसरे पाद की आदृत्ति तीसरे पाठ में हो । 

(२) सिब्शक । दूसरे पाद की आवृत्ति चौथे पाद में हो । 

(६) पुच्चछा । तीसरे पाद की श्रावृत्ति चौथे पाद में हो । 

(७) 'पक्ति! । प्रथम पाद की आवृत्ति तीनों पादों में हो । 

(८) चुग्मको | प्रथम पाद की दूसरे पाद में और तीसरे पाद की 
चौथे पाद में आवृत्ति हो । 

(६) परिदृत्ति! । प्रथम पाद की चौथे पाद में और दूसरे पाठ की 
तीसरे पाद में आवृत्ति हो । 

(१०) समुदूगक । प्रथम और दूसरे दोनों पाददों की तीसरे और 
चौथे होनों पा्ों में आवृत्ति हो । 

(स ) पाद के आधे भाग के श्र्थात्‌ छुन्द के आठवें हिस्से की 
थ्रावत्ति के २० भेद होते हैं | जिनमें पादों के प्रथम श्रद्धा की प्रथम अद्ो 
में आवृत्ति के दण और अन्त के अद्वो की अन्त के अद्धां में आवृत्ति के 


दणश भेद होते हैं । ऊपर पूरे पाद की आइृत्ति के जो नाम कहे गये हैं 
उसी क्रम से इनके नाम भी हैं। 


( गे ) इसी प्रकार पाठ के तिहाई भाग अर्थात्‌ छुन्‍्द के वारहवें 
हिस्से की थआवृत्ति के ३० और पाद के चौथाई भाग ( छुन्द के सोलहवें 
हिस्से ) की आउृत्ति के ४० भेद होते है । 


( थ ) एक सारे हन्द में सारे छुन्द की आनृत्ति को 'महायमक 


कहते हैं और प्रथम पादादि के अन्त के आधे भांग की दसरे पादादि 


२१ यमक 


वन-लता-पवनाहत-पात ये सुमन रंजन हैं. करताल वे: ॥२७॥ 

दूसरे पाद के प्रथमार्द॑--'सुमन रजन! की चौथे पाद के प्रथमार्द् 
में आउृत्ति है । 

५ 
अर भागावृत्ति पुच्छ यमंक--- 
स्कुट सरोज युता गृह-चापिका जल विहग-रवाकुल हो महा, 
सरसनाव्वती मनभावनी सरसना युवती स्मित सी वनी।॥२श।॥ 

तीसरे पाद के प्रथमार्द--'सरसना? की चौथे पाद के प्रथमाे में 
आवृत्ति है । 

ध्वर जीते सर-मेन के ऐसे देखे में न, 
हरिनी के5 नेनानते हरि | नीके ? यह नेन” ॥२६॥ 





के आइडि के आधे साथ में श्रावृत्ति होने से अन्तादिक' आदि तथा एक 
ही प्रथम पाद से थ्रादि के भाग की मध्य से अथवा विना नियम के 
आदृत्ति हो, दूसरे तीसरे पाठ में भी इसी प्रकार हो इत्यादि के 'आदि- 
मध्य! आदिग्रन्त! और “मध्यान्तक' नाम होते हैं | निदान यमकालक्वार 
के असंरय भेद होते हैं । 

# वसन्‍्त वर्णन है। भोरों की गज ही गान है, सुमन-रब्जन 
( सुन्दर पुष्प ) ही गान के समय की दन्तावली है। बन लताओं के 
पत्तों का वायु द्वारा सचालन है वही यायक के हाथों की सुमनरज्जन 
( मनोहर ) ताल है | १! यह भी वसन्‍्त का वर्णन है। वसन्‍्त में खिले 
डुए क्मलों से युक्त, और जल-पक्तियों के झदु-सधुर शब्दों से व्याप्त घर 
में बनी हुई बावडी, सरस-नादवती ( सधुर शब्दों वाली ) सरसना 
( कटि-भूपण काधनी पहिने हुए ) मन्द हास्य युक्त कामिनी के समान 
शोमित हो रही है। |; काम के वाण। 8 झगी के। ०" हे हरि! 
उसके नेत्र नीके है । 


श्प्टस स्तवक श्र 


यहाँ भी तीसरे पाद के प्रथसार्द 'हरिनीके' की चोथे पादु के प्थ- 
मार्द में आवृत्ति है। 
अर्ज्ध-आगावुत्ति बुस्मकौं यमक-- 
#सुसन चारु यही न अशोक के सुमन-चाप-अदीपक हैं नये, 
मधु -सुशाभित वौर रसाल भी न सद-कारक हैंन रसाल ही।॥२ण। 


प्रथम पाद के 'सुमनचा' की दूसरे पाद्‌ में ओर तीसरे पाद के 
'रसाल' की चोथे पाद्‌ में आदृत्ति है। 


अर्द-पादावाति आधन्त समुच्चयं यमक-- 
जलजातहु जु लज्ात चख छवि कख छिंपि जलजात, 
जलजात सु लखि सबतनहि सबवतन ही जलजात' ॥रव।। 


प्रथम पाद के 'जलजात” पाद की दूसरे पाद में, तीसरे पाद में और 
चौथे पाद में आवृत्ति है। तथा तीसरे पाद के 'सवतनही” की चौथे पाद 
में भ्रावृत्ति है। इस प्रकार के यमक की समुचय संज्ञा है। 

पाद के तीसरे भाग की श्रादृत्ति पंक्ति! यसक-- 








# केवल अशोक के सुमन चारु ( सुन्दर फूल ) ही सुमनचाप 
( कामदेव ) को उद्दीपन नही करते है किन्तु बसन्‍्त ऋतु से रसाल 
(श्रान्न ) के रसाल ( रसपूर्ण ) बोर भी मद्‌-कारक न होते हों सो नहीं । 

+ यह कसी लायिका का वर्णन है। इसके चख ( नेत्रों ) की छवि 
से जलजात( कमल ) लजाते है, तथा रख (सीन ) छिपि जलजात 
( जल में छिप जाते ) हैं और जवयह जल जात ( जल भरनेको जाती ) 
है तव इसके लखि सबतनहि ( सारे शरीर की शोभा को देख कर ) 
सवतन ही ( सौतों का हृदय ) जल जाता है। 


ब्३्‌ यमक 


सधु-विकासित हो नलिनी घनी सधुर-गंधित पुष्पकरिणी वनी, 
सघु-पराग-विलोमित हो महा मथु-पराग भरे स्थित है बहा#॥२६॥ 
प्रथम पाद्‌ के आदि साग के तिहाई भाग 'मथु' की तीनों पा्दों के 
आदि भाग में आवृत्ति है | 
भागावातरे आदिसध्य ययक--- 
सुमुखि के मुख के मद से वढ़े सम सुगधित पुष्प समूह ने, 
मधुप-पुंज वुला मधु-लालची वकुलआ कुलआ उनने करो॥ ॥३०॥ 
पाद के चौथाई भाय के दूसरे खड 'कुलआ' की तीसरे खंड में 
आवृत्ति है। 
दिवि-रमनी स्मनीय कित हे रति र॒ति सम ही न, 
हरि व॒निता वनिताहि छिन सनसथ-सथ वस कौन; ॥३११॥ 








45 सु ( चसन्त ) में पुप्करिणी ( छोटी छोटी तलइयां ) कमल- 
नियों के सधुर गन्ध से सुगन्धित हो रही हैं और उनके मधु-लोम के 
कारण आये हुए प्रमत्त सारे वहाँ उन पर बैठे हुए शोमित है। 


' सुसुखि ( सुन्दर सुखवाली तरुणी » के मुख की मढिरा के 
इुल्ले से बढे हुए पुप्प-सम्ृह ने मधु के लोभी मधुप-पुन्ज ( भेरों के 
समृह ) को बुला लिया । उन्होंने आकर वकुल ( मोरछुली के ढत्त ) को 
आकुल ( व्याप्त ) कर लिया है। 


| भगवान्‌ विष्णु द्वारा महादेवजी को सोहिनीरूप दिखाने का 
चर्णन है । हरि (विप्सु ) ने वनिता (स्त्री) का ऐला रूप धारण 
करके कि जिसकी छुलना में दिविरमणी ( अप्सरा ) भी कोई वस्तु 
नहीं और शति ( काम को स्त्री ) भी रत्ती भर भी सम नहीं, सन्‍्मथसथ 
( कासदेव को जीतने वाले सहादेवजी ) को अपने बस में करभतिया । 


अप्टम स्तवक २७ 
'एमनी! 'रति! श्र 'मव! की उन्हीं पादों के तीसरे भागों में 

ध्रावृत्ति है । 

“ले चुभकी चलि जात जित जित जल-केलि अधीर, 

कीजतु केसरि-नीर से तिति तिति के सरि नीर#॥१श॥ 


तीसरे पाद के किसरिनीर! की चौथे पाद में शआगृत्ति है। 

अग्निपुराण के अनुसार यमऊ के दो भेद है श्रव्यपेत' श्रार सिव्यपेत!- 
“यमक अव्यपेत च व्यपत॑ चेति तद्ठिधा, 
आनन्‍्तयाव्व्यपत व्यपत व्यवधानत'॥” 

“अरव्यपेत! का श्र्थ है व्ययधान (अत्तर) का न होना | थर्थात्‌ जिन 
पढों था बर्णा की श्रात्त्ति होती है उन घणों का या पढों का एक दसरे 
के समीप होना | जैसे, ऊपर के ढोहे भें 'रमणी रमणी” आदि पढ़ें का 
यमऊ टै। ठोनो 'रसणी! पद्‌ निकट हैँ--हनके मध्य में कोई श्र घर्ण 
नहीं है, इस प्रकार के सनिकट पढा के थमक को श्रव्यपेत ऋ्ते है! भर 
'सब्पपेत! का श्र्थ ४ पदों के बीच भें व्यवधान (अंतर) होना श्रयांत्‌ 
जिन पढो या वर्णा की श्राउति होती 2 उन पदों या घणों का एक दूसरे 
के समीप न होना । जैसे ऊपर के 'भउ विफासित हो नत्षिनी'**** 
/7१ १४ मे मे! शब्द का यसक हैं। मउ! पद चारो पाले के आदि 
में ईं--उनके मध्य में श्रन्य पद है श्रत यहाँ सब्ब्यपेत यमक है। 
इन ढोनो भेढों का उल्लेस कायादश और सरस्वतीकटासरण मे भी 
हूं। कविप्रिया! में केशवदासजी ने भी इन्हे लिखा हे । कविश्रिया के 
थैकाकारों ने ्रव्यपेत! आर 'सन्ध्यपेत! का श्र्थ न समझ कर “य 
श्रोर 'प! के लिपि भ्रम के कारण इन भेढों को श्रव्ययेत भौर सत्ययेत 
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नायक का जल्-विदवार चर्णन है कि जद्टॉन्‍ज्ां चह (रमणी) जलन में 
उभको लगाती है चहॉ-वह्दाँ 'केसरि-नीरः (नदी के पानी) 'केसरिनीर' 
श्र्थाव्‌ केसर के रग के हो जाते है । 


द्वियि च्ये जप कप प्रणेनाओं ०] 
नपम से लिख दिये ६०- | रीति भन्यों के कुछ आधुनिक प्रणेनाओं ने 


ब 





(४) श्लेप अलझ्भरर। 
श्लिए-शब्दों से अनेक अथों' का अभिधान (कथन) 
किये जाने को श्लेप कहते कहे है हे 
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अमंग और समंग सलेपों में जहाँ दोनों अयो में (था जब दो से 


अधिक अर्थ हों उन सभी अर्थों में) प्रद्मत का वर्णन क्या जाता हे 
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ला० भगवानदीनजी के प्रियाप्रकाश की दीका घू० ६७३ 
रामनकर शुद्ध का अलकार पॉयूप ए० ३२२७ 
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आरचर्प है कि शुक्की ने अपने अथ के सहायक् पंथों में काव्यादर्श क 
भी नास उल्लेस किया है | फिर सी अच्ययेत और सब्चपेत दिखा हें 
श्रौर अन्यपेत को अभय और सत्यपेत को समग मान लिया है। जब 
कियमक के इन भेदों का अ्रभंग आर समंग से कुद्द सी सस्वन्ध नहीं है । 

जिसका वर्णन करना कवि को अधानतया अमीप्ट होता है उसे 


अप्टम स्तवक नर 


चहाँ प्रकृत मात्र आश्रित ग्लेप कहा जाता है। जहाँ सभी श्रथों में 
अप्रकृतत: का वर्णन किया जाता है वहाँ अ्रप्रकृत मात्र आश्रित श्लेष 
कहा जाता है श्रीर जहाँ एक श्रथ में श्क्ृत का वर्णन और दूसरे अर्थ में 
( या जहाँ एक से अ्रधिर श्र्थ हों वहॉ उन सभी में ) श्रप्रकृत का 
चर्णन होता है. वहाँ प्रह्नत अग्रकृत उभयाश्रित ब्लेप कहा जाता है। 
रलेप में विशेषण पद तो सर्वत्र श्लिप्ट होते हैं किन्तु विशेष्यत पढ 
कही स्लिप्ट श्रोर कही स्लिप्ट नहीं होते है। और कहीं विशेषण) 
आर विशेष्य दोनों ही ग्लिप्ट होते हैं । झलेप के भेद इस प्रकार हैं 
ग्लेप 
| 
सभग कक 
| | 
| 
प्रद्षतत मात्र अ्रप्रकृत मात्र. अक्ृत अप्रकृत 
आश्रित श्राश्रित उभ्याप्रित 


| | 


| 
विशेष्य म्लिप्ट विशेष्य अश्लिप्ट. विशेषणमात्र स्लिप्ट 


23 8-मम न अर लकरट दिन कक 
मेइत यथा प्रस्तुत था प्राकरणिक श्रर्थ कहते है। प्रक्ृृत्तया प्रस्तुत श्रादि 
का प्रयोग प्राय उपमेय के लिये किया जाता है | 

*:जिसका वर्णन ज़्या वाना श्रधान न हो उसे अग्रकृत या 
अग्रम्तुत या अम्राजरणिक कहते है। अ्रप्रकृत या प्रप्रस्तत थादि का 
प्रयोग प्रा डपस्ान के लिए किया जाता है! 

| विशेष्य उसे ज़हते है जिससे फिसी वस्तु या व्यक्ति का बौध 
होता है। मेंसे घर, मनुष्य आदि । 


३विशेषण उसे कहते है जिसके वार विशेष्य के गुण था अवस्था 








७ श्लेप 

इसके अनुसार 'प्रकृत मात्र-आश्चित! और 'अ्प्रकृत मात्र-आश्वित 
सलेप में विशेष्य का श्लिप्ट होना निपत (शनिवार) नहीं शर्थाव कहीं 
विशेष्य म्लिप्ट होता है झोर कहीं विशेष्य श्लिप्ट न होकर केवल 
विशेषण ही. रिलिप्ट होता हैँ | क्न्तु प्रकृत शप्रकृत उस्याश्नित 
झलेप में विशेष्य श्लिप्ट नहीं हो सक्‍ता--फेवल विशेषण ही श्लिप्ट 
होता ऐै। क्योंकि जहाँ विशेष्य भर विशेषण दोनों श्लिप्ट होते हैं वहाँ 
शबव्द-शक्ति-मूला ध्वनि होती है न कि ग्लैप' श्रलद्धार। इसके श्रतिरिक्त 
प्रक्ृत शअ्रप्रकृत उमयश्नित श्लेप में विशेषण मात्र की स्लिप्टता में 
अकृत और अ्रप्रकृत (या भस्तुत अप्रस्तुत) दोनों विशेष्यों का भिन्न-भिन्न 
शब्दों हारा कथन होना श्आवश्यक है। क्योंकि जहाँ केवल प्रकृत- 
विशेष्य का ही शब्द द्वारा कथन होता है वहाँ समासोक्ति ग्लकार होता 
है न कि ब्लेप । 'समासोक्ति' श्रौर 'श्लेप' में यही भेद है । 


अरकृत-मात्र आश्रित श्लि्-विशेष्य सभन्न-एलेप | 


#हे पूतनामारण में सुदक्ष, जघन्य काकोदर था विपक्ष, 
[० ० २० फीड च्े 
की किन्तु रक्ता उसकी दयालु, शरण्य ऐसे अम्भु है कृपालु ॥श्श। 


यहाँ राम ओर श्रीकृष्ण दोनों की स्तुति कवि को अभीष्ट होने के 
कारण दोनों ही प्रस्तुत हैं श्रत प्रकृत-मात्र श्राश्नित है। 'पूतनामारण' 
ओर 'काकोदर! पर्दो का भड्ग होकर दो श्रर्थ होते हैं ग्रतः सभद्ग है । 


का प्रकाश होता है | विशेषण प्राय विशेष्य पद के पूर्व रहता है। जेसे-- 
नया घर, ग्रुणवान मलुप्य में “नया! और 'गुणवान' विशेषण है। 

$£ श्री रास पन्न में अर्थ--पृतत-नामा पवित्र नाम है, रण में सुदक्त 
हैं काकोदर (इन्द्र के पुत्र जयन्त विपक्षी) की भी रक्षा करने वाले है । 
श्री कृष्ण-पत्॒ में शअर्थ--पृतना-मारण-पूत्तना राक्षसी को मारने में 
अतुर, काकोदुर-कालीय सर्प,जो विपक्षी था उसकी भी रक्षा करने वाले । 


अप्यम स्तवक श्ध 


प्रभु पद विशेष्य शिलप्ट है। इसके शीराम ओर श्रीकृष्ण ढोनो श्र्थ 
हो सकते है । 
ग्रकृत-मात्र आशित अश्लि्ट विशेष्य सभझन् रलेप | 
“नांही नांही करे थोरे मांगे बहु ढेल कहे 
मगन को देखि पट दत वार वार है. 
जाको मुख देखे भली प्रापति की घटी।' होत 
सदा सुभजनमन|: भाये निरधार है 
भोगीग हे रहत विलसत अवनी के मध्य 
कनकन$ जोरे दान पाठ परवार हैं, 
ससेनापति' वैननि की रचना विचारों जामे 
दाता अरु सूम दोऊ कीने इकसार है” ॥१श॥ 
यहाँ दाता और सूम दोनो का वर्णन कब्रि को अ्रभीष्ठ है, श्रत दोनों 
प्रस्तुत होने से प्रक्ृत-मात्र आश्रितहै। 'सुभजनम' और 'कनकन' आदि पर्दो 
का भग होकर दो अर्थ होते है श्रत 'सभञ्न' है। दाता और सूम दोनों 
विशेष्य पद एथक्‌ पृथक शब्द द्वारा कहे गये है श्रत विशेष्य श्लष्ट नही है। 
बारुनि के संजोंग सो) अतुल राग | प्रकटातु, 
बढतजात समर वेग अरु दिनमनि अस्त लखातु ॥३५॥ 


+ दातापक्ष से बख-दान सूमपक्त मे घर का दरवाजा बन्द कर देना। 
' दाता-पक्ष मे घटी---समय, सूम-पक्ष से घटी--ऊमी । |, दाता पक्त 
में सुन्दर भजन से मन रहना, सूम-पत्त में शुभ जन्म नहीं । १ दाता 
पक्त में भोगों को भोगने वाला, सूसपक्त मे मर कर 'धन पर सर्प होने 
बाला । $ दाता पक्ष मे सुवर्ण कान जोटना, सूमपत्त में अन्न के 
कन-कन( दाना-ढाना ) जोडकर रखना । $ कामदेव के पक्ष मे सढिरा का 
पान श्रौर सूर्य के पक्ष में चारुणी (पश्चिम दिशा) । |कामदेव के पक्ष मे 
अत्यन्त अनुराग श्र सूर्य के पक्ष मे श्ररुणता । 


ध्ड 


च्क 


२६ श्लेप 


यहाँ कामदेव ओर सूर्य दोनों प्रस्तुतों का वर्णन है। विशेष्य-पद 
समर! और “द्निसनि' दोनों छथक्‌-एथक्‌ शब्दों द्वारा कहे गये हैं। 


अग्रकृत मात्र आशधित श्लिए-विशेष्य सभगरलेप का उदाहरण+- 


सोहतु हरि-कर संग सो अतुल राग दिखराय,+ 
तो मुख आगे अलि तऊ कमलाभा छिपजाय ॥३६॥ 
यहाँ सुख के उपसान कहे जाने के कारण कमला ( लक्ष्मी ) श्रौर 
कमल दोनों अप्रस्तुत हैं। विशेष्य पद 'कमलाभा! शिलष्ट है इसका 
“कमलाभा? और 'कमल्-आभसा इस प्रकार भंग होकर ठो अर्थ होते है । 
ओर इसी ढांहे को-- 


हरि-कर सो रमनीय अति अतुल राग जुत सोहि, 
कमलरु कसला विगत छवि तो मुख आगे होहि ॥३ण॥ 
इस गअकार कर देने पर कमल और कमला ढोनों विशेष्य पढों का 
पृथक प्रृथक्‌ शब्दों हारा कथन होजाने के कारण अश्लिष्ट विशेष्य का 
उदाहरण होजाता है । 


अक्षत अग्रकृत्त उमयाश्रित सभय शलेप | 


'“लखमन ही सड्र लिये जावन विहार किये 
सीत हिये वसे कहो तासो अभिराम को, 


#£# श्री राधिकाजी के प्रति सखी की उक्ति है। आपकी सुख शोसा के 
आगे हरि ( विष्णु ) के हाथों के स्पर्श से अतुलराग ( अनुराग ) प्राप्त 
कमला ( लक्ष्मी ) की भा ( काति ) छिप जाती है। अथवा हरि (सूर्य ) 
के कर ( किरण ) के स्पर्श से अधिक राग ( रक्त ) होने वाली कमल 
की आभा ( कांति ) छिप जाती है| 


न इसके तीन अर्थ हैं। (क ) क्‍्मल-पक्य-लखमन (लाखों सीनो) 


अधप्टम स्तवक ३० 





नव दल शोभा जाकी विकसे सुमित्रालखि 
कोसदी वसत हिंय काझ धाम ठाम को। 
कवि “सतिराम” शोभा देखिये अधिक नित . 
सरस निधान कवि-कोबिद के काम को, 
कीन्हों हे कवित्त एक तामरसहीं को चासो 
राम को कहत के कहत को वाम को॥श्थो 
इसमें श्रीराम, कमल श्रीर कामिनी तीनों का वर्णन है। कमल 
का प्रधानता से वर्णन किया जाने के कारण यहाँ कमल का वर्णन 
प्रसयुत ओर श्रीराम थ्रार कामिनी का श्रश्रस्तुत है । अत प्रकृत श्रग्नकृत 
उसयाश्रित है। ओर राम! थ्रादि तीनों विशेष्य भिन्न-भिन्न शब्दों द्वारा 


के साथ वन ( जल ) में रहती है, सीत-हिग्रे ( सीतल हृदय बाला ) है । 
नवदल ( नवीन पखडिया ) से शोभित हैं, सु-मिन्न ( सूर्य ) को देख 
कर प्रफुल्नित होता है। कौशले--किशलय ( कोमल पत्तों से ) थुक्त है 
सरसता का स्थान है। कवि और परिढतों के वर्णन करने योग्य है । 
(स) श्री राम-पक्-लच्मणजी के साथ वन में विहार क्रिया है। 
सीताजी के हृदय में बसते हैं। उनसे सुन्दर अन्य कौन है ? नवदल 
शोभा ( नवीन कमल-दुल समान कोमल ) हैं। सुमिन्नाजी देखकर 
आनन्दित होती है, कौशल्याजी के हृदय में बसते है, सर-सनिधान 
( वाणों का सन्धान ) कवियों के काम का है श्रर्थात्‌ रावश-बंध कवियों 
द्वारा वर्णन किया गया है | घाण-वाचक “शर' में तालव्य शकार है पर 
भाषा में श! के स्थान में 'स! हो जाता है। 'रसपाणा स” प्राकृत 
व्याकरण । ( ग ) कामिनी प्ा-लसमन ( बहुमूल्य सणियों के हार ) 
हृदय पर शोभित है, योवच का विहार करती है, सीतल हृदय है, 
कोमल है, मित्र को देखकर हर्पिन हो जाती है, कौशल ( कुशलता ) 
हृढय में है सरसता का स्थान है, कवियों के वर्णन करने योग्य है। 


३५ ग्लेप 
कथन किये हैं केबल 'लखमना आदि विशेषण ही छिप्ट ह शत अशिप्द- 
विशेष्य है। 


ग्रकृत्तमात्र आथित श्लिएर-विशेष्य अमेय इलेप-- 


करन कलित हू चक्र नित पीताम्बर छवि चारु, 
सेवक-जन-जडता हरन हरि! श्रिय करहु अपारु# ॥३६॥ 
यहाँ श्री चिप्ण और सूर्य दोनों की स्तुति श्रभीष्ट है, श्र दोनों 
अस्नुत् होने से प्रकृतसात्र आशित है। 'करनो आदि अभन्ढ पदों के अधांव्‌ 
पूरे शब्दों के ही ठो दो अर्थ ह न कि 'पृतनामारण” आदि की तरह पढें 
का संग होकर | अत* अभय हैं। हरि! पद विशेष्य झ्टिप्ट हैं--इसके 
विष्णु और सूर्च दो अर्थ हैं 
करन कंत्ित ह चक्र नित पातान्चर चुत बस, 
संवक-जन-जडता हरे मावत्र आर दिनस (0. ॥ 
इसमें साधव ओर हरि दोनों विशेष्य के लिए भिन्न-भिन्न शब्दों 
अयोग है। अत विशेष्य अग्लिष हैं । 
“हरे मधु साधुरी पराग झुवरत सन्नी 
सरस सलानी पाय तापन के अंत की, 
कासना जयाते की उकाते सरसावात सा 
लाने मधुराई कल क्रार्कत्ष के भत का. 
नोइुल” कहत भरी ग़ुनन गंभीर सीरी 
कानन का आवात पियूष एस वत का. 





करन ( हाथों ) में सुदर्शन चक्र लिये हुए पीतास्वर से शोमित 
सेवकक्‍्जनों के अज्ञान हरने बाले श्री हरि (विष्णु)--अथवा करेन (किरणों) 
से और कालचक्र से युत पीतास्व॒र (पीले आकाश ) से शोमित, 
सेवकजनों की सूर्खता हरने वाले हरि (श्री सूर्य) प्रचुर लक्ष्मी मदन करें । 


ल्‍्प्पं 
ना 


आपगरम स्तंवऊ 


एसी सखदानां हा ने जाना जगता मे 
जसी कविन की वानी अरू वहर वर्संत की ॥४१॥ 
यहाँ छवियों की वाणी ( काव्य ) और वसन्‍्त ऋतु दोनो का वर्णन 
अमीष्ट होने के कारण प्रकृत मात्र श्राश्रित है। वाणी और घसन्त दोनों 
पविशेष्यो के लिये भिन्न-भिन्न शब्दों का प्रयोग हैं अत विशेष्य अश्लिष्ट 
है। 'मउ! 'खुबरन! आडि पूरे पढों के ह्वी ठो अर्थ होते ह जव: अभग है। 
अग्रहृतमात्र आशधित शलिए-विशेष्व अमग-रलेप--- 
४लुब्ध सिलीमुय सो विकल वनमें करत निवास, 
तिन कमलन की हरत छवि तरें नवन सहास ॥४२॥ 
यहाँ विगेष्प 'कमल! शब्द श्लिए हैं--क््मल और झूग दोनों का 
बायक है | कमल और मझ्ग दोनों नेत्रों के उडपमान होने के कारण 
अप्रस्तुत है । और पूर्वार्द मे विशेषण है वे भी गश्लिए. ह--कमल और 
ऋग दोनों पक्ष में समान हैं । 'शिलीमुखा और “बन! का भट्ट न होफर 
दो अर्थ होते हैं अत अभद्ठ हैं । 
“कहा भया जग से विद्ित भय उदित छवि लाल, 
ता हाठनि की रुचिर रूचि पावत नहीं प्रवाल”॥४श॥ 
यहाँ विशेष्य 'प्रवाल' श्लिप्ट टै--मूँ गा और बृत्च के नवीन ढल ठो 
अर्थ ह। ये दोनो अघर के डपम्रान है श्रत ठोनो ही अ्रप्रकृत हैं। 
ध्रवाला! शब्द का भंग न होकर ठो अर्थ होते है श्रत श्रभंग है । 


इसके दो अर्थ ह। कमल-पत्-सुगन्धि के लोभी, शिलीसुर्खों 
) ले ढर से वन ( जल ) मे रहने वाले कमलों की दवि सेरे 
लेते दँ। झग-पत्च-लुब्ध-शिलीमुस श्र्थात्‌ र्ृ्गों को मारने वाले 
वाणा से डर कर वन में रहने चाले क्म्रल अर्थात्‌ झुर्गों के 


द्ति तेरे नेत्र हरते है। कमल नाम झूग का भी है 'फृसप्र- 
विश्वक्षोप 


सा हम 
| है रा! ! 
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३३ स्लेप 


रहें सिलीमुखसों विकल सदा वसत्त वन ऐन, 
तिन कमलन अरु मगन की छवि छीनत तब नेन ॥४श॥ 
इसमें कमल और मझूग विशेष्यों के लिये एथक छथक शब्दों का 
अयोग होने के कारण अश्लिप्ट विशेष्य है। 


ग्रकृृत अग्रकृत उम्याश्रेत असग शलेप--- 
पुनि सलिन। स-पक्ष[ गुन च्युत” है नर ओर सर, 
पर-भेदन] में दत्त भयदायक किहि न हों॥४श॥ 


यहाँ उपमेय होने के कारण “नर” प्रकृत है। उपमान होने के 
कारण 'शरः अप्रकृत है। 'परभेदन में दत्त” और“ गुनच्युत' आदि पदों 
का भंग न होकर ठो अर्थ होते हैं, अत अमभमग है। नर और “शर' 
विशेष्यों के लिए भिन्न-भिन्न शब्दों का प्रयोग है, श्रत अश्लि्ट 
विशेष्य है । 


श्लेप का प्रयोग उद्‌' के कवियों ने भी किया है-- 
“दर्द वह शे है कि जिस पहलू से लोटो दर्द है? ॥ 
इसमें दर्द! 'पहलू? और “लोटो' शब्द श्लिष्ट हैं । 





# नीच, बाण के अर्थ में छोटे | |' मत्रिन हृदय, वाण पक्ष में 
काले । [! जिसके पक्तपात करने वाले हों, बाण पक्ष में पंख चाले। 
? शुर्णो से हीन, वाण पक्त में धजुपष की डोर से छुटकर। || दूसरों 
में फूट डालने में चतुर, वाण पक में दूसरों के अगद्धेदन करने में समर्थ 
३ दर्द (पीडा अथवा ढे! ये वर्ण ) वह शे (वस्तु ) है जिसे 
चाहे जिस पहलू ( करवट या उलट पलट ) से लोढो ( लेदो-सोबो 
अथवा उलटा पढ़ो ) दर्द बना रहेगा--कुछ न्‍्यूनाघिक न होगा अर्थात्‌ 
*दुरद! ही पढ़ा जायगा । 


डरे 


अष्टम स्तवक श्र 


श्लेप शब्दालकार है या अथलिंकार ? 
इस विपय में आचायो का मतसेद है| स्य्यकृ/- का मत है कि 
सभग-स्लेप शब्दालकार हैं ओर अभग-श्लेप अर्थालकार है। स्य्यक् 
का कहना हैं कि संग स्लेप में जनुकाएट न्याय के अनुसार दूसरा 
शब्द या पद भिन्न होने पर भी पुऊ शब्द या पद में चिपका रहता है । 
जैसे--पूतना मारण में सुदज्ञा* "**** *"” (स्० ३३) और 
“पूत नामा रण में सुठ्त्ष' ये भिन्न-भिन्न अर्थ वाले दो पद 'पूतनामारण 
में सुदत्त” पद में चिपके हुए हैं। इसलिए समग म्लेप शब्दालकार है । 
करन कलित ** **. ?( स्र० ३६ ) आदि अभग ब्लेप में 'पुक 
बूंत गत फल द्वय[ न्याय के अनुसार एक ही शब्द या पद में हो 
अर्थ लगे हुए रहते है । इसलिए अ्रभग ग्लेप अर्थालकार है । 
आचार उद्धट० ने सभग को शब्द-श्लेप और अमंग को शअर्व-म्लेप 
बतायर सी दोनों को अर्थालकार माना है। 
आचार्य सम्भट ने अभग ओर सभग दोनों प्रकार के श्लेपो को 
शब्दालकार साना है। उनका कहना हैं कि गुण, दोप और प्रल॑कारों का 
शब्द और अर्थ गत विभाग अन्वय ओर व्यतिरेक$ पर निर्भर है। अभग 
ग्लेप जहाँ श्र्थाअ्रत होगा वही अ्रर्थालकार माना जायगा शब्दाश्रित 
होगा वहाँ नहीं | अर्थात्‌ जहाँ शब्दाधित अभग ग्लेप होगा वहाँ शब्दा- 
लकार ही साना जायया। जैसे---किरनकलित * **“(स०३४) में कर! 
क्षौर 'पीताम्धर! शआ्रादि शब्दों के स्थान पर 'हाथ' ओर “पीला चस्र” आदि 


# देखिये अलंकारसर्वस्व ग्लेप प्रकरण । + जतु (लाख) 
लकदी से सिन्न होती हुईं भी उस पर चिपकी रहती है इस न्याय के 
अनुसार । | एक शुच्छे में दो फल लगे हुए हों उस प्रकार । " देखिये 
काध्यालकारसारसग्रह प्रथम चर्ग। 8 इसका स्पष्टीकरण ए० ३ में, 
किया गया है । 


३४६ खरे 


पर्याय शब्द कर देने पर दो अर्थ नहीं हो सकते अत यह अमग-रलेप 
शब्द श्लेप है। अभग श्लेप भ्रथांलकार वहाँ हो सकता है जहाँ शब्द 
परिवर्तन कर देने पर भी दो अर्थ बने रहते है| जैसे-- 


भलिय सुचाल विसाल वर सन्‍सद सुरंग अवन, 
लाग कह वरने तुरा! मे वरनत तुब सन ॥7४६॥ 
इसमें कामिनी के नेत्र ओर घोडे का वर्णन हैं। 'खुचाल' “अवन 
के स्थान पर इसी अर्थ वाले दूसरे शब्द परिवर्तत कर देने पर भी दोनों 
अर्थ हो सकते है । 
आचार्य मम्मट ने उद्ठठाचार्य के मत की आलोचना में कहा है-- 
प5स्सग को शब्दमलेप और असग को श्रर्थ-ग्लेप स्वीकार करके भी 
दोनों को अ्र्थालकार कहना तो विचित्र न्याय हैं| यदि यह कहा जाय 
कि केवल शब्द की विचित्रता के कारण सभग ग्लेप को शब्द-ण्लेप 
कहना उचित नहीं। चुत ग्लेप में एक से अधिक श्रर्थ होने का 
कारण अरथ॑ ही है अ्र्थाव्‌ ग्लेप की अलकारता श्रर्थ के ही श्राश्नित्र है, 
तो इस युक्ति के श्रतिवाद में यह कहा जाता है कि विचित्रता ही तो 
घलकार है। विचित्रता हाँ अर्थ में हो वहाँ अर्थांलकार ओर जहाँ 
शब्द में हो वहाँ शब्दालकार माना जाना चाहिये। केवल अनेक अर्थ 
होने के कारण अर्थ का सहयोग सानकर ग्लेप को श्रथलिकार नही 
कहा जा सकता | अर्थ के सहयोग की अपेत्ता तो अ्रनुप्रास वकोक्ति 
और यमक आईडि में भी रहती है, फिर वे अर्थालंकार न माने जाकर 
शब्दालंकार क्यों माने जाते है ? यहीं क्यों शब्द के गुण और 
ढोपों में भी अर्थ का सहयोग अपेक्षित है क्योंकि अर्थ के सहयोग द्वारा 
ही उनका ( गुण, दोषों का ) निर्णय हो सकता है और अर्थ के गुण 
ढोपों में भी शब्द के सहयोग की अपेक्ता रहती है क्योंकि शब्द के द्वारा 
ही उनका अतिपादन क्या जाता है। फिर भी गुण और दोषों का 
शब्द और अर्थयत विभाग है। निष्कर्ष यह हे कि शब्द और श्र्य 


अट्टस स्तव॒ठ डे 


शी 





अ्स्पोन्याश्रित है--एक के सहयोग के विना दूसरे में गुण दोप और 
अलंकार का प्रतिपादन नहीं हो सकता | अतएव जहाँ जिसकी प्रधानता 
हो वहाँ वही मानना चाहिये। अर्थाव्‌ जिस अलंकार वी विचित्रता 
शब्द के आश्रित हो उसे शब्दालकार ओर जिसकी अर्थ के पआाश्नित 
हो उसे अर्थालकार सानना उचित हैं। अमंग ओर समय दोनों ग्लेपों 
में शब्द के आश्रित चमत्कार होने के कारण इन्हें शब्दालकार ही मानना 


उचित है ।” 
श्लेप का अन्य अलडारों ते पृथकरण । 


श्लेप का विषय बहुत व्यापक है क्योंकि ग्लेप की स्थिति बहुत से 
अलेंकारों में रहती ह--- 


हक 
ध्ल्ेय, सर्चासु पुष्णाति प्रायः वक्रोक्तिपु श्रियम्‌*) 
काब्यादश २३१३ 
अत्तएव र्लेप का विपत्र बढा महत्वपूर्ण और विवाद-अत्त है। 
संस्कृत अन्‍यों में इस पर वहुत छुद्ध विवेचन क्रिया गया है । पर हिन्दी 
के किसी भी रीति अन्य में इस विपय पर सार्मिक विवेचन इृष्टिगत नहीं 
होता है। 


कद आचायों का मत हे कि जहाँ ग्लेप होता हैं, वहाँ कोई दूसरा 
अलंकार अ्रवश्य रहता ह--अ्रन्य भ्रलंकार से विविक्त ( स्वतन्त्र ) शुद्ध 
श्लेप का उदाहरण नहीं हो सकता |] उनका कहना है कि जेसे--- 





न बलेप भय सभी अलकारों का शोसाकारक है। यहाँ “बकोक्ति! 


का प्रयोग उक्ति वेचित्य ध्र्थांव्‌ अलंकारों के लिए है, न कि केवल 
चक्रोक्ति नाम के अलंकार के लिये 


| कान्यालकार सार संनह के मणेता आचाये उद्धट आदि। 


३७ श्लेष 


नी 


पूतनामारण में सुदत' +०३४७४०३+७७७७०००५७ ७) ॥ सं० श्शे ) आदि 
महल मात्र भ्रथवा श्रप्रकृत मात्र वर्णनात्मक श्लेप के उदाहरणों में 
भक्तों का अथवा अग्रकृतो का 'पूतनासारण से सुदत्त” आदि एक 
धर्म का कथन होने के कारण श्लेप के साथ तुल्ययोगिता अलं- 
कार भी है (४ 
लघु पुनि मलत्िन सपतक्त * * *९*९+५००५०००० ०»? ([ स० ४४६ ) आदि 
अंत अप्रकृत उभय चर्णनात्मक श्लेप के उदाहरणी में म्कृत अग्रकृत 
दोनो का “गुन च्युतः आदि एक धर्म कथन होने के कारण श्लेप के 
साथ दीपक अलंकार।' भी है। 
लिेखसन ही संग लिये '* ? ( सं० ३८ ) ऐसे उदाहरण 
में शलेप के साथ सवेह अलक्षर है।! | और--- 
मुदित करन जन-मन विमल राजतु है असमान, 
रम्य सकलकल पुर लसतु यह ससिविव समान” ॥४७॥ 
ऐसे उदाहरण में श्लेप के साथ उपम्ा अलक्गार है। 
अत इस मत के अतिपादकी का कहना है कि उत्त उदाहरणों द्वारा 
स्पप्ट है कि स्वतन्त्र लेप का उदाहरण नहीं हो सकता। और सर्वत्र 
यदि अन्यान्य अलड्जार सान लिये जायेंगे तो श्लेप नाम का कोई 
अलड्डार ही न रहेगा, अतएुव जहाँ श्लेप के साथ तुल्ययोगिता आदि 





# देखिये नवस स्तवक से तुल्ययोगिता का लक्षण | 

देखिये नवम स्तवक से दीपक का लक्षण । 

[ देखिये, सन्देह अलक्कार का लक्षण । 

? यह नगर चन्द्रमा के समान शोसित है--चस्द्रमा अ्रसमान 
( आकाश ) में स्थित है, नगर भी असमान ( अ्रपनी समता दूसरे में 
नहीं रखता ) है। चन्द्रमा सकलकल ( सम्पूर्ण कला युक्त ) समणीय 
है, यह नगर भी स-कलकल ( शब्द युक्त ) है। 


है 
अष्टम स्तवक , श्र 


कोई भ्रन्य अ्रलझ्ार हो वहाँ उसका ( अन्य अलद्वार का ) आमास सात्र 
समझ कर---निरवकाशोविधिरपवाद' --न्याय# के अनुसार उस अन्य 
अलक्षार का ( जिसकी स्थिति श्लेप के विना भी हो सकती है ) बाधक 

“मानकर ब्लेप को प्रधात समझना चाहिये। अर्थात्‌ इस रीति से ग्लेप 
स्वतन्त्र अलझ्जार माना जा सकता है 


आचार्य सनम इस सत को स्वीकार नहीं करते। उनका कहता है 
कि शुद्ध श्लेप के उदाहरण हो सकते है| । जैसे पूर्नोक्त--'पृतनामारण 
में सुठ्त्त ! में शुद्ध-म्लेप है--श्लेप के साथ तुल्ययोगिता का 
सिश्नण नहीं है। तुल्ययोगिता में प्रदृत्त याश्रप्रकृँ फा भिक्ष-मिन्र 
शब्दों द्वारा कथन होकर उन्तसें एक धर्म का सम्बन्ध प्रतीत होता है। 
ओर एक धर्म द्वारा उनका ( प्रकृत श्रौर अप्रकृत का ) साहम्य (डपसान- 
उपसेय-भाव ) गस्य ( अन्दर छिपा हुआ ) रहता है। किन्तु--पूतना 
सरण से खुदहू॑. 7 ें दोनों प्रकृ्तों का ( श्रीसम और श्रीकृष्ण 
का ) एथक-एथक शब्द हारा कथन नहीं है--एक ही क्िप्ट शब्द द्वारा 
दोनो का कथन है। और न इनका ( श्रीराम और श्रीकृष्ण का ) एक 
धर्म ही कहा गया है किन्तु श्रीराम विपयक अर्थ में 'पचिन्न नाम! और 
श्रीक्षष्ण-विपयक शर्थ से 'पूतना के मारने वाले! आदि भिन्न सिन्न 
धर्म कहे गये हैं। अर्थात्‌ एक धर्म द्वारा साइश्य गम्य नहीं है । 
अतएव तुल्ययोगिता नहीं--केवल सलेप है। और 'लधुपुनि सलिन 
सपक्ष ' से सी झद्ध-बलेप ही हे--दीपक अलड्वार मिला हुआ 





# इस न्याय का ताल यह है कि जिस वस्तु की स्थिति के लिये 
किसी विशेष स्थान के अतिरिक्त भ्रन्य स्थान नहीं होता वह चस्तु उस 
दूसरी वस्तु को--जिमके लिये कि अन्यत्र भी स्थान हो--उस स्थान से 
हृदाकर वहाँ स्व्य प्रधानता प्राप्त कर लेती है। 


१ देखिए का्यप्रकाश नवमोज्नास रलेप अकरण | 


३६ म्लेप 


नहीं है| दीपक में प्रस्तुत शोर अप्रस्तुत ठोनो का एफ धर्म कहा जाता 
है और साहम्य ( उपसान-उपमेय-भाव ) गम्य € घन्दर छिपा ) रहता 
है । किन्तु यहाँ 'लघु! 'मलिन' ओर गुनच्युत! आ्रादि झ्लिप्ट शब्दों द्वारा 
नर! और 'शर' के प्रथर-इथर धर्म कहे गये ह और न यहाँ सादश्य 


[# 


ही गम्य हैं । 


आचार्य मम्मट के मत का यह तात्पय॑ नहीं है कि ब्लेप के साथ 
अन्य अलझार मिश्रित होते ही नहीं हैं | उनका कहना यह है कि 'श्लेप' 
शुद्ध भी होता हे थ्रोर श्न्‍्य अलझर से मिश्रित भी। किन्तु जहाँ 
श्लेप के साथ कोई अन्य अलझ्लार सम्मिलित होता है वहाँ उन दोनों में 
जो प्रधान होता है, उसे ही सानना चाहिये, न कि सर्वत्र ग्लेप ही। 
जैसें--- 

'लखमन ही सग लिये ” * ? (स० शेप ) में श्लेप के 
साथ सन्देह अलक्कार का मिश्रण है, पर सन्देह गोण है--सन्देह का 
आशभास मात्र है अर्थात्‌ वह शलेप का अंग है-ग्लेप की पुष्टि करता 
है। प्रधान चमत्कार स्लेप से ही है--कवि को ग्लेपार्थ में ( तीन श्रथों 
में ) ही चमत्कार दिखाना श्रभीष्ट है। किन्तु--- 

'मुदित करन जन-मन विमल * ? ( स० ४७ ) में उपमा 
के साथ ग्लेप मिश्रित होने पर भी उपसा प्रधान है । अत यह डपमा 
का उदाहरण हे, न कि श्लेप का। यदि यहाँ 'निरवकाशोविधिरपवाद! 
न्याय द्वारा ब्लेप को उपमा का वाधक माना जायगा तो प्र्णोपसम[ का 
कोई उदाहरण ही न मिलेगा । प्णपमा में इस प्रकार के शलेप का होना 
अनिवार्य्य है। यह नहीं कहा जा सक्त्ता हैं कि--घुर ससिर्बिंब 
समान! | ब्लेप-रहित पूर्णोपमा का उदाहरण हो सकता है क्योंकि इसमें 
समान धर्म का कथन नहीं है। अत यह धर्म-लुप्ता लुघोपषमा का 
उठाहरण है नकि पूर्णोप्सता का। और न 'है मनोंज्ञ सुख कमल 
सम ही सलेप-रहित पूर्णोपमा का उदाहरण हो सकता है। क्योंकि 
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फनोजश! शब्द जो झुस और कमल दोनों में समान-धर्म का बोध कराने 
चाला है वह छिप्ट है। श्रत इससे भर्थ-स्लेप है। 


निष्कर्ष यह है. कि उन्चराचाय आदि तो 'झुटिति करन जन-सन 
विमल. ? में 'सकल्कल” (जोसमान धर्म है) पढ में शब्द“ 
श्लेंप होने के कारण ग्लेप को उपसा का वाधक भानकर शलेप प्रलद्वार 
मानते है। पर शआ्राचार्य मस्मट कहते ह कि इसे यदि श्लेप मानते हो 
तो फिर है भनोक्ष मुस़ कमल सम! में ( जिसको इलेप रहित पूर्णोपमा 
का उदाहरण मानते हो ) 'मनोजन्न! शब्द को--जिसमे अर्थ-ग्लेप है, 
उपमा का बाघऊ क्यों नहीं मानते ? यदि शब्द-छोप को उपसा का 
बाधक भानते हो तो अ्रव॑-ठोप को उपसा का बाधक क्यों नहीं सानते ? 
अतएव जिस प्रकार (है मनोज्ञ सु कमल सम' में थ्र्थ-शलेप को उपमा 
का बाधक नहीं मानते हो उसी प्रफार 'सम्लकल! में प्राच्व-श्लेप भी 
उपमा का बाधक नहीं माना जा सकता । 


जआाचार्थ मम्भट यह भी कहते हैं कि यह आपत्ति भी नहीं हो सम्ती 
कि “उपमा तो शुण या क्रिया के साथ्म्य में ही हो सकती है--न कि 
शब्द मात्र के साचश्य में । 'सकलक़ल' में गुण-क्रियात्मक साहश्य नहीं 
है--क्रेवल शब्द-मात्र का सादश्य है । भ्रत, थहाँ उपमा किस प्रफार 
सम्भव है ?” क्योंकि वास्तव में यह बात नहीं है, केवल शब्द्‌ के साइश्य 
में भी उपमा होती है-- 


“स्कुटमर्थालड्आारावेतावुपमासमुञ्नया किन्तु, 
आतभ्रित्य शब्दमात्र' सामान्यमिहापि समवत' ।” 
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+ चन्द्रमा के पद मे 'सकलकल! का अर्थ संपूर्ण कला युक्त है और 
नगर के पत्त में स-कतकल का शब्दायमान प्र्थ है। 


१ - श्लेप 


अर्थात्‌ गुण और क्रिया की साँति शब्द-साम्य भी उपमा के साच्म्य 
का अ्योजक है। अत. 'झुद्ति करन जन-सन विसल *  ? में 
उपसा ही है न कि श्लेप । 
केवल उपसा ही नहीं, श्लेप-मिश्रित अन्य अलझ्जारों मे भी अनेक 
स्थलों पर श्लेप गौण होकर अन्य अलझार की प्रधानता रहती है । जैले- 
सखि, यह अचरज है हमे लखि तुब दृयन-विल्ञास, 
कृष्णु-रंग-रत तठ करत करन-निकट लनित वास ।#४८॥ 
इसमें 'कृष्ण” ओर 'करन ( कर्ण )! शब्द छिप्ट है अत विरोधा- 
भास के साथ रलेप है क्न्ति श्लेप की प्रधानता नहीं, आभास मात्र है 
अर्थात्‌ श्लेप विरोधाभास का अरग है क्योंकि श्लेप के विना यहाँ विरोध 
का आभास नहीं हो सकता। अत इलेप का बाधक होकर विरोधाभास 
प्रधान है। अन्न हो सकता है कि जिस अकार विरोध के आभास में 
विरोधाभास अलझ्जर साना जाता है, उसी अकार श्लेप के आभास में 
यहाँ श्लेप क्यों नहीं सान लिया जाय ? इसका उत्तर यह है कि वास्तविक 
विरोधात्मक वर्शन में तो दोए है इसलिये विरोध के आभास में &लड्ढार 
माना जाता है। किन्तु वास्तविक श्लेप मे कोई दोष नहीं। और न श्लेप 
के आभास में चमत्कार ही है| ग्लेप की प्रधानता होती है वहीं श्लेष 
अलझ्लार साना जा सकता है । इस वर्णन मे विरोध के आमास में ही 
चमत्वार होने के कारण विरोधामास की अधानता है अत, 'अ्रधान्येन 
व्यपदेशा भवन्ति! न्याय के अनुसार यहों विरोधाभास ही माना जाना 
युक्ति सगत है, न कि सलेप । और-- 


* हे सखि, तेरे कठाज्षों का विलास आश्चर्य-कारक है | कृप्ण के 
रंग में रेंगे हुए होकर भी (इलेपार्थ--पाण्डवपक्षीय श्रीकृष्ण मे अनुरक्त रह 
करभी) कर्ण के समीप--दीघे होने के कारण कानों तक (इलेपार्थ---कौरव- 
पच्चीय कर्ण के सहयोगी ) रहते हैं । 


४२ 
अष्टम स्तवक हद 


अरि-ऊमला संकोच रवि गुनि-मानम सु सराल | 
इसमें रूपक के साथ श्लेप हैं। मानस शब्द क्लिप्ट --इसफे 
चित्त थ्रौर मानसरोबर दो प्र्थ हैं--य्रहों रायां यो परिद्वानों के चित्तरुपी 
मानसगेवर मे निवास करने वाला हस बढ़ना अमीष्ट है। अत रूपक 
अधान है। किन्तु मानस ( खित्त ) में मानसरोयर के स्लेपार्थ के बिना 


झुपक नहीं वन सकता श्रत' यहों रूपए का स्लेप श्रग है । प्रीर-- 
नहिं भगुर गुन कज सम तुम गाढ़े गुनवार | 

यहाँ व्यत्तिरिंक के साथ स्लेप है। गुणा शब्द छिप्ट है। कमल की 
अपेक्षा राजा को उन्कृप्ट कहना श्रभीष्ट है श्रत व्यतिरेक प्रधान दोने के 
कारण स्लेप उसका पोपरु होरर अग भूत है | एए-- 

सध्या अलुरक्ता हे दिन भी उसके पुरमर है, 

होता नही ससागम विधिकी गतिक्या ही विचित्रतरह।२2६॥ 

यहाँ सा्यक्राल के वर्णन में 'अनुरक्ता' श्रादि छिप्ट शब्मों के 
विशेषणो द्वारा परस्पर में अनुरक्त नायऋ-नाग्रिका के ध्यवहार की प्रतीति 
भी कि ने कराई है। श्रत समासोक्ति के साथ श्लेप है। प्रजरण के 
अनुसार सायकाल के वर्णन की प्रयानता होने के फारण ब्लेप, समा- 
सोक्ति का सहायक मात्र है । 

शआचार्य मम्मट के स्लेप विपग्रक इसी मत्त को उनझे परवर्ती 
टेमचन्द्र ( देसो काव्यातुशासन ४० २३१-२३२ ), शोर विश्वनाथ 
( देखो साहित्य-दर्पण श्लेप प्रकरण ) आदि ने भी स्व्रीफार किया है । 





4 सायकाल का वर्णन--सध्या अनुरक्ता ( रक्तरर्ण ) ह ओर दिन - 
उसके पुरोगाम्ी ह--आगे है। फिर भी उसका सयोग नहीं होता है 
देवगत्ि विचित्र हैं। दूसग श्रर्थ--नायिसा अजुस्क्ता ( नायक में श्रजु- 


रक्त ) है और नायक भी उसके घुरोगामी ( श्रजुकूल ) है फिर भी 
उनका मिलना नहीं होता । 


श्३ लेप 


निष्कर्प यह है कि जहाँ एक से अ्रधिक अलक्षारों की स्थिति होती 
है वहाँ क्सि अलड्वार को मानना चाहिये, इस निर्णय के लिये यही 
देखना योग्य है कि उनमें कॉनसा अलझ्ार प्रधान है। और जहाँ जिस 
अलझार की ग्रधघानता होती हे वही माना जाता है । 
श्लेप ओर ध्वनि का पृथक्रण--- 

अलकारों के श्रतिरिक्त श्लिप्ट शब्दों का व्वनि काव्य के साथ 
भी बहुत कुछ सम्बन्ध है । शलेप अलकार में स्लि्ट शब्दों द्वारा 
एक से अधिक जितने श्र होते हैं, वे सब अभिधा शक्ति द्वारा 
वाच्यार्थ होते हैं। श्लेप की ध्यनिर्मे अतिव्याप्ति न होने के लिए 
ही ब्लेप अलकार के लक्षण में अभिधानों पद का अयोग किया 
गया है। पूर्वोक्त उद्ाहरणों द्वार स्पष्ट है क्रि शलेप अलंकार में एक से 
अधिक सभी अर्थ अभिषा शक्ति के अभिषेय-वाच्यार्थ होने के कारण 
एक ही साथ बोध होते हैं। ध्वनि में एक के सिव्रा दूसरा अर्थ एक 
साथ बोच नहीं होता---अभिधा द्वारा एक वाच्यार्थ का बोध हो जाने पर 
अकरण आदि के कारण अभिष्रा की शक्ति रुक जाती हे--दूसरें अर्थ का 
चोध नहीं करा सकती । उसके बाद दूसरा अर्थ (च्यग्यार्थ ) ध्वनित 
होता है। जेसे-- 

सधुर गिरा सतपच्छ युत मद उद्धत व्यवसाय, 

धार्तराष्ट्रअच गिर रहे काल-विवस मुविमायबनाश्णा 





# अक्रण-यत वाच्यार्थ--मछुर गिरा ( सीठी ध्वनि करने वाले ), 
सत्पन्ष ( सुन्दर पखो वाले ) मदोन्‍्मत्त धार्तराष्ट्र अर्थात्‌ हस काल के 
विवश ( शरद ऋतु के समय ) मानसर से एब्वी पर आ रहे हैं। 
च्यंग्यार्थ--सउर गिरा ( मधुर भाषी ), सत्पन्ष ( सौप्स दोण आदि से 
सहायता पाने वालें ), मदोन्मत्त होकर कार्य करने वाले धार्तराष्ट्र अर्थात्‌ 
धतराष्ट्र के पुत्र दुर्योधनादि कौरव अब काल विवश (रूत्यु के वश होकर ) 


० आल 


भूमिशायी हो रहे हैं । 
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यह शरद का वर्णन है। श्रत शरद वर्णन के प्रकरण में धार्तराष्टर 
आहठि पढें का हंस आदि श्र्थ चोध कराऊे अ्भिवा शक्ति रुक जाती है । 
फिर धातेराष्ट्र श्रादि श्लिष्ट पढे का जो दुर्याधन श्रादि अर्थ प्रतीत होता 
है वह ध्वनि है। इस विपय की अधिक स्पप्टता के लिए प्रथम भाग 
का चतुर्थ स्तवक देसना चाहिये। 


है! «छः पु $, द 
अष्पय्य ठीज्षित ने जहाँ विशेष्य-चाचक पद ग्लि होता 2 ( जसे 
उक्त वार्तराष्टर पद स्लिप्ट है ) वहाँ प्रकृत श्रप्रकृत डभ्याश्रित श्लेप 
शलकार माना है, न कि व्यत्ति | जसे-- 


उदयारूद सुकानिति मय मंडल रक्त सहाय, 
राजा यह मृदु-करन सो लोगन हिय हरपाय)4५९॥ 
इसमें विशेष्य-बाचक राजा? पद स्लिप्ट है--इसके घन्द्रमा और 
नृूप हो अर्थ हैं। अप्पय्यथ दीक्षित का कहना है “इस प्रकार के उदाइरणों 
में काव्यप्रकाश श्रादि में शब्द-शक्ति घ्ला ध्वनि सानीं गई है, वह 
चद्रमा और राजा के उपसेय उपमान भाव से जो उपमा प्रतीत होती है, 
उसी में समव ह--श्रप्राइत नूप के वर्णन में नहीं। यहाँ यह शकका हो 
सकती है कि जब श्रप्माकृत नृप के शर्थ का शीघ्र बोध नहीं होता है तो 
यहाँ ध्वनि क्यों नहीं मानी जाय ? यह टीक हैं. कि अप्राकृतिक चूप का 
प्र्थ प्राऊरणिक चद्रमा के अर्थ के समान उतना शीघ्र बोध नहीं होता 
है फिन्त॒ विलब से अर्थ का वोध होने मात्र से ही ध्वनि नहीं मानी जा 
% प्रकरण गत शर्थ--उद्य होते हुए चन्हमा का वर्णन है--उद- 
याचल पर आरूद रक्त सडल वाला प्रसाशमान चन्ठमा झदु कर ( कोमल 
या अल्प मक्राश वाली किरणों ) से लोगों के हृदय हरित कर रहा है । 
दूसरा थर्थ--राजा का वर्णन है--यह नवीन अभिपिक्त तेजस्वी राजा 
अभिवृद्धि पाकर झदुवरों से ( श्रल्प राज-कर लगाकर ), रक्तमदल-देश 
को अपने में भ्रनुरक्त ( प्रेमी ) करके अपनी प्रजा को हर्पित कर रहाहै। 


डर पुनरुक्ततददासास 


सकती । यदि अप्राकृतिक नृप का अर्थ विलंब से म्रतीत होता है तो 

यहाँ गूह-इलेप कहा जा सकता है ।” हमारे विचार में दीक्षितजी का यह 

मत* ठीक नहीं, यहाँ श्लेप न सानकर ध्वनि सानना ही युक्ति-संगत है 

यचपि आचार्यद्‌डी ने भी जिस संस्कृत पद्य का यह अनुवाद है उसको 

श्लेप अलंकार के उठाहरण में लिखा है। किन्तु दंडी के समय में 

संभवत ध्वनि! सिद्धान्त का प्रतिपादन ही नहीं हुआ था । 
++_#>.-- 


(9) पुनरुक्तवदाभास अलड्डूगर । 
भिन्न-भिन्न आकार वाले शब्दों का वस्तुतः एक 
अर्थ न होने पर भी एक अर्थ की ग्रतीति होने को 


“पुनरुक्ततदामास' कहते हैं। 

पुनरुत्वदाभास में पुनरक्ति का आमास सत्र होता है--वस्तुत 
सुनरुक्ति नहीं। 

धसक' अलझ्वार में एक थाकार वाले भिकन्नार्थक शब्दों का और 
इसमें सिन्न-मिन्न आकार वाले भिन्नार्थक शब्दों का श्रयोग होता है। 
इसमें और यसक में यह भेद है । 

इसके दो भेद हैं--- 

(१) शब्दगत्त । घुनरुक्ति के आभास का झाव्द के आश्रित होता-- 
शब्द परिवर्तन कर देने पर पुनरक्ति के आभास का न रहना | यह 
सभंग और प्रभग दो प्रकार का होता है । 

(२) शब्दा्थ डसयगत । एुनरुक्ति के आभास का शब्द और अर्थ 
दोनों के आश्रित होना | 





#< देखिये कुवलयानंद श्लेप अकरण | 
देखिये रसगंगाधर छझु० ३६७-६८। एवं काव्यकल्पदुम प्रथम 
भाग घृ० ४६ । 
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शब्द-गत सभग पुनरुक्ततदाभाप्त 
सहसारथि सृत सु लसत तुरग आदि पद सेन, 
अरि-चधदेह सरीर हो नृप, तुम घीरन अनक ॥शण॥| 
यहाँ 'सारथि! और 'सूत' श्रादि शब्दों का रूप तो भिन्न-भिन्न है 
किन्तु इनका अर्थ एक ही प्रतीत होता है--पुनरुक्ति सी मालूम होती 
है। पर 'सहसारथिसूत' का सहसा, रथी, सूत इस प्रकार भग करने 
पर भिन्न-भिन्न भ्र्थ हो जाते हैँ। सारथि और सूत के स्थान पर इसी 


शअर्य चाले अन्य शब्द कर ऐेने पर पुनरक्ति का आभास नहीं रहता 
अत शब्दाश्नित है । 


शच्द-गत अभय पचरुक्तददाभात्त 


क्यों न होय छितिपाल वह नीतिपाल जग एक, 
जाके निकट जु रहतु नित सुमनस विवुब अनंक॥५१॥ 


यहाँ 'सुमनस' थ्रोर विदुध” पर्दों का रूप जुढा-ुद्ा है, परइनका एक 
ही थ्र्थ प्रतीत होता है--सुमनस, ओर चिबरुध शब्दों का अर्थ ठेवता है। 
किन्तु यहाँ सुमनस का अर्थ सुन्दर मत वाले श्रोर विद्युथ का श्र्थ 
विद्वान है। शऔर इन पर्दो क। भज्ञ न होकर ही भिन्न-भिन्न पर्थ होते 
है, इसलिये अ्रभद्ग है। यहाँ 'सुमनस” और 'विद्युध! के स्थान पर इनके 
पर्यायचाची शब्द वदुल देने पर पुनरुक्ति का आभास्र नहीं हो सकता 
इसलिये शब्द-गत है। 





# राजा के प्रति ऊदि का वाक्य है--हे राजन्‌, सहसा (चलपूर्वक) 
रथी (योद्धायण), सूत्त (सारथी) तथा तुरग (घोडा) आदि सेन्‍्य से सुम 
शोमित हो और करि (शत्रुओं) को वध-देह (चघदा-इहा) अर्थात्‌ मारने 
की चेप्टा वाला तुर्हारा शरीर है थे के स्थान हो । 


४७ चित्र 


शच्दार्थ उभय-गत पुनरुक्तरदाभास 


वन्दनीय किहिके नहीं वे क्विंद मति सान, 
है. जिनको 
सुरंग गयह काव्य रस जिनको जगत-जहान ॥शट॥ 


यहाँ "जगत! और “जहान” पर्दों का एक अर्थ सा प्रतीत होता है 
किन्तु 'ज्गत! का अकाशित और ''जहान! का 'सारे जगत में अर्थ हैं । 
जगत शब्द के स्थान पर 'डद्वित! प्रकाश” इत्यादि शब्द बदल देने पर 
पुनरक्ति अ्रतीत नहीं होती इसलिये शब्द-गत है थ्रोर 'जहान! के स्थान 
पर 'लोक' आदि शब्द्र वदल लेने पर भी पुनरुक्ति का आभास होता 
है इसलिये श्र्थ-गत है ग्रतएवं शब्दार्थ उभय-गत पुनरुत्वदाभास है । 
व आक 2 


(६) चित्र अलझ्ार 
वर्णो' की रचना-विशेप के कारण जो छंद कमल 
आदि आकार में पढ़े जा सके वहाँ चित्र” अलड्डार होता है। 
इसके कमल, छन्र, पद्म, धजुप, हस्ति, अम्व और सर्वतोभठ आदि- 
आदि अनेर आकार होते है। “चित्र! अलड्जार में न तो कुछ शब्दार्थ का 
चमत्कार है न यह रस का उपकारी ही है। केवल रचना करने वाले कवि 
की एक प्रकार की नियुणता मात्न है। यह कप्ड-काव्य माना यया है। 
पंडितराज का मत है#£ कि इसे काच्य में स्थान ठेना ही अनुचित है। 
इसके अधिक भेद न दिसा कर एक उदाहरण देते हु- 
कमल-आकार-बन्ध वित्र-- 
प्रत्येक दूसरा वर्ण एक ही होने से कमल के आकार 
का चित्र होता है | 





# देखिये रसगंगाधर । 


आअप्टम सतवक घ्ट्द 


नेस-वालस हन बेन भन ध्यान लीन मन कीन, 
चैन हे न दिनरेन तनछिन छिन उन विन छीन॥५श॥ 


इस दोहे मे अत्येक दूसरा वर्ण ना है।यह ढोहा दर्पण, चक्र, 
मुश्कि, हार, हलकुण्डी, चामर, चौकी, कपाटबन्ध आदि बहुत से 
चित्र-बन्धों का उदाहरण है | विस्तार भय से अधिक चित्र न द्विखाकर 
कमल-बन्ध ओर चामर-बन्ध चित्र नीचे दिखाते हैं । 





नवम स्तवक 


+-ज्करेि-क 


अथोलइगर 
अलड्डरणमर्थानामर्थालज्वार. इष्यते, 
पु के कप [पु किक 
त विना शब्द्सोन्दर्यसपिनास्ति सनोहरम्‌ 
अच्निपुराण ३४४।१ 
अर्थालझ्वारों में सावम्य-मूलक अलझ्कार श्रघान है । साइश्य-मूलक 
सभी अलकझ्लारों का प्राणभूत उपमा अलक्कार है|! । उपमा के विपय र्मे 
कहा है-- 
अलझ्ञारशिरोरत्न सर्वस्व॑ काव्यसम्पठम्‌ , 


डपसा कविवंशस्य मातेवेति सतिर्मस | 
राजशेखर') | 


5६ अथों को अलझृत ( शोभित ) करने वाले अर्थालझ्ञर कहे जाते 
हैं। श्रर्थालझ्वार के बिना शब्द-सोन्दर्य मनोहर नहीं हो सकता । 

उपमेयोपमा, अनन्वय, अतीप, रूपक, स्मरण, आतिमान, सन्देह, 
अपन्हुत्ति, उठेक्ना, अतिशयोक्ति, तुल्ययोगिता, दीपक, प्रतिवस्तूपसा, 
इप्टान्त, निदर्शना, व्यतिरेक, सहोक्ति, और समासोक्ति आदि साइश्य- 
सूलक सभी अलड्भार 'डपमा” अलक्कार पर निर्भर है। इन अलक्लारों 
में साथ्श्य कहीं तो उक्ति-मेद से वाच्य होता है और कहीं व्यय । और 
साचम्य ही उपमा है इसलिये 'डपसा? अनेक अलकड्लारों का उत्थापक है। 

|; यह पद्य केशव मिश्र ने अलड्भार शेखर! में राजशेखर के नाम से 
डद्छ्टव किया है । 
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मवम स्तवक ब० 


उपमषा शेलूपी संग्राप्ता चित्रभूमिकाभेदात्‌ , 
रख्ः्जयति काव्यरद्ज जृत्यन्ती तहिदां चत 
चित्रमीमासा । 


(१ ) उपभा 
दो पदाथों के साथम्य को उपमान उपमेय भाव से 
कथन करने को “उपमा? कहते है 
अर्थात्‌ उडपमेय और उपसान में साइस्य की योजना करने वाले 
समान-वर्म का सम्बन्ध उपसा।' हैं । 


“पमा' का श्रर्थ है “डपसामीप्यात्‌ मान इत्युपमा! | श्रर्थात्‌ 
समीपता से किया गया सान--एक वस्तु के समीप में दूसरी वस्तु के 
स्वरूप का तुलनामक ज्ञान कराना । उपमा अलक्वार में उपमेय में डप- 
मान के स्वरूप की समानता का ज्ञान कराया जाता है। जैसे---“चन्द्रमा 
के समान मुख है! । इसमें सुस में चन्द्रमा की समानता का ज्ञान 
कराया गया है । 


उपमा अलझार के लिये उपसेय, उडपमान, समान-वर्म और उपमा- 
वाचक शब्द का समर लेना श्रावश्यक है | जैसे--- 
हारि-पद्‌ कोमल कमल से [” 


इसमें 'हरि-पठ” उपमेय है। “कमल” उपमान है । 'कोमल” समान 
धर्म है। और 'से! उपसा-वाचक शब्द है । 


बस 








ह£ काव्यरूपी रगभूसि में उपसारूुपी नटी अनेक भूमिका-भेठ से 
जुत्य करती हुईं काव्यमर्मज्ञो का चित्त रक्षन करती है । 


|साध्म्यप्रयोजक्साधारणधर्मसम्बन्धोद्य पमाः--काव्यप्रऊाश चास- 
नाचार्य की चाल-बोधिनी ए० ६६४ । 


श् उपमा 


उपसेय---जो उपमा देने के योग्य हो श्रर्थात्‌ जिसको उपमा दी 
जाती है---जिस्तको किसी के समान कहा जाता है। जैसे यहाँ 'हरि-पद! 
उपसेय है। हरि-पद्‌ को कमल के समान कहा गया है। उपसेय को 
वर्ण्य॑, वर्णनीय, प्रस्तुत, प्रकृत, और विषय आदि भी कहते है। 


उज्पमान----जिसकी उपमा दी जाती है अर्थात्‌ जिससे समता 
दिखाई जाती है। जैसे यहाँ 'कम्॒ल” उपमान है। कमल के समान 
हरि-पद को कहा यया है। उपमान को अवरण्ये, अवर्णनीय अप्रस्तुत 
अ्रप्रकृत और विपयी आदि भी कहते है । 


आचार्य घामन के मतालुसार न्‍्यून गुण वाला उपमेय और अधिक 
गुण वाला उपमान होता है--येनोत्कृष्टगुणेनान्यत्तदुपसानम्‌ । यहुप- 
मीयते न्‍्यूनयुण तदुपमेयम्र!'--काव्यालझार सूत्र अधिकरण ४ श्रध्याय 
२३ । किल्तु यह नियस सर्वेन्न नहीं--इसके श्रतिझुल भी उदाहरण 
मिलते हैं--- 
तरुनी-पाडु-कपोल सम छविधर पूरनचंद , 
कीन्ह सुशोमभित उद्त हे पूरव दिसा अमंद ॥५६॥ « 
यहाँ चन्द्रमा को तरुणी के पाडु ( पीत भौर श्वेत सिश्रित अ्रथवा 
पीत और रक्त सिश्चित) कपोलों की उपमा दी है ।इसमे न्‍्यून,काति वाले 
कपोल उपमान है। वास्तव से उपसेय ओर उपसान की कल्पना कवि 
की इच्छा पर निर्भर है। 
समान-धर्म--उपसेय और उपमान में समानता से रहने वाले 


गुण, क्रिया आदि धर्म को समान-घर्म या साधारण धर्म कहते हैं। 
जैसे--यहाँ 'कोमल” समाव धर्म है--कोमलता पद और कमल दोनो 
में ही होती है। 


नवम स्तवक्र 





ब्र्‌ 


उपमा-वाचक शब्द--उपसावाचक शब्द उपसेय और उपमान 
घी समानता सूचक साच्श्यन्वाचक शब्द को कहते ह। जेसे यहाँ “से? 
शब्द हरि-पढ और कमल दोनों की समानता बतलाता हैं| 


लक्षण में दो पदार्थों का साधम्य इसलिए कहा गया है फ्रि 'अनन्वयाँ 
अलझार में भी उपसेय ओर उपमान का साधर्म्य होता है, किन्तु अनन्वय में 
उपमेय और उपसान ठो पदार्थ नहीं होते-एक ही वस्तु दोती है, जलसे--- 

हे रन रावन-राम को रावन-राम समान । 

इसमें श्रीराम ओर रावण का युद्ध ही उपमेय है ओर वहीं उपमान 
भी है । उपसा में उपसेय ओर उपमान टो पदार्थ होते ह---डपमेय भिन्न 
बस्तु और उपसान भिन्न वस्तु | जैसे--पठ और कमल दो सिन्‍न-भिन्‍न 
चस्तु हैं । 


उपमा के प्रधान दो भेठ है। पूर्णोपसता और लुप्तोपमा। इनके 
श्रौत्री या शाव्दी और आर्थी आदि अनेक भेद होते हैं--- 


चर उपमा 








डउपसा 
जप लुप्तोपमा 
हा हि | | | 
02232 श्राती एकलुप्ता दो लुप्ता#ः तीन लुप्ता 
ह | | धर्म उपमांन 
चने लुप्ता उपमान लुप्ता चाचक लुप्ता घाचक लुप्ता 
| | आर्थी 
। मी | ले | जेल. | 
श्रांद्ी आर्थी श्रोत्ती शअआर्थी 
| है [ | | 
वाचक धर्म धर्तोपमान वाचकोपमेय वाचक उपसान 
लुप्ता लुप्ता लुप्ता लुप्त 


पूर्णापमा 


जहाँ उपयु क्त उपमेय आदि चारो अड्ग शब्दों द्वारा 





४ धर्मोपमेय लुप्ता में केवल उपसान ओर घाचक शब्द के कथन 
होने में ओर उपमेयोपमान लुप्ता में केवल समान घर्म और वाचक 
शब्द के कथन होने में कुछ चमत्कार न होने के कारण ये दोनो सेद 
ता कू नहां रही माने राय ह । 

+ बाचक, धर्म और उपमेय तीनों के लोप में 'रुपक्ातिशयोक्ति! 


एक स्व॒तन्त्र अलझर साना यया हैं। घर्म-उपमान-उपमेय्र छुा और 


ँ | /2(५ 


वाचक्रोपमेंबउपसान लुस्ता में एक में केवल वाचकर का और केवल दूसरी 
में समान-धर्म ही का कथन होने ले उपसा नहीं हो सकती है। अत 
तीन लुप्ता का केवल एक ही भेद होता है । 


जन $े आलम 


नवम स्तवक ्् 


कहे जाते हैं. वहाँ पर्णोपमा' होती है । 

इसके दो मेंठ हँ--श्औती और श्ार्थी 
श्रीती उपमा--- 

इब, यथा, वा, सी, से, सो, ला, जिमि इत्यादि साइस्य सम्बन्ध- 
घाचक शब्दों के प्रयोग में श्रेती उपम्ता होती है। 'इवा आदि शब्द 
साधरम्य ( समान-घर्म के सम्बन्ध ) के साज्ञात्‌ वाचक हे । इन शब्दों सें 
से कोई भी एक शब्द जिस शब्द के बाद होता हैं चहदी उपमान समम् 
लिया जाता है । इसलिए इव आदि शब्द अपनी अभिधा-शक्ति द्वारा 
ही साच्ण्य-सम्बन्ध का वोब करा देते हैँ। यद्यपि इच आ्रादि शब्द 
उपमान से ही सम्बद्ध ( लगे हुए ) रहने के कारण डपमान के ही 
विशेषण है अर्थात उपमान में रहने चाले साधारण-वर्म के बोध दे पर 
शब्द-णक्ति के सामरथ्य के कारण ये श्रवण मात्र से ही पष्टी विभक्ति की 
तरह उपसान-उपमेय का साधर्म्य-सम्बन्ध बोध करा देते है। जसे-- 
(राजाका पुरुष! में पष्टी विभक्ति का श्रवोग केचल राजा शब्द के साथ 
ही हुआ है, तथापि वह राजा का सम्बन्ध पुरुष में बोध करा देती है। 
इसी प्रकार चिंद्रसा झुसों इस वाक्य में सा शब्द का उपसान-चद्र से . 
सबनन्‍्ध है श्र्थात्‌ चंद्र” शब्द के बाद लगा छुआ है पर चढ्मा के 
साध्ण्य का झुझ मे बोध करा ठेता हैं। अतएवं 'इच! आदि शब्दों के 
श्रवण मात्र से ही उपमेय उपमान के साव्ण्य के सम्बन्ध का बोध हो 
जाने के कारण इनऊे प्रयोगो में श्रीत्ती या शाब्दी उपमा क्‍द्दी जाती है । 


श्रोती पूर्णोपमा--- 
“हे जाना लता न आप लता-संलग्ना, 
करतल तक तो तुम हुई नवल्-दल मग्ना, 
एसा न हो कि मे फिले खोजता तुमको, 
है मधुप ढू ढता यथा मनोन्न सुमन को ।४७॥ 


श्र डपमा 


उलकमबनः्न्‍णकब्नक, 


जनकनदिनी के प्रति श्री रघुनांथनी की इस उयक्ति सें उत्तराद्ध में 
श्रौती पूर्णोपमा है। रघुनाथजी उपमेय हैं । मधुप उपमान है। दूँढ़ता 
समान-घर्म है । ओर “यथा” श्रोत्ती उपमा-वाचक शब्द है | 
यद्यपि इस उपसा द्वारा जानकीजी के अंगों की सुन्दरता और 
कोसलता की जो ध्वनि निकलती है वह व्य॑ग्यार्थ अवश्य है, किन्तु इस 
ध्यग्याथ के ज्ञान के बिना ही यहाँ उपमा के वेचित््य में ही चमत्कार है । 
अलड्जारों के सामान्य लक्षण--व्यग्य के बिना चमत्कार हो'# इस 
वाक्य का तातपय यही है कि अलड्ढारो मे ध्यग्याथ की च्यंजना होने पर 
भी उसकी विवच्षा ( इच्छा ) नहीं रहती । केवल वाच्यार्थ की विचित्रता 
का चमत्कार ही अलड्ढार के प्रयोग में कवि को अभीष्ट होता है। 
'रसभावादिविपयविवज्ञाविरहे. सति, 
अलक्लारनिवंधोय सचित्र विषयो सत 
कहने का तात्पर्य यह है कि रस, भाव आदि (जो व्यय्यार्थ है ) के 
विना तो कोई भी काव्य आनदग्रद्‌ नहीं होता । पर अलझ्भार प्रकरण से 
च्यग्यार्थ तक बुद्धि नहीं पहुँचती । अलझ्लारो की रचना के चमत्कार में 
ही आनद प्राप्त और समाप्त हो जाता है । 

“जा दिन ते छवि सो मुसकात कहेँ निरखे नदलाल विलासी, 
ता दिन ते मन ही सन मे 'मतिराम पियेमुसकानि सुधा सी। 
नेक निमेष न लागत नेन चक्की चितवे तिय देव-तिया सी, 
चंदमुखी न हले न चले निरबात-निवास मे दीपसिखा सी ।श्ट 

श्रीनदु्नंदुन के दुर्शनजन्य योपायना की जड अवस्था को यहाँ चतुर्थ 
चरण मे निर्वात-दीपशिखा की उपमा दी गई है। “चंदसुखी” उपमेय है। 
निर्वात-दीपक-शिखा उपमान है। “न चले न हिले समान-धर्म और 


“सी? उपसा-वाचक शब्द है। 
० न 2 पल 


४£ देखिये प्रथम सांग छु० मे । 


नवम स्तवऊ श््द् 


अल अन+ 


“धारि के हिमंत के सजीले स्वच्छ अंबर कों 
आपने प्रभाव को अडबर वढाए लेंति 
कहे “रतनाकर ” दिवाकर उपासी जानि 
पाला कज-पु'जनि पे पारि मुरमाए लेति। 
दिन के प्रभाव ओ प्रभा की श्रखराह पर-- 
निज सियराई-सँवराइ-छबि छाए लेति, 
तेज-हत-पति-मरजाद-सम ताकी मान, 
चाव-चढ़ी कामिनी लो जामिनी दवाए लेति।”?४६॥ 
यहाँ हेमत ऋतु की राशि को कामिनी की उपसा है। 'जामिनी! 
उपसेय, 'कामिनी' उपमान, 'दवाए लेति! समान-घर्म ओर लि! शाव्दी- 
उपसा-वाचक शब्द है । 
आश्थी उपमा--- 
घुल्य, एूल, सम, समान, सरिस, सदृण, इत्यादि डपम्रा-चाचक 
शब्दों के प्रयोग में श्रार्थी उडपमा होती है । क्योंकि 'तुल्य! आदि शब्द 
समान-धर्म वाले उपमान और उपमेय दोनो के वाचक है | जैसे, 'चद्धमा 
के तुल्य मुस' में उपमेय ( मुख ) के साथ, 'मुस है तुल्य चद्रमा के! मे 
उपमान ( चद्धमा ) के साथ और “चढद्रमा तथा मुस तल्य है? मे उपमान 
ओर उपमेय श्रर्थात्‌ चद्रमा शोर झुस़ दोनो के साथ 'तुल्य”' आदि शब्दों 
का सम्बन्ध रहता हे। श्रर्थात तुल्य आदि शब्द कही उपमेय के साथ, 
कही डपसान के साथ भ्रोर कही दोनो के साथ सम्बन्ध रसते है । अतएव 
इनके प्रयोग में अर्थ पर विचार फरने से ही साधरये का ( समान-धर्म 
के सम्बन्ध का ) बोब होता हे। 'ठुल्य” ग्रादि शब्द 'इच! आदि शब्दों 
की तरह साधर्य के साक्षात्‌ वाचक नहीं है। 'इच' शआरदि शब्द जिस 
शब्द के बाद लगे हुए होते है श्रर्थात्‌ जिस शब्द से सम्बन्ध रखते है 
उसको शब्द-शक्ति के कारण उपमान,/ जान लिया जाता है। किन्तु 
छुल्य आदि शब्द जिस शब्द से सम्बन्ध रसते है उसका उपसान होना 


प्र उपमा 
शा 


डपमान का बोध श्रर्थ का 
पर विलय से ही होता हैँट)। इसी कारण 'तुल्यादि! 
छू 
हे 


है । 
ट॥॥ 
लि 
५ है ॥ 
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आयी परोपना--- 


विजय करन दारिद्ज्मन दरन सकल दख-द 
गिरिज्ञा-पद मृदु कज सम बदत हा सुस-कद ॥5०॥ 
यहाँ (गिरिजा-पद! उपमेय है | 'कन्न! उपमान है। 'कोमल' समान- 
धर्म और सम! पआाथी उपसा-वाचक शब्द हैं। 
4(....2. के ८. थ इससे ( » 
पूरी हुई हागी अतिज्ा पार्य की इससे सुखी 
पर चिन्ह पाकर कुछ न डसऊ, व्यम चिंतायुत दुर्ख 
राजा युधिप्टिर इस समय ठानो तरफ ज्ञाभित हु 
प्रमुद्ित नविम्युद्धित उस समय के कुमुद सम शोमित हुण।”5 ९ 
सूयान्त के समय जयपद्रथ के बंध का श्रजुमान करने वाले थुधिप्ठिर 
। झुमुदों उपमान है। पअमुद्वित न विमुदितां समान-भर्म 
आर रूस उपमा-तराचक शख्द हैँ ।॥ 
डउपमा श्लद्धार का अप्रोग वेद मे भी है-- 
“अत््माकमुचम कृषि श्रवा दवप सुच्च । 
जशर द्यामिवापारं | 


मम अजय बल ली मम सम पक प 4 
“आश्याझ्ञपमानोपमेपनिर्णयबिलस्थेनास्थावदिलस्थ तदभाव श्रो्य- 


म्िति! | उद्योत ( आानद्ाश्वम ) घृ० ४४२ | 

प इसका अर्थ हँ--हे मजुप्यो ! जिस प्रक्षर आक्राण में सूच् बढा 
उसी प्रकार विद्या आर विनय की उन्नति से उत्तम ऐज्द्य्य को 
त्पन्न क्रो | 


4 24७ 


(६ 


'नवम सस्‍्तवक 
डदू के कवियों ने भी बहुचा उपसा का अपोग क्या हे-- 
वयानी। दाग राशन ह जमाने सें. 


'तेरी आतिश 
पिचल जाताह मिस्ले$ ससा5 दिल हरइक सखुनदा ऐ का। ध्शा 





यहाँ छदप को मोमचत्ती की डपमा ठी है । 
डेचजी ने मावविलास में उपमा का--- 
“राति जगी अयराति इते गहि गेल गई गुन की निधि गोरी , 
रामवली तिचर्ती प लसी जुसमी ऑँगिया हु लसी उर जारी । 
आंछे उराजनि पे हँसिके कसिरके पहिरी गहरी 


परि सिंवार सरोज़-सनाक् चढ़ी मनों इन्द्र-चधूनि की जारी ।'इशा 
् मानों? शब्द का प्रयोग अजुचित 


चह उठाहरण वठिया हैं। इसमें 
क्ञानवाचक हँ--न कि उपसा-वाचक | अत यहाँ 


है। 'सानों? शब्द उत्े 
डपसा नहीं | 
लुघोपसा 
उपसेय, उपसान, समान-धर्म और उपमा-बाचक 
शब्द में से किसी एक, दो अथवा तीन के लोप हो जाने 
मं--कथन नहीं किये जाने में लुप्तोपमा होती है | 


रुग बारा 


॥ 


छ&्‌ 


देह उसारमन करुना-अयन 
कृपा मर्दन-सयन। ध्छा। 


| 


गोर-चर्ण आदि धर्मों का 


| 
7 क+ 
 । 





डै मोमचची । ३? कविजना 


# आज का ताप। नै कहना। समान । & 


| 
र्श्ना 
| 
|] 
73 
के 


५4 उपमा 


डेने पर यहाँ 2 -लप्ता ७ ० उपन्ता कप जायंगी असीपिसों 
देने पर यहाँ धम-लुप्ता श्रात्री उपसा हां जायगी । घर्म-लु को 
काब्यादर्श में 'बस्तृपमा' कहा है । 


उपमान-लुप्ता--- 


जिहि तुलना ठुहि दीजिये उव॒रन सोरभ माहि, 
कुसुम-तिलक चंपक  अहो! हो नहिं जानो ताहि॥5श॥। 
यहाँ उपमान का कथन नहीं है अत डपमान लुप्ता आर्थी उपमा 
है। श्रोत्ती उपमा उपमान-लुप्ता नहीं हो सकती क्योंकि श्रौत्री उपसा- 
चाचक हिवों आदि शब्द, जिस शब्द के वाद लगाये जाते है चह डउपमान 
हो जाता है । जैसे इस उदाहरण में चंपा का फूल वर्रानीय होने के 
कारण उपमेय है। किन्तु 'चपक सो सुन्दर छुसुम दू ढेहु सिलि है नाहि ? 


त्ऊ 
हर 


ही ० है| 


में चंपा के वाठ सो! श्रात्ी उपमा-चाचक शब्द होने के कारण चह 
( चम्पक ) उपमान हो जाता है--उपमेय नहीं रहता। अत श्रौती 


डउपम्ता उपमान-लुप्ता नहीं हो सकती । 
कचक-लुपता--- 
“त्ील-सरोरुह स्थास तरुत अरुन वारिज नयन, 
करों सो मस उर-वाम सदा छीर-सागर-सयन ॥”56॥ 
यहाँ उपसा-वाचक-शब्द नहीं है । 
जाचक-पर्म लुत्ा-- 
नीति निपुन निज धरम चित चरित से अवदात, 
करत प्रजा रंजन सदा नृप-कुजर विख्यात ॥5णा 
यहाँ 'नूप! उपमेय और कलर! उपसान है। साधारण-धर्म और 
चाचक-शब्द नहीं ह अत वाचक-धर्म-लुप्ता हैं 





# देखिये काच्यग्रदीप लुप्तीपमा प्रकरण । 


नवम स्तवक ६० 





वाचक-घर्म-लुप्ता उपमा और रूपक की पुथक्ता । 

वाचक-वर्म-लुप्ता के आर सम-अमेद रूपक के उठाहरण णएक्र समान 
अतीत होते हैं, पर जहा डपसान के घम्म की ग्रधानता होती है वहाँ 
रूपक होता है और जहा उपमेय के वर्म की प्रधानता होती है वहाँ 
डपमा होती है। जैसे यहाँ नीति निपुनः आदि धर्म ( विशेषण ) राजा 
( उपमेय ) के लिए. ही सभव हो सकते है, न कि छुजर ( हाथी ) के 
लिए | अत यहाँ उपमेय (राज़ा ) के धर्म की ग्रधानता डपमा का 
साधक आर रूप का बाधक हं ६६ 


“सुनि कुलचथू मराखनि मांकति रासचद्र-छवि चंद वदनिया, 
“तुलसिदास प्रश्नुदेखि मगन भइ प्रस-विचस कछु सुचि न अपनियां।“ कद 
यहाँ घन! डउपमेय और चठ उपसान है। साधारण-वर्म और 
चाचक-शब्द नहीं ह। यहा भी “राऊति' आठि वर्म चंदन ( उपमेय ) 
की प्रधानता के कारण हे अत उपमा है न क्लि रूपक । 
धर्मोपमान लुता--- 


भू' भू करि मरिह बृथा कंतकि ऋण्टक मांहि, 
र अलि ! माल्ति कसम सम खोजतमिल ह नांहि ॥5४६॥ 


“जेजत मिलि ह नाहि' पद के कारण उपस्तान और घर्म॑लुप्ता 
वाचकोपसेय ल॒त्ता-- 

छवि सा रति आचरति ह चलि अवलाकह लाल ' ॥७०।| 

दृर्ती द्वारा कसी नायिका की प्रणसा हैं। 'रति! उपम्नान और “छवि 
सुसान-धर्म हे-उपमेत्र और वराचक्र शब्द नहों हैं। इसके उदाहरण 


संस्कृत अयथो में कान्या न्‍्मखप्र॒उन्ती! इत्चादि क्यच प्रत्यश्र के प्रयोग 
में स्यष्ट दिखापे जा सज्ते हँ--न कि हिन्दी भापा में । 





&& साधक्ष आर वाधक की स्पष्टटा सकर अलझार में देखिए । 


६१ उपसा 


चाचक-उपसान लुम्ता--- 


दाडिस दसन सु सित-अरुन हे मृग-नयन विसाल, 

कफहरि कटि अति छीन है लसत मनोहर वाल ॥७१॥ 

सना! आठि उपसेय ओर सित-अरुन शआदि साधारण-वर्म हैं। 
चाचक शब्द और उपमान( दाडिस के ठाने आदि ) का लोप है । केवल 
दाडिस, सूग, ओर सिंह, दणन नेत्र ओर कटि के उपमान नहीं हो सकते 
किन्तु दाडिस के दाने, झूग के नेत्र ओर सिंह दी कटि उपमान हो 
सकते हैं । 


पदमाकरजी ने वाचक उपमान लुप्ता का--मधुर क्ोक्लिा ताना | 
यह उदाहरण दिया है। पर यह तो कोक्लि के तान की मपुरता का 
वर्णन हुआ सभवत इसमें 'तान! को उपमेय माना गया है, पर यहाँ 
तान! की उपमेय-वाचक रूप में प्रतीति न होकर दोडिलि द्वारा की गई 
तान की स्पष्ट भ्रतीति होती हैं अत ऐसे उठाहरणा में वाचक्रोपमान- 
लुप्ता उपमा स्पष्ट प्रतीत नहीं हो सकती | 
पधर्म-उपमान-वाचक्त लप्ता-- 

कुजर-सनि कठा कलित उरन्द तुलसिका माल, 

वृषभ-कन्व कहरि ठवन वलनिधवि वाह विसाल॥ण्श। 

यहा “उचन उपसमेप है । सस्थ का उपसान दूप का सक्रध हो सकता 
है--ब्वप के स्मंघ की ही उपमा स्स्व को दी जा सकती है, नकि 
केवल घप की अत उपसान तथा समान धर्म एव उपमा-द्चक शब्द - 
का लोप है। 

धर्मोपमेयवाचकलुछ्ता का काब्यतिर्णयय मे सिखारीदासजी ने-- 
“नम ऊपर सर वीचि युत कहा कहो बृजराज ! 
तापर वैश्यो हो लख्यो चक्रवाक छुग आज [”७्शा 





न्वम स्तवक धर 


ओर लद्धीरामजी ने रामचन्द्र भूपण मे यह उदाहरण दिया है-- 
“चपत-स्यास-घन चपला सरजूतीर । 
मुकुट-माल मय वारिज अ्रमर जजीर था 
इनमें धर्म, उपमेय और वाचक शब्द नहीं ह---केचल उपमान हैं। 
केवल उपमान का होना रूपकातिशयोक्ति का विपय है अत नतोये 
उदाहरण लुघोपमा के है और न धर्म, उपमेय ओर उपमा-वाचक शब्द के 
लोप में उपसा हो ही सकती है। 


उक्त भेंढो के सिवा उपमा के ओर भी अनेक भेद होते है। जेसे--' 
विंवप्रतिविदोपमा । 


जहाँ उपमेय और उपमान के कहे हुए भिन्न-भिन्न 
विवग्नतिधिव ->] > ०. 
धर्मो' का परस्पर विवग्नतिबिव भाव होता है वहां बिंव- 
अतिविंबोपमा होती है । 
#जआगे एन्द्री-धनु कढ रहा रम्य वल्मीक से यों-- 
सानारगीकिरण नभ मे रत्न के हो मिले ज्यो। 
त्तेरा नीला वपुप जिससे होयगा काति धारी-- 
जैसे वहांबृत-मुकट से गोप-वेशी मुरारी ॥७श। 
यहाँ इन्द्र-चनुप युक्त नील मेघ को सयूर-पत्त के सुकुट धारण किये 
हुए श्रीकृष्ण की उपसा दी गई है। साधारण-धर्म भिन्न-भिन्न हैं---नील- 





# यह सेघदूत से मेघ के प्रति यक्ष की उक्ति है । देख ! तेरे सामने 
चल्मीकि ( गिरिम्य््ञ अथवा सूर्य-असा ) से इन्द्र का स्मणीय धलुप, 
रज्नों की अनेक रय की अभा के समान निकल रहा है । इसके सयोग 
से तेरी नीली घटा ऐसी शोभित होगी, जैसे मयूरपख के सुकुट से 
श्यामसुन्दर कृष्ण गोप-वेष में शोभा पाते हैं । 


त्थ 
हि 
श्र 
है | 
है 
0 
| 
है: 
३| 
] 


जहाँ उपमान और उपमेय का एक ही समान-प्रम 
चस्तुग्रतिवस्तुनिर्दिष्ट 


्ू 


; से कहा जाता हैं, चहों वस्तु 


) 


श्र 
शा 


अक 
स्त 
उपमा 8 आर 
उपमा होता हैं| 
विकसित नील सराज ज सम प्रर्लित नस अदादर लखाय 
कंसित नाहृतसराज सन अदुर््ित चयन लखाच, 


सूगनयती हिचय भाव सत्र माहि दिये समुन्तवब्शा 
दिक्ष्सिता > प्र 


यहाँ उपमान-छमल का /4 7० कला प््कालिता 
चूहा उपनसाद-क्‍झमसल का पदक्ासद आर उपनसय्े नचन्र का ऊाहवद 





रत हे 


ड थी पे 
एक हा घन है---कवलस शबवद-भद्र हे | 


डृ पतिदल्तपना झा अत्यदनर से डप्सा प्रदत्ीपमाना गन्ना रहती रियल 
आदिदस्तपना अलूझलर से डपना अधाउसाना रहता हू अयाद 
चर बट िजड अन्त >>. 43 जद. 


जाती नर को पद * प्थम' शच्य दाता डपना 
उपना स्पष्ट ऋर जाता है। ऊँचे इस पच् से स ख्दु द्वारा उप 
छह बे 8 तर यही >> मकि.] बे 
स्पष्ठ कहीं गई है इन दादा से यहां खत ह॥ 


८5 शब्दों समान पा ८ 
जहाँ छष्ट शब्दा द्वारा समाच-धर्स का कथन किया 
जादा 7 चहाँ धो होठी दी जे |। 
डी 0 8. लिपापएसा छठ हद 
यह अर्थडलेप और शब्द-केप द्वारा दो प्रकार की होती है । 
अतिहन्द्दी शशि का तिये | परिश्रित सकरंद, 
तेरा छुख अरविंद सम शोमित ह सुखकंद।द्धा 


2 





५ 


चल अरे 


तह. 55 दि व्द्वा अतिदिंद मिरता | डसी अक्वर एक 
औ दपराा से झुस के चित्र का आतावंद बंचरताह दसा अक्ार एक 

+ 35 का स्जाफि दच-+ 55 २5२3७ रि्रिने क्वो दिंच. 25255 साव 
घमन के सावइ्य का दखर घस से अधिचद ईररने का पचिचनआंदादव सा 
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अरविंद! उपसान और 'झुख!' उपसेय के समान-वर्म 'शशि का 
अतिहन्द्वी!%६ और 'पूरित मकरद' ड्िष्ट पढ़ों द्वारा कद्दे गये ह। शशि का 
अतिहन्द्दी! आदि पढों के पर्याय शब्दों द्वारा भी समान-धर्म बोध हो सकता 
है। अत शअ्रर्थ-सलेप मिप्तित उपम्ा है। यहाँ श्लेप गौण और उपमा 
प्रधान है। 
कभी सत्य तयेव असत्य कभी म॒दुचित्त कभी अति क्र लखाती , 
कभी हिसक आर दयालु कभी सुड्ठार कभी अनुगर दिखाती । 
घन-लुब्यक भा वनती कब हो व्यय स्‌ कर-यक्त कभी दुग आती , 
नृप-तीति की हन ग्रतीति सखे | गरशितका सम रूप अनेक दिखाती ॥००॥ 
यहाँ 'नृपनीति! डप्मेय और 'सणिकाः डपमान है। इन दोनो के 
समान-वर्म “कभी सत्य तथेव असय कभी” धथ्रादि झट पदों द्वारा कहे 
हैं । इनपढो के पर्याय शब्दों हारा भी समान-वर्म का बोच हो सकता 
है। यहा भी अर्थ-ग्लेप मिश्रित है । 
शब्द-रलेपीपमा--- 
“पूरन गेंभीर धीर वह वाहिनी॥ को पति, 
धारत रतन महा राखत अश्रमान हे, 
लखि टह्विजगज[ करे हर॒प अपार मन, 
पानिप चिपुल्न अति दानी छमावान है। 
सुकचि गुलाब” सरनागत अमयकारी, 
हरि-डर धारी उपकारी महान 
वलाबध संतल्पति साह कवि-कोल-भानु 


रामासह भूतलेद्र सागर समान हे।ज्या 
कल मम कम अल क कल 


+ चन्छमा पक्ष से शत्रु ओर मुझ पक्त से अतिहन्द्दता करने बाला । 
* समुद्र पद सें नदी, राजा के पत्त सें सेना । 
4 समुद्र के पक्ष से चम्द्रसा, राजा के पतक्त से आद्यण । 


के उमा 


यहाँ राजा रामसिंह को सागर की उपमा दी गई है। 'वाहिनीपति” 
और “द्विनराज! आदि विशेषण पद झ्लिष्ट हं--समुठ्ठ और राजा दोनों 
के बोधक हैं। इन पढों के शब्द परिवर्तन करने पर ये विशेषण राजा 
रामसिह ओर समुद्र दोनों के बोधक नहीं हो सकते। इसलिये यह 
शबद-श्लेपोपमा है। 'रतन! आदि कुछ शब्द परिवर्तनशील भी हैं। पर 
यहाँ अपरिवर्ततशील शब्दों में शब्द-श्लेपोप्मा का उदाहरण दिखाया 
गया है । 
आचाये दण्डी ने इस भेद को समानोपम्ता नास से लिखा है । 
चैधरम्पों प्ता-- 
जहाँ उपभेय और उपमान का धर्म एक दूसरे के 
विपरीत होता है, वहाँ वेधरम्योपमा होती है | 
ध्््ग 5 जप थकोहे ली हार. 
दग थिरकाहे अधखुले देह हूँ ढार 
सुरत-सुखित सी देखियत दुखित गरभ के भार ।'5्८ 
यहाँ गर्भ-भार से व्यथित तरुणी को रति-धकित सुखित नायिका 
की उपमा दी गई है। दुखित ओर सुखित धर्म एक दूसरे के विपरीत 
हैं। पर यहाँ इस वेधर्मम द्वारा चस्तुत पूर्वाद्द में गर्मिणी और रति-यकित 
नायिका का साधर्म्य ही कथन है । 


पनियमोपसा--- 
जहाँ एक ही नियमित उपमान में साहश्य नियंत्रण 
कर दिया जाता है वहाँ नियमोपमा होती है । 


तो मुख सम इक कमल ही दूजो कोड न लखाय ।७६॥ 

यहाँ ही? के प्रयोग द्वारा सुख के साध्श्य को कमल में नियन्त्रिद 
करके अन्यन्न उसका अभाव कहा गया है । 

बट 


नवम स्तवऊ दर्द 


अभूवोपमा अथवा कल्पितोपमा--- 
“उपमा एक अभूत भई तब जब जननी पटपीत उढाये, 
नील-जलद पर उड़ुगन निरखततजि सुभाव जिमि*तडित छिपाये ८० 
यहाँ पीताम्वर ओढे हुए श्यासचिमरह श्री रामचन्द्रजी को स्थिर 
विजली द्वारा आच्दादित नील-मेघ की उपसा दी गई है। विजली का 
स्थिर रहना असम्भव होने के कारण यह अमृतोपमा है । 


“कहि केशव! श्री वृषभानु-कुमारि सिंगार सिंगारि सवे सरसे, 
स-बिलास चिते हरि-नायक त्यों रतिनायक-सायक से वरसे | 
कवहेूँ मुख देखति दर्पन ले उपमा मुख की सुखसा परसे, 
जिमि। आनेदकन्द सु पूरनचद दुरयो रवि-मडल मे दरसे ।“८श 

यहाँ दर्षण में मुस देखती हुई श्री राधिफाजी के मुख को सूर्य के 
मणढल के अन्दर दीसते हुए चन्द्रमा की उपमा दी गई है। सूर्यमडल 
में चन्द्रमा के ध्थ्य का होना अ्रश्नम्भव होने के कारण यह अभूत्तोपमा है । 


समुचयोपसा--- 


जहाँ उपमान के अनेक धर्मो' का सम्ुच्चय होता है, 
वहाँ समुचयोपमा होती है । 
रमनी-मुख रमनीय यह जोवन ललित विलास, 
चपक-कुसुम समान सब रूप रस दुति बास ॥८१॥ 


यहाँ उपभान ( चपक पुष्प ) के रूप, रग, चूति और सुगध आदि 
अनेक धर्मों से उपसा दी गई है। 





# मुल्त पाठ 'समनो! है। उपमा के उदाहरण के लिये 'मनो? के 
स्थान पर "जिम! किया गया है। 


 केशवदासजी का पाठ 'जजु? है | यहाँ उपमा का उदाहरण बनाने 
के लिये 'जनु! के स्थान पर “जिमि” कर दिया गया है । $ इकट्ठा । 


६७ उपमा 
राधे | तुव ससि वदन में दुति ही इक न समान, 
ल्हावकता हू रहतु हे याम चंद्र ससान। पर 

यहाँ 'काति! गुण और 'मादुक्ता! क्रिया के समुच्चय द्वारा उपमा 
दी गई है | श्रत समुच्ययोपमा है । 


रसनोपमा--- 
बहत से उपमान ओर उपमेयों में यथोत्तर उपमेय 
को उपमान कथन किये जाने को 'रसनोपमा कहते है। 
यह भी अभिन्न-धर्मा और भिन्न-धर्मा ढोनों भ्रकार की होती है । 
“उुल सी मति, मति सो जु सन मन ही सो गुरु दान ।“८१॥ 
यहाँ 'मति” उपसेय है फिर यही मति” सन उपसेय का उपसान 
है। 'मन! भी 'दान! उपमेय का उपसान है। इन सबका 'गुर्ता' रूप 
एक ही साधारण धर्म कहा गया है । 


बच सी माधुरि मूरती मूरति सी कल क्रीति, 
कीरति लो सब जगत मे छाइ रही तब नीति॥८छ॥। 


यहाँ 'मूरती” आदि उत्तरोत्तर उपमानों के माधुरी, कल, और 
दाइ रही, सिन्‍न-मिल्न धर्म कहे गये है । 
उपयुक्त सारे उदाहरण वाच्योपसा के है क्योंकि इनके वाच्याथ॑ 
में ही उपमा है। 
लक्ष्योपमा | 
सरसिज-सोदर हैं प्रिये ! तेरे दम रमणीय ॥८५॥ 


नेत्रों को कमल के सहोदर ( एक उद॒र से उत्पन्न आता ) कहा 
गया है । किन्तु नेत्रों को कमल के सहोदर कहना नहीं बन सकता अतः 





नचगम स्तवक ध्र्ध 
अं 


भुय्याथथ का दाघ है। सहोदर का लवयार्थ यहाँ समान समझा जाता है 
शत" लक्षणा द्वारा साइम्य लक्षित होने के कारण लच्योपमा है।' । 


व्यंस्योपमा | 
मनर॑जन हा निशिनाथ तथा उड़राज सुशोभित हो सच ही, 


करते तुम मोद कुमोद| को भी समता अपनी सहते न कहीं । 
कप ] हक 
पर गर्व बृथा करते तुम चंद्र ' न ध्यान कभी धरते यह ही, 


कहिये किसने कर खोज कभी झुविमंडल देखलिया सवही “८६ 


यहाँ बाच्यार्य में स्पष्ट उपमा नहीं दी गई है। चन्द्रमा के प्रति 
किसी चियोगी की हस उक्ति में 'कभी बाहिर नहीं निकलने थाली मेरी 
प्रिया का मुस जो तेरे समान है, तूने नहीं देसा है! इस व्यग्यार्थ की 
ध्वनि में उपमा है। 


“परम पुरुष के परम हृग दोनो एजु, 
भनत पुरान वेद बानी ओ पढ़ गई | 
कवि 'मतिराम' द्योसपति थे निसापति ये, 
काहू की निकाई कहेँ नेक न चढ़ गई । 
सूरज के सुतन करन महादानी भयो, 
बाही के विचार मति चिंता मे मढ गई | 
तोहि पाट बैठत कमाँ के उद्योतर्च॑द्र ! 
चंद्रमा की करज करेजे सो कढ गई॥/ट्णा 





प लच्योपमा! लाक्षणिक शब्द के श्रयोग में होती है । इसकी 
स्पष्टता प्रथम भाग के दूसरे स्तवक में की गई है । [ कमुद श्रथवा मोद 
रहित धर्थात्‌ आ्रानन्द रहित--तप्त | 8 सूर्य और चन्द्रमा दोनों विराट 
भगवान्‌ के नेत्र हैं। पुक दिनपति है और दूसरा निशापति। दोनों के 
समान अताप हैं| किन्तु सूर्य के पुत्न महादानी कर्य के सम्रान चन्द्रमा के 


६६ ड्प्मा 


यहाँ राजा उद्योतचन्ड्र को कर्ण की उपमा स्पष्ट नहीं दी गई है। 
ध्वनि से प्रकट होती हैं । 

रूपक अलझर की स्वाति उप्रमा के भी निरवयवा, सावयवा, 
समस्तवस्तुविषया, एक्देशविवत्तिनी और परंपरिता आदि सेद होते हैं--- 











उपमा 
७४2४9 ४४ छा 
निरवयया सावयवा परपरिता 
| | 
| ] बल आ: 0 
शुद्धा सालोपमा समस्तवसतु॒विपया एकव्रेशविवर्तिं 


| 
99547 उबर 


॥॥ 
अभिवधर्मा सिन्‍नघर्सा लुप्तधर्मा 














अश्लिष्टा (सिन्‍्नशब्दा) पड 
| | | । 
युद्धा मालोपमा शुद्धा समालारुपा 
निररयवा--- े 
इसमें उपमान और उपमेप के अज्ञ या सामग्री नहीं कही जाती हैं ॥ 
शुद्ध निरवयवा-- 


“गोकुल-नर्रिंद इन्द्रजाल सो जुटाव 
७७ किक हक 
त्रजवालन भुलाय के छुटाय घने भाम सो, 





दानशीद पुत्र न था। इस बात का चन्हमा को बदा हु ख था। अब 
उसके वंश में (चन्द्र-वश में) कर्ण के समान दानी उद्योतचन्द्र के सिंहा- 
सनारूढ होने पर चन्द्रमा का वह दु ख जाता रहा | 


नम स्तवक ७० 


हु 


विज्जुल से वास अंग उज्बल अकार करि 
विविध विल्लास रस हास अमभिराम सो ! 
जान्यो नहिं जातु पहिचान्यों ना विलात 
रास मंडल ते स्याम भास मंडलते धामसो, 
बाहन के जोट काय कचन के कोट गयो 
ओट के दसोदर दुरोदर के दास सो ॥“व्य। 
यहाँ ठासोदर ( श्रीकृष्ण ) को दुरोदर के दाम (जूझ के द्वव्य ) 
की उपमा दी गई है। जूएु के अग या सामझी का कथन नहीं है 


अत* निरवयवा है । पूर्वोक्त 'हरिपद्‌ कोमल कमल से” आदि उदाहरण 
भी निरचयवा उपसा के हैं। 


निरवयवा मालोपमा 


जहाँ एक उपभेय को बहुत सी उपमा दी जाती हैं 
चहाँ मालोपमा होती है । 


इसके सीन भेद्‌ हैं-- 


(4) अभिन्‍न-धर्मा | सभी उपसानों का एक ही धर्म कहा जाना । 
(२) भिन्न-धर्मा । प्रत्येक उपसान का सिन्‍न-भिन्‍्न धर्म कहा जाना। 
£ (2३) लुप्त धर्मा । ससान धर्म नहीं कहा ज्ञाना | 
आभिव-धर्मा--- 
“लेसे भद-गलित गयंदनि के बन्द वेधि, 
के कन्दत जकन्दत मयन्द कढि जात है, 
कहे 'रतनाकर' फर्निंदनि के फंद फारि 
कप जैसे विनता को भ्रिय-नन्द कढि जात है। 
जसे तारकासुर के असुर समूह सालि 
स्कद जगवंद निरहंद्‌ कढि जात है, 


$९ उपसा 


सूबा-सरहिद-सेन गारि यों गुविंद कह्यो 
ध्वंसि ज्यों विधु'तुद का चंद कढि जात हा 


गुरु गोविन्दर्सिह को मयंद ( सिंह ), विनतानन्द ( गरुड ) स्कन्द 
और चन्द्र की चार उपमाएँ दी गई है। इनमें “कढि जात है” एक ही 
समान-धर्म कहा गया है। श्रत अमभिन्‍न-धर्मा मालोपमा है । 
“अलिक# पै कलम चलेवो चठुरानन को 
पत्थ-पन॥' लेवो इभ-दंत] कढि ऐवो सो, 
फैसों किक." अंगी ३ ७ 
राम रघु-राज्‌ फैसो अंगीकृत केबों वलि 
वजञ्र का वनेवो पार प्रकृति के जेघो "सो । 
लक के ७ + केसों ह52-4 
अ्र को खम खेवो बोर देवा नीली र॑ग 
5५ ७ ३ 5 सो 
हली-हल पाय हस्तिनापुर नववोश्सा, 
कक रु सुनेवो ऐप ७३ 9 ३ की 
प्रेस को?” सुनैवो तत्ववोध कैसो पैवो हैवो> 
हाडा को हुकुम लेख हीरा पे, लिखेबोईसो॥२१॥ 
इसमें यूँ दी-नरेश हाडा रामसिह के हुकुस की शृढता को 'अलिक पे 
कलम चलैवो चतुरानन को" इत्यादि अ्रनेक उपसाएँ दी गई हैं। इन 
सभी में इठता रूप एक धर्म के कहे जाने से अभिन्‍न-धर्मा है । 


भिन्-धर्मो मालोपमा--- 

#म्रित्र ज्यों नेह निवाह करे कुल-कामिनि ज्यों परलोक सुधारन, 
संपति दान को साहिव ज्यो गुरु-लोगन ज्यों गुरु-ज्ञान प्रसारन | 
दासजू! आतन सी वल-दाइनि मातुसी है-नित ठु ख निवारन, 
या जग मे चुधवतन की वर विद्या बड़ी वितज्यों हितकारन ॥६१॥ 


के ललाट । '' अजु न की अतिज्ञा । [; हाथी के दाँत । " मोच्त को 
(सप्त हो जाना। $ बलरामजी ने हस्तिनापुर को हल से टेढा कर दिया था 
उसकी उपमा है। (मन्त्र विशेष | $ हीरे परलिखा हुआकभी नहीं मिटता । 


नवम स्तवक ण्र्‌ 


यहाँ विद्या को मित्र श्रोर कुल कामिनि श्रादि श्रनेक उपसाएँ टी 
गई हैं । इनके “नेह निभाना! और 'परलोक सुधारना? आदि एथक एइथक्‌ 
चर्म कह्दे गये हैं, अत भिन्‍न-धर्मा हे | 
लुप्तवर्मा मालोपना--- 
“इन्द्र जमि जभ# पर वाडव' सु अंभ पर 
रावन सनन्‍दंस पर रघुकुल-राज हैं, 
पीन वारियवाह पर शंभ्ु रति-नाह” पर 
त्यो सहस्रवाहु पर राम-छिजराज हैं | 
दावा$ द्रम-दण्ढड पर चीता भ्रग-क्ुण्ड पर 
भूपन! वितुण्ड४”/ पर जेसे मृगराज हें, 
तेज तिमिरंस $ पर कान्ह जिमि कस पर 
त्यो मलेच्छ-बस पर सेर सिवराज ह”॥६५॥ 
यहां शिवराज के इन्द्राढिक बहुत से उपमानों का साधारण,धर्म 
नहीं कहा गया श्रत लुप्तवर्मा मालोपमा है । 


सावसवा-+< 
इसमें उपमेय के अवयवों को भी उपमान के अब 
यथर्ों द्वारा उपमा दी जाती है 
यह कही समस्तवस्तुविपया श्रौर कहीं एकटेशविचर्तिनी होती है। 
समस्तवस्तुविपया--.- 


बदन कमल सम अमल यह भुज यह सरिस म्नाल, 
रामावली सिवाल सम सरसी सम यह वाल ॥६३॥ 





#जभासुर एक राचलस पर। ॥बाउवाप्नि । [मेव । "क्वामदेव | 
क्ैदायारिन । १?हाथी । $ अन्धकार । 


5३ उपसमाः 

यहाँ नायिका को सरसी ( गृहवापिका-बावटी ) की उपमा दी 
गई है । नायिका के सुस, भुजा आदि अवयवों को भी कमल, झूनाल 
आदि वावडी के अ्रवयर्वों कौ उपमा दी गई है। श्रत सावपवा हैं। 
उपमेय और उपमान के सारे अ्रवयवों का शब्दों द्वारा कथन है अत 
समस्तवस्तुविषया है । 


एकदेश विवर्तिनी 
इसमें उपमान का कहीं तो शब्द द्वारा कथन किया 
जाता है ओर कही नहीं। 


मकर सरिस भट-गन लसतु कवि-जन रत्न समान, 
कवितासत-यस-चन्द्र के हा तुम भूप ! निधान। ६७॥ 
यहाँ राजा को समुद्र वी उपमा दी गई हैं। राजा के अ्रवयव 

( सामान ) योद्धा, कविजन, कविता और यश आदि को समुद्र के श्रव- 
यव मकर, रत्न, अमझूत भर चद्र आदि की उपमा शब्द द्वारा दी गई 
है। और राजा को जो समुठ् की उपमा शब्द द्वारा नहीं दी गई है 
उसका मकर (मगर ) रल आदि अवयर्वों की उपमा द्वारा आक्षेप होता 
है। क्योंकि मकर ओर रतों का उत्पत्ति-स्थान समुद्र ही है। अत 
एकदेशविवर्तिनी उपसा है । । 


परंपरिता उपमा |” 
इसमें एक उपमा दूसरी उपमा का कारण होती है ।. 


भिवशवच्दा झद्धा परंपारता । 
“लखन-उत्तर आहुति सरिस भूगुवर-काप-कसानु, 
वढत देखि जल सम वचन वाले रघुकुल-भानुआध्श। 





$£ परपरिता उपमा के लिए अधिक स्पष्टता परंपरित रूपक में देखिये। 


“नवम स्तवक ण्टे 


यहाँ परशुरासजी के चचनों को अधि की उपमा दिया जाना ही 
लक्ष्मणजी के उत्तर को शआराहुति की ओर श्री रघुनाथजी के बचन को 
जल की उपमा देने का कारण है। यहाँ क्लिषप्ट शब्द नहीं है। कोप और 
कणानु आदि भिन्न-भिन्न शब्दों द्वारा उपमा है | 


मित्र-शव्दा परपरिता मालोपमा | 


यवन-कुमुद-वन रवि सरिस जाको विदित गताप, 
अरि-जस-कमलन-चंद सम राना भयो प्रताप ॥६क्ष। 
महाराणा प्रताप को सूर्य और चद्बसा की जो उपमा दी गईं है, वह 
क्रमश यवर्नों को कुमुद और शत्रुओं के यश को कमल की उपमा दिये 
जाने का कारण है। यहाँ ये उपमाएँ कुमुद और रवि आदि भिन्न-भिन्न 
शब्दों द्वारा दी गई हैं । 


श्लिश श॒द्धा परपरितोपमा | 


“लघुन बढावे अति उच्चन नमाय लाबे, 
फूल फल ललित लुनाय के लगाबे काम, 
वक्रनरछ कों सरल वनावे चल-मूलन को, 
दे जल दृढावे कटकन को छुरावे धाम । 
भल्न दल] भावे आओ अपकन पकावे त्योव, 
, .. दीसन विहावे फटे तिनको न राखे नाम, 


वू दी सुधा-सींचीसी वगीचीसी वनाय राखी, 
मालिकमनी ० 8 आज विराजे 
मालिकमनी ' सा यों विराज रावराजा राम ||६ण। 





# टेढे बच्चों को, राजा के अर्थ में विरोधीजनों को। | मितकी 
जड उसरड गई है ऐसे बृत्तों को, राजा के अर्थ में निर्वलों को | ( परे, 
राजा के अर्थ में सेना । " माली कमनी अर्थात्‌ निपुण साली, राजा के 
अथे में मालिकमणि । 


छ् अनन्तय 





इसमें वृदी-नरेश रामलिंह को जो माली की उपसा दी गई है उसका 
कारण राजधानी बंदी को बगीची की उपसा दिया जाना हैं। जब तक 
बूदी को व्गीची की उपसा न दी ज्ञायगी, राजा के लिये माली की उपमा 
सुसंगत नहीं हो सकेगी। 'मालिकमणि! और “लघुन बढावे! आदि 
किए-शब्द हैं--एक धर्थ राजा से और दूसरा अर्थ माली से सम्बन्ध 
रखता है । अत हिष्टा परंपरिता उपमा है। 
श्लिए प्रपारिता मालोपमा--- 


सहभतन से लंसत ह तू छखुमरु सम सत्त, 
ह नृपेद्र | तू काव्य में ब्ृपपवां सम निच ॥ध्टा। 
यहाँ भहीसर्त ( राजा या पर्चत ) और काच्य ( काव्य या शुक्राचार्य ) 
पद छिट्ट हैं। यहाँ वर्णनीय राजा को सुमेंह ओर दृपपर्वा की उपमा 
दी जाने का कारण अन्य राजाओं को पर्व्तों की और काच्य को शुक्राचार्य 
की उपसा दिया जाना है। 





( २ ) अनन्वय अलड्गर 
एक ही वस्तु को उपमान और उपसेय भाव से 
कथन किये जाने को अनन्बय अलड्डार कहते हैं। 
अनन्वय का ध्र्थ है अ्न्वय ( सम्बन्ध ) न होना। अनन्वप में 
अन्य उपसान का सम्बन्ध नहीं होवा--डपमेय ही उपसान होता है। 
यह शाच्द और आर्य एव पूर्ण और लुप्त भी होता है । 
शाच्द्‌ पर्णा अनन्वय--- 


विधि-वंचित है,# करि किंचित पाप, भयो जिनके हिय खेद महा, 
सिसके अघ-जारन को जननी | अवनीतल तीर्थ अनेक यहाँ। 





# विधाता से उगे हुए । 


नवम स्ववक ७ 


हु 


जिनकों न समर्थ डघारन को अध-नाशक कोड न कर्म कहाँ, 
उनको भवसागर-तारन को इक तोसी तुही बस हे अब-हा॥ध्धा 
यहाँ 'तो सी तुहदी? पढ द्वारा गगाजी को गयाजी की ही उपसा दीं 
गई है अत उपसान ओर उपमेय पुक ही वस्तु ह। 'सी! शाव्द्ी-उपमा- 


चाचक शब्द है। 'सवसागर-तारनाँ समान-वर्म है अ्रत शाब्द पूर्ण 
अनन्वय है । 


“आगे रहे गनिका गज-गीध सु तो अब कोड ठिखात नहीं हं, 
पाप परायन ताप भरे परताप' समान न आन कहीं हे । 
हे सुखदायक ग्रमनिधे | जग यो तो भले आ बुरे सब ही हें, 
दीनदयाल ओ दीन ग्रभा! तुमसे तुम ही हमसे हम ही है?॥१००॥ 


यहाँ 'तुम से तुम ही हमसे हम ही ह! में 'से! शाउद्ी-डपम्रानवाचक 


शब्द है ग्रत शाव्द अनन्वय है। जहाँ आर्थी-डपमा-वाचक शब्द का 
प्रयोग होता है वहाँ आर्थ अनन्वय सममना चाहिये | 


लुप्त अनन्वय--- 


सागर हे सागर सद्श न गगन गगन सम जानु, 
हू रन रावन रास का राबन रास समानु ॥१०१॥ 
यहाँ “विपुल” आदि बर्म का लोप हैं अ्रत लुप्त अनन्वय है । 
अनन्वय अलक्कार की ध्वनि भी होती है: 
अनेकों आती हैं तटिनि गिरियो से निकल ये, 


कहा श्रीभत्ता के चरण किसने त्ञालन किये ? 
अनब्ारी-धारी निज-शिर-जटा में कब किसे, 


वतारी ए अम्वे | कवि कहेँ तुम्हारी सम जिसे॥१०श॥ 
यहाँ श्री गगाजी को गंगाजी की उपमा शब्द द्वारा नहीं दी गई है। 
तेरे सिचा दूसरी किस ( नदी ) ने श्री लक्मीनाथ के पाद-प्रक्षालन किये हैं 


फऊ असम 


श्रौर क्सिको श्रीशकर ने अपनी उटा में घारण की है ?” इस घाक्य में 
“तूने ही श्री रमा-रमण के चरण-प्रचालन किये हैं भौर तुमे ही श्रीशकर 
ने अपनी जटा में घारण क्या ९ प्र्थात्‌ तेरे समान तू ही है” यह ध्वनि 
मिकलती हैं । 





(३ ) थसम अलड्डयर 
उपमान के सर्चथा अभाव वर्णन को असम' अल- 
द्वार कहते हैं 
असम! छा अर्थ है जिसके समान दूसरा न हो । 
“मोक-समुद्र निम]ज्जत काढ़ि कपीस कियो जग जानत जैसो, 
नीच निसाचर चेरिकों वधु विभीपन कीन्द पुरन्दर तैसों ! 
नाम लिये अपनाय लिया ठुलसी' सा कहा जग कान अनसो, 
आरत-आरति-भंजन राम गरीब-निवाज न दूसर ऐसा ॥”?१०३॥ 
'श्रीरघुनाथजी के समान दूसरा कोई नहीं हैं”! इस कथन में उपमान 
का सर्वथा निपेध है! 
“छइवीला सांवला सुन्दर वना हू नन्‍्द्र का लाला, 
वही त्रज से नजर आया जपा जिस नास की माला। 
अजाइव रंग हे ,खुशतर नहीं ऐसा काइ भू पर, 
देऊ जिसकी उसे पटतर पिय हू प्रम का प्याला॥।१०शा 
“दूसरा कोई नहीं भूपर! इस वाक्य द्वारा उपमान का निषेध है । 


“अत की ध्वानि--- 
“ज्वाज्वल्य ज्वाला मय अनल की फेलती जा कान्ति है, 
कर याद अर्जुन की छुटा होती उसी की भ्राति है। 
इस युद्ध में जेसा पराक्रम पार्थ का देखा गया, 
इतिहास के आलोक में हे सर्वधा ही वह नया॥7१०्शा 


नंचम स्तवक झ्य 


यहाँ चतुर्थ चरण के वाक्या से अ्रज न के समान कोई नहीं हुआ 
यह ध्वनि निफलती है । अत असम! की ध्वनि है । 


अनन्वय और लुप्तीपमा से असम की मिव्रता--- 


पअनन्वय' अल्क्वार में उपमेय को ह्वी उपमान कहा जाता है और 
असम में उपमान का सर्यथा श्रभाव वर्णन किया जाता है । 


धर्मपमान-लुप्ता उपमा में भी उपमान का सर्ववा श्रभाव नही कहा 
जाता । जैसे--पूर्वोक्त-भू भू करि मरि हैं घूथा केतकि कटक 
माहि! इस उदाहरण में मालती पुष्प के साच्श्य का सर्वथा अ्रभाव नहीं 
कहा गया है किन्तु अमर के अति यह कहा गया हे कि “समय है कही हो, 
पर तुझे केतफी के वन में मालती जैसा पुष्प अग्राप्य है”! । 

रसगद्भाधर श्रौर श्रलद्वाररत्नाकर में असम को स्वतन्त्र श्रल॒क्षार 
माना गया है। काव्यप्रकाश की व्याख्या 'ठथोत” कार इसे अ्रनन्वय्र के 
ओर “'प्रभा? कार इसे लुप्तोपमा के अन्तर्गत मानते है । 





( ४ ) उदाहरण अलंडूगर 
जहाँ सामान्य रूप से कहे गये अर्थ को भली प्रकार 
समभाने के लिये उसका एक अंश ( विशेष रूप ) 
दिखला कर उदाहरण दिखाया जाता है घहाँ उदाहरण” 
अलज्भार होता है । े 
अर्थात कह्दे हुए सामान्य श्र्थ का इव, यथा, जैसे और दइृष्टान्त 
आदि शब्दों के अयोग द्वारा उदाहरण (नमूना) दिखाया जाना । जैसे-- 
विपदागत हू सदगुनी करत सदा उपकार , 
ज्यों भूछित अरु मृतक हू पारद है गुनकार ॥१०॥॥ 


६ उदाहरण 


पूर्वार्द में कही गई सामान्य बात का उत्तरार्ट में उदाहरण दिया 
गया है । 


वलवान सों वरि करि विनसति कृमति नितात, 
याम हर अरु मदन का ज्यां श्रतच्छ हृष्ठात १५०७ 


पूवांदे के सामान्य क्यन का उत्तरार्द्ध में उदाहरण दिया गया है। 


जो गुन-हीन महाथन सचित ते न लह सुखमा जग मांटी. 

जा गुनवंत विना धन है सु तिन्हे कवि लोग गुविद सराहीं 

ज्या ध्य-लोल-विसाल फरट-पट ताधि लख जन रीम विकाही, 

नन-विहीन-तिया मनि-मंडित भूपन सो कछु भूपित नाही ॥१०८॥ 
पू्वार्द में जो सामान्य कथन है, उसका उत्तराद में उदाहरण 

दिया गया है। 


उदाहरण अलड्जार की अन्य अलड्डारों से भिन्‍तता--- 


द््टातः अलक्षार में डपमेय ओर उपसानका बिंव-प्रतिविव भाव होता 
है और 'इव' आदि उपसा-वाचक शब्दों का अयोग नहीं होता है । किन्तु 
उदाहरण अलक्कार में सामान्य अर्थ को सममाने के लिये उसके एक 
अश का दिग्दर्गन कराया जाता है। प्रायः साहित्याचायों ने इवाठि का 
अयोग होने के कारण 'डछाहरण” अलक्कार को उपमा का एक भेद माना 
है। परिड्तराज के मताजुसार यह भिन्न अलक्कार है, उनका कहना है 
कि उदाहरण अलक्षार में सासान्य-विशेष्य भाव है--उपमा में यह वात 
नहीं । और सामान्य-विशेष भाव वाले घअर्थान्तरन्यास' में इव' आदि 
शब्दों का प्रयोग नहीं होता और “उदाहरण” में 'इबा आदि शब्दों का 
अयोग होता है इसलिये उदाहरण को भिन्न अलक्वार मानना थुक्ति 
संगत है । 


नपम स्तवक पक 


(४ ) उपमेयोपमा अलझ्भार 


उपसेय और उपमान को परस्पर में एक दूसरे के 
'उपमान और उपमभेय कहे जाने को 'उपमेयोपमा' कहते हैं। 


अर्थात्‌ उपभेय को डउपमान की और उपम्तान को उपमेय की उपमा 
दिया जाना, न कि किसी तीसरी वस्तु की । 'काब्यादर्श' में इसे अन्यो- 
न्योपमा नाम से उपसा का ही एक भेद माना है। 
यह उक्त-धर्मा और व्यक्ष-धर्मा दो प्रकार का होता है-- 
(१ ) डक्त-धर्मा भी दो प्रकार का होता है--- 
(के ) ससान-धर्मोक्ति | इसमें समान-धर्म कहा जाता है । 
(ख्र ) वस्तु अतिवस्तु-निर्दिष्ट इसमें एक ही धर्म दो वाक्यों 
में कहा जाता है । 
(२ ) व्यक्ष-वर्मा । इसमें समान धर्म का शब्द द्वारा कथन न होकर 
च्यम्य से प्रतीत होता है । 
समान पर्मोक्ति द्वरा-- 

“भतम के चख चारु चकोरन है मुसकानि अमी करे चेरो, 
रूप रसे बरसे सरसे नखतावलि लॉ मुकतावलि घेरो। 
गोकुल' को तन-ताप हरे सब जौन भरे रवि काम करेरो, 
है. 7 ४४ विद 5 बिक पक पर ० पक 
तो मुखसा ससिसोहत हेवलिसोहत हे ससि सो सुख तेरा ॥१०६।॥ 

यहाँ मुस और चद्रमा को परस्पर उपभ्रेय और उपमान कहा है । 
ताप-हारक आदि समान-धर्म ऋषटटे गये हैं | 
वरतु अतिवस्तु निर्दिष्ट द्वारा-- 
सोभित #कुसुमन-स्तवक युत विलसित कुच-युग घारि, 
वनितासी| लतिका; लसत वनिता लतामुहारि"। 





अपुष्पों का युच्दा । कासिनीसी । [बृत्त की लता। "लताके समान 


००३ प्रतीप 


यहाँ वनिता और लता को परस्पर में उपमा दी गई है। 'शोसित! 
ओर “विलसित' एक ही घर्म दो वाक्यों में कहे गये हैं । 
९ 
ज्यम्ज-पमा | 


सुधा, संत की प्रकृति सी, प्रकृति सुधा सम जान, 
वचन खलन के विप सच्स विप खल-चचन समान।।१ १० 
चहोँ माधुर्य आदि घ॒र्मं, शब्द द्वारा नहीं कहे गये ह--च्यस्य से 
अदीत होते है। 
उपमेयोपमसा में जिनको परत्यर उपसा दी जाती है उनके सिधा अन्य 
६ तीसरे ) उपमान के निरादर क्यि जाने का उद्देश्य रहता हैं। अत 
जहाँ अन्य ( तीसरे ) उपमान के तिरस्कार की प्रतीति न हो चहाँ 
डपमेयोपमा नहीं होता । जेंसे-- 
रवि सम ससि ससि सच्स रवि निसि सम दिन, दिन रातु, 
झखुख दुख के वस होय सन सब विपरीत लखातु ॥१११॥ 
यहाँ रवि और शशि आदि की परस्पर समानता कहने में कसी 
तीसरे उपसान के तिरस्कार की प्रतीति नहीं हैँ--केचल सुख दुख के 
चनीमभृत चित्त की दशा का वर्णन मात्र हैं।अत ऐसे उदाहरणों में 
उपमेपोपमा नहीं हैं ।# 
न 
(६ ) प्रतीप 
प्रतीप का अर्थ है विपरीत या प्रतिकृल । प्रतीप अलड्भार में उपमान 
को उपमेय कल्पना करना आदि कई श्रकार की विपरीतता होती है । 
इसके पाँच सेंद हैं--- 





# देखिये अलझ्भार सर्वत्त्र की विमशिनी व्यारप्रा उपमेयोपमा प्रकरण । 
द्द 


रे ् 


नव स्तवक 


प्रथम प्रतीप 
प्रसिद्ध उपमान की उपमेय कल्पना करना | 


च्य के सम नील सरोरुह् थे उनको जल-राशि डुवा दिया हा, 
तव आनन तुल्य त्रिये! शशि को अब मेघ-बटा मे छिपा दिया हा। 
गति की समता करते कलहस उन्हें अति दूर बसा दिया हा, 
विधि ने सबही तव अंग-समान सुदृश्य अच्ज्य बना दिया हाइनी 
वर्षा काल में वियोगी की उक्ति है। यहाँ सरोस्ह ( कमल ) 
आदि असिद उपमानों को नेन्न आदि के उपमेय कल्पना क्ये गये है ॥ 
दणडी ने इसको “विपयेपसा” नाम से उपसा का एक सेद माना हैं। 


छितीय प्रत्तीप 
८ कु 
प्रसिद्ध उपमान को उपभेय कल्पना करके वर्णनीय 
उपसेय का अनादर करना | 
करती तू निज रूप का गर्व किन्तु अविवेक, 
२ ७ ०. 
रसा, उसा, शचि, शारठ त्तरे सदश अनेक ॥१९१॥ 
नायिका की सुन्दरता कथन करना यहाँ कवि को अ्रभीष्ठ है अत्तएव 
नायिका वर्णनीय है | रमा, उमा आदि असिद्ध, उपसानों को पै' उपमेय 
चताकर उसका ( नायिका का ) गव॑ दूर किया गया है। 
“चक्र हरि-हाथ माहि, गगसिव-माथ माहि, 
छुन्र नरनाथन के साथ सनमान मे, 
कुद बुद वागन में नागराज नागन मे, 
पकज तड़ागन में फटिक पखान में। 
4४ कुवलयानन्द्‌ के पद्य का अनुवाद । 


| श्री लक्ष्मीजी और पार्वतीजी आदि की उपमा नायिकाओं को 
दी जाती है इसलिए इनका उपमान होना प्रसिद्ध है। 


सुकवि 'शुलाब' हृरयो हास्य हरिनाचिद्वनमें, 
हीरा वहु गाननि में हिम दिम-थान में, 
राम | जस रावग ग्रमान कर कान दृतु, 
याके सम देखा लसे चंद आसमान में 7११४॥ 
यहाँ राजा गससिंट या यश चर्यानोय है। चन्द्रमा आदि प्रसिद्ध 
उपमानों को उपमेय दताऊर उस यश दा निरावर किया गया हैं । 


तृतीय प्रतीप 
उपमेय को उपमान कल्पना करके प्रसिद्ध उपमान 
का निरादर करना। 
हालाहल. मत गर्व कर--मं ह क्रर अपार 
क्या न अरे | तर सदृश चल-जन-वचन, विचार ॥९९श। 
यहाँ उपमेय दुर्जनों के बचनों को हालाटल के समान कहकर ठप- 
मान हासाहल के दास्थाना सम्बन्धी गये का अनादर क्या गया ्ँ 
(३ हक 
चतुर्थ प्रतीप 
उपमान को उपमेय की उपमा के अयोग्य कहना | 


अर्थात्‌ प्रसिद्ध उपसान को उपमेंय के ससान कट कर फिर 
डपमान को उस समानता के ( उपमा के ) श्रयोग्य कहना । 


तेरे मुख-सा पंक्सुत या शशक यह वात , 
कहते हैं कवि मूठ वे बुद्धिरक विख्यात ॥११६॥ 
कमल और चन्द्रमा असिद्ध उपसान हैं --इनकी उपसा सुर आदि 
को दी जाती हैं। यहाँ कमल को मुख की उपमा टी गई है। फिर 
मुख का उत्कर्प बताने के लिय्रे उस उपमा को यह बात कवि ऋठी 
कहते हैं? इस वाक्य द्वारा अयोग्य कही गई है । 


नव॒म स्तवक ले 


#दान तुरंगम दीजतु है मृग खंजन ज्यों चलता न तज पत, 
दीजतु सिंधुर सिंघलदीप के पीवर-कुभ भरे मुकता फल । 
भाम अनेक जवाहिर पज निरंतर दीजतु भाज किंधां नल, 
मान सद्दीपति के मन आगे लगे लघु ककर सो कनकाचल।११७ 

थहाँ उपमान---सुमेरु पर्वत को उडपमेय-राजा मानसिह के मन के 
साइश्य के अ्रयोग्य कहा है। 


“बुण्य तपोवन की रज में यह खेल खेल कर खडी हुई 
आश्रम की नवलतिकाओ के साथ साथ यह बडी हुई, 
पर समता कर सको न उसकी राजोदान मल्लियोाँ भी, 
लल्नित हुई देखकर उसको नंदन-विपिन बल्लियाँ भी ॥”११८॥ 
यहा नदन-चन की लतिकाओ को उपमेय-शकुन्तला के सारश्य के 
अयोग्य सूचन किया है । 


पंचम प्रतीप 
उपमान का केमर्थ्य द्वारा आक्षेप किया जाना | 


जब उपभमान का कार्य उपमेय ही भलीभांति करने के लिये समर्थ 
है, फिर उपसान की क्या आवश्यकता है? ऐसे वर्णत को फैमथ्य कहते 
हैं। इस प्रकार की डक्ति द्वारा यहाँ उपमान का तिरस्कार किया 
जाता है । 
करता है क्या न अरविद द्यति मंद और 
क्या न यह दशक को मोद उपजाता है ? 
दख देख आते है चकोर चहूँ ओर क्या न ? 
देखते ही इसे क्‍या न काम बढ जाता है। 
तेरा मुख-चन्द्र प्रिये | देखके असम फिर-- 
क्यो न नभचंद्र यह शीघ्र छिप जाता है, 


यश प्रतीप 


सुधासय हाने से भी मुघा यह दर्पित है 
विंवावर तरा क्या नझुधा को लजाता है |#११६॥ 
चन्द्रमा उपमान के कार्य कमरों की कान्ति दरण करना आर 
दर्शकों को झानन्द्र देना इत्यादि हें ॥ इन कार्यों को करने की उपमेय 
मुस में सामत्य बताई गई हैं। तीसरे पाद में चन्द्रमा की श्रनावश्यकता 
कटफर उसऊा पतादर किया गया ह । 
“बसुधा मे बात रस राखी ना रसायन की 
सुपारस पारस की भलीभॉत भानी तें, 
काम कामबनु का न हाम| हुमायू। को रहो 
कर डारी पारस? क पारुप की हानी ते । 
हय गज गाज दान लाख का भुरार' को दे 
भूप जसवन्त कुल-रीति पहिंचानी ते, 
चिंतवन चित्त ते सिटाया चिंतामनिह का 
कलपतरू हू की कीन्हीं अलप कहानी ते ।7१२०॥ 
यहाँ कामघेनु और क्त्पनृज्ञ आदि उपभानों का कार्य राजा जसवस्तसिह 
द्वारा किया जाना कह उर कामघेजु आटि उपमारनों का निरादर किया गया है। 





$ अलक्षारपीयूप से काव्यकल्पद्ुम ( पूर्व सस्करण ) के अनेऊ 
पद्म लिग्रे गये ह, जिनके नीचे काव्यकल्पद्टम का नाम तक नहीं दिया 
है। झुछ पद्षों में हद अन्तर आगे पीदे करकर ज्यों के त्यों रख डिये हैं, 
उन्हीं में का यह क्वित्त भी हैं । पाठकों को यह अ्रम न हो कि इससे 
अलक्षारपी यूप का भाव चुराया गया है । * 

* मारवाडी सापा में इच्छा का नाम 'हाम! है। 


+ हुमायू एक पत्ती है वह जिसके सिर पर बे जाता है वही सम्राट 
हो जाता है 


5 मन्त्र के बल से बनाया हुआ सुवर्ण का घुतला जिससे इच्द्ालु- 
सार सुवर्ण लेते रहने पर भी वह चैसा ही बना रद्दता है 


'नवम स्तवक ट्द्‌ 


उलेप-गर्मित अर भी होता है-- 
तारक-तरल# पियूप समय हारक छवि-अरबिंद, 
तेरा मुख शोमित यहाँ उदित हुआ क्यो चन्द्र ॥१२१॥ 
यहाँ 'तारक-तरल' 'पियूप-मय! और 'हारक छवि अरविन्द! श्लि्ट 
विशेषण हैं, ये मुख और चन्द्रमा दोनों के अर्थ में समान हैं । 
प्रताप की रचना उर्दू में भी मिलती है--- 
द फेःपो ते ख्यो स्क 
बह कफे पो हमने सोहलाये हैं नाजुक नर्म नर्स, 
क्या जताती हें तू अपनी नर्मी ऐ मखमल | ।?११२।॥ 
यहाँ नायिका के चरण ( उपमेय ) द्वारा मसमल ( उपमसान » का 
निरादर किया गया है | 


प्राचीनाचार्या के मतानुसार प्रतीप को स्वतन्त्र ग्रल्क्षार लिसा गया 
है। बस्तुत प्रवीप के ग्रथम तीनों भेद उपसा के अन्तर्गत हैं और चतुर्थ 
भेद अनुक्त-धर्म व्यतिरेक एव पचम भेद एक प्रकार का आ्राज्ञेप” अलकझ्ार है ।|' 





(७) रूपक अलइृगर 
उपमेय में उपमान के निषेध-रहित आरोप को रूपक 
अलड्टार कहते है। 


नाटक आदि दृश्य कार्व्यों में नट में दुष्यन्त आदि के स्वरूप का 
आरोप किया जाता है शअ्रत नाटकादि काव्य को रूपक भी कहते हैं--- 
(तद्रपारोपाद, पकम--साहित्यदर्पण । इसी रूपक न्याय के आधार पर 





%# चन्द्रमा के पक्त में भ्रमण करने वाले तारों के समूह से युक्त 
और झुख के पक में नेत्रों में चपल तारक-श्याम बिन्दु । 
| देखिये रसगज्ञाधर श्रतीप प्रकरण | 


यऊ रूपक 
इस घलझद्वार का नाम रूपक हैं। रूपक शअलक्षार में उसमेय से उप- 
मान का झारोप किया जाता हैं । घ्ागेप का धअ्र्थ है एक वस्तु में दूसरी 
दस्तु की कल्पना कर लेना। 


अपइनुति' अलद्ार में भी उपमेय से उपमान का आरोप किया 
जाता है, फिन्‍्तु उसमे उपसेय का निषेध करके उपमान का आरोप 
किया जाता हँ। रूपक में उपमेप्र का निषेघ नदी किया जाता। 
इसलिये लक्ष्य में “निषेष रश्ति! पद का प्रयोग £ | 


रूपक के मेद इस प्रकार होते ह-- 








रूपक 
| 
। । 
हि अमेदरूपक वाद प्यूरूपक 
| | | 
समश्चभेद अधिक-अभेद न्यून-अमेद 
| 
| 
है 
सावयव [या सा). निरवयव (या निरद्ठ) परपरित 
है 
। । 
झुद्ध मालारप | 
| | हि | 
समस्तवस्तु वेशविवर्ति किप्ठशब्द मिन्नशव्द 
विपप | 
पड ० 5 5 
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अमभेद रूपक 
उपमेय में अभेद से उपमान के आरोप किए जाने 
को अभेद रूपक कहते हैं । 
अभेट का श्र्थ है एकता । असेद रूपक में आहार्य अभेद होता हे । 
अर्थात्‌ अभेद न होने पर भी अभेद कहा जाता है। जैसे 'सुसचन्क्र! में 
झुस और चन्द्रमा एथफ़ू छथफ दो वस्तुयं होने पर भी मुस को ही 
चन्द्रमा कहा गया है। आन्तिमान्‌ अलक्कार मे भी अभेद होता है, पर 
उससे शआ्राहाय॑ श्रभेद नहीं किया जाता । क्योंकि श्रान्त तभी सिद्ध हो 
सकती है जब चस्तुत, अ्भेद की कत्पना की जाती है । 


सावघव रूपक 
अवयवों# ( अज्भो ) के सहित उपभसेय मे उपमान 
के आरोप किये जाने में सावयव रूपक होता है। 
अर्थात्‌ उपमेय के अवयवों में भी उपसान के श्रवयवों का आरोप 
क्या जाना । इसके दो भेद है--- 


(१ ) समस्तवस्तुविषष । सभी श्रारोप्यमाण | और सभी 
आरोप के विपया]] का शब्द हारा स्पष्ट कथन किया जाना । 


्जन्नीजजन+> 


# अवयब का श्र्थ श्रद्ञ हे । शरीर के हाथ और पैर की भाति यहाँ 
केवल धद्ज मात्र ही नहीं किसु उपकरण (सामग्री) को भी श्रज्ञ माना है । 

| जिसका आरोप ( रूपक ) किया जाता हे उसको थारोप्यमाण 
कहते है। आरोप्यमाण से यहाँ उपमान से तात्पये हे । 

| जिसमें आरोप किया जाता है उसको शआ्रारोप का विपय कहते 
है। श्रारोप के विषय से यहाँ उपमेय से तात्पय है। 'मुसचन्द्र” मे चन्द्रमा 
उपभसान का सुस-उपमेय से आरोप है, श्रत चन्द्रमा आरोप्यमाण 
है और मुस आरोप का विपय | 


रूपक 


( + ) एक्वेशविवर्ति। हु आरोज्यमाणों ( उपमानों )वा शब्द 
कहा 


ह। जाना आर रुद्ध का स्ष्ट नष्टा कहां जाना--ज्ां स्पष्ट 


प्र 


कं इनफा की कि ज्ञाता 
नहा कट जाते है, उनझा अबनदल से बोच हो जाता ह€ । 


सावयव 9०>क-मन्क- समत्तरसतते 
साववप चमत्तरत्तक्पव | 
जप 


था 
| 
2] 
3] 
“' 
] 
| > 
ग। 
ते 
दे है 
> | 
प्रा । 
पा 
ठ्ठ] ) 
०५ 


[० [4 
; यह नीलिम-नीर। भरा, 


अति भपित पित ह उड्पाव मकलाय लि- महल ३ सभ्य 
दे भापषत हू 5 लि का ड5लाब्ाल-मठल;3 रपये वबिरा । 
कर पाइस 5 है नव पतलव य जिनकी छवि से यह है उभरा 
शशि शिल-ऋंज़ विह्ञा * लित ६ («लव अजब: शक अंक-मिलिन्द गिरा 
तशि-क जाविफहालित ह जिसमेंयह शासित अंक-मिलिन्द ? निरा। १२३ 


चम्द्रमा रूप ऊहा गया हैं | चन्द्मा-टठपमेय में उपस्तान- 
कमल का आरोप है और उपमेप-चन्द्रमा हे अवयदों में ( आउाश, 
आकाश की नीलिमा, त्तायमण और सोलह-कला आदि अड्डों में सी 
डपन्नान-कमल के अ्वपयवों व्यू ( सरोचर, जल, कमल-कलिकाएँ, पत्र 
आदे घट्टों जा) आरोप किया गया है। ओर चन्द्रमा आदि ससी आरोप 
के विपय और कल आदि सभी आरोष्ण्माण शब्द द्वारा कहे 
स्प्रे हैं, छत. समस्ववस्तुविपप्र सावयच रूपक है । 


म््न्ड 
न &&0| 
“५० ३] 
9 


आनन अमल चंद्र चंद्रिका पर्टार-पंक् 
देलने अमद ऋद-कलिका संग की। 

खंजन नयन, पदपानि सृदुकंजनि के 
मंज्जुल मरसाल चाल चलत उमंग की। 

कवि जियदेवाँ नम नखत समंत साई 
ओई चारु चूनरि नवीन नील रगकी | 


ध्ड 
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लाज भरी आज बृजराज के रिमाइवे को 
सुन्दरी सरद सिधाई सुचि अंग की ।?१२७॥ 


यहाँशरदू-ऋतु में सुन्द्री-नायिका का रूपक हे। शरद की सामग्री चन्द्र, 
ज्चच्द्रिका, कुन्द-फलिका, सजन श्रौर कम्तल आदि में भी सुस, पटीरपंक 
( चन्दन ), दन्त, नेत्र, हाथ श्रौर चरण आदि कामिनी के श्रज्ञों का 
आरोप है , शरद श्रादिश्ञारोप के विषय और कामिनी आदि आरोप्यमाण 
सभी का शब्दों हारा कथन किया गया है । 


“रनित्त भूड़् घटावली। भरित दान मधु-नीर, 
संद संद आवत चल्यो कुजर-कुंज-समीर |” श्श्शा 
यहाँ कुष्ज की समीर में हाथी का आरोप है। समीर की सामग्री 
अन्न भर मकरन्द में हाथी के घट और दान का ( सद-जल का ) 
आरोप हे । 


सावयव एकदेशाविवर्ति | 


मभव-श्रीपम की तन-ताप अचंड असझहाय हुई जलते-जलते , 
बल से अविवेक-जेंजीर उखाड, नही रुकते चलते-चलते | 
उस आत्म-सुधा-सर से कट जा सुकृतीजन सज्जन हैं करते , 
अति शीतल निर्मल बृत्ति-मयी करने जिसमे रहते भरते ॥१२६॥ 
यहाँ सलुरषों में हाथी का रूपक है। भव ( ससार ) में ओप्मऋतु 
का और श्रज्ञान में जजीर ( लोहे की साकल ) का आरोप शब्द द्वारा 
कल कद कल जप कट: 00%8 4 


| आज्ञों की गुब्जार रूप घंटा। |; संसार के ताप से तप्त होकर 
अज्ञान रूप जमीर को बलपूर्चक तोड़कर पुण्यात्मा जन पध्ात्मा 
के विचाररूपी अमृत के सरोचर में जाकर सजन करते हैं, जहाँ 


'पुकाकारवृत्ति रूप शीतल मरने सर्वदा सारी तापों को हरने वाले 
वहते रहते हैं । 


धर र्पक 


किया गया है। श्रत. यह आरोप शब्द द्वारा है। सुकृतीजनों मे हाथी 
का आरोप शब्द द्वारा नहीं किया गया है; चह जंजीर आदि अन्य 
आरोपो के सस्वन्ध द्वारा प्र्थ-बल से वोध होता है, क्योकि जजीर से 
हाथी का वन्धन होना प्रसिद्ध है अत एक्देशविवत्ति सावयव है | 

रूप-सलिल अति चपल चख नामि-मेँवर गंभीर , 

है वनिता सरिता विषस जहेँ सज्जत मति-धीर ॥१२०॥। 

यहाँ नायिका को नद्दी रूप कहा हे। नायिका के रूप को जल 

और उसकी नाभि को मेंवर ( जल में पडने वाला भेँवर ) शब्द द्वारा 
कहा गया है अत यह आरोप शब्द द्वारा है। नेत्रों को केवल चपल 
कहा गया है--नेत्नों मे सीच का आरोप शब्द द्वारा नहीं किया गया है। 
नदी में चपल मीनों का होना सिद्ध है, इसलिये नदी के अन्य आरोपो 
के सम्बन्ध से नेत्नों मे मीन का आरोप अ्र्थ-बल द्वारा जाना जाता है । 
अत एकदेशविवत्ति सावयव रूपक है। 


निरवयव ( निरक्ञ ) रूपक 
अबयवों से रहित केवल उपमान का उपमेय में 
आरोप किये जाने में निरवयव रूपक होता है | 


अथांद अवयर्वों के बिना उपमान का उपमेय में आरोप किया जाना] 
इसके दो भेद्‌ हैं--- 

( १ ) शुद्ध । एक उपसेय में एक उपसान का अवयव के बिता 
आरोप होना। 


( २ ) सालारूप । एक उपमेय मे बहुत से उपमानों का अवयर्वों 
के बिना आरोप होना। 


हि 
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शुद्ध निरवयव | 
“अनुराग के रंगनि रूप-तरंगन अंगनि ओप मनो उफनी 
कहि“देव”हियो सियरानी सवेसियरानी को देखिसुद्दाग सनी। 
वर-धामन वाम चढी वरसे मुसुकानि-सुधा घनसार घनी , 
सखियान के आनन-इडुन ते अखियान की वदनवारितनी |” १श्ट 
यहाँ सुसस्यान मे सुधा का, आनन में इदु ( चढ्धमा ) का और 
अखसियान मे वटनवार का आरोप है। इनके अवयव नहीं कहे गये है । 
जीति सके तिनते नर को जयदायक जो है गुपाल सो नांही 
वा ह्विजराज के बान समान करे उपसान पे काल सो नाही। 
हाथन मे चल-चाल अनपम हे चित से चल-चाल सो नाही , 
द्रोन-चराह की डाढन से परिक कढ़ियो कछु रझ्यालसो नाही॥?१२६ 
यहाँ द्वोणाचार्य मे चराह का आरोप है। अवयर्ों का कथन नहीं 
है, अत निरवयव है। 
रूपक का भयोग उद के कवियों ने भी बहूधा किया है-- 
लपट कर कृष्णुजी से राधिका, हँस कर लगी कहने , 
मिला हे चांद से ए लो अधेरे पाखका जोडा॥?११०। 
यहाँ भी राधा और कृष्ण मे चद्धमा और झधेरी राजिका आरोप है ॥ 
निरक्यव मालारूपक | 


“साधन की सिद्धि रिद्धि साधुन अराधन की, 
न सुभग समृद्धि-बृद्धि सुकृत-कमाई की, 

क रतनाकर' सुजस-कल-कामपेनु, 
लालत लुनाई राम-रस-रुचराई की। 

सच्दनि की वारी चित्रसारी भूरि भावनिकी, 
सरवस सार सारदा की निपुनाई की + 


रे 


| 


दास तुलसी की नीकी कविता उदार चारु, 
जीवन अवार आ सिंयार कविताई की ॥ १श्शा 
यहाँ गोस्वामी तुलसीदासजी की कविता में साधनों की सिद्धि 
आदि अनेऊ निरवयव उपसानों का आरोप है। अत* निरदयव माला- 
रूपक है । 
“विधि के कमंडलु की सिद्धि है असिद्ध यही 
हरि-पद-पड्डज प्रताप की लहर हे, 
कहे 'पदमाकर! गिरीस सीस मंडल के 
सडन की साल ततकाल अघ-हर है। 
भूपति भगीरथ के रथकी सुपुन्यपध 
जन्हु जप-जाग-फल फेल की फहर हें , 
क्षेम की छहर गग ! रावरी लहर 
कलिकाल को कहर जम-जाल को जहर है॥” १३श॥ 
यहाँ श्रीगड़ाजी में वह्म के कमंडलु की सिद्धि आदि अ्रनेक निरव- 
अब उपमानों का आरोप है । 
उर्दू काव्य में माला रूपक--- 
“ज् देना हाथ से तुम रास्ती कि आलम से, 
असा ह पीर को ऑर सेफ हू जबा के लिए» । श्श्शा 
यहाँ सत्य में बुद्धों की लकडी और युवाओं की तलवार का आरोप है। 
परंपरित रूपक 


जहाँ एक आरोप दूसरे आरोप का कारण होता है 
चहाँ परंपरित रूपक होता है | 





आलम ( संसार ) मे ठुम रास्ती ( सता ) को न खो ठेना। 
: चह पीर ( बृद्धों ) के लिए असा ( डाथ में रखने की लकडी ) और 
जवां ( युवकों ) के लिए सेफ ( तलवार ) है । 


नवम स्तवक ६४. 


प्परपरित' का अर्थ है परपरा आश्रित) अर्थात्‌ कार्य और फारण 
रूप से आरोपों की परपरा होना-उपमेय में किये गये एक आरोप का 
दूसरे आरोप के श्राश्नित होना। अत्त 'परपरित! रूपक में एक आरोप 
दूसरे आरोप का कारण होता है। इसके दो भेद हैं--- 

१ ग्लिपट-शब्द-निवन्धन । ग्लिष्ट शब्दों के अयोग में रूपक हो । 

+ भिन्न-शब्द-निबन्धन । श्लिप्ट शब्दों के प्रयोग बिना सिन्न-मिन्न 

शब्दों में रूपक हो। 
ये ढोनों शुद्ध! और 'मालारूप! होते है । 


श्लिप्ट शब्द निवन्धन शुद्ध परपरित | 


“अद्भुत निज-आलोक सो त्रिभुवन कीन्ह प्रकास, 
मुक्कारत्न सु-चस-भव॒नृप ! तुम हो गुन रास ॥१३७॥ 

वश शब्द श्लिए है, उसके दो अर्थ हैं-बॉस और कुल । कुल में जो 
वॉस का आरोप है, वह राजा में मोती के आरोप करने का कारण है ॥ 
क्योंकि राजा को मुक्तारल्त कहना त्मी सिद्ध हो सकेगा जब मोतियों के 
उत्पन्न होने के स्थान बॉस# का राजा के कुल में आरोप किया जायगा। 
एक उपमेय में एक ही उपसान का श्रारोप है अत शुद्ध श्लिए-शब्द 
निवन्धन परपरित है | 


“सख्त | नील-नभस्सर में उतरा यह हँस अहो तरता तरता, 
अब तारक-मोक्तिक शेप नही, निकला जिनको चरता चरता ! 
अपने हिसविंदु बचे तव भी चलता उनको घरता घरता, 
गड़ जाय न कंटक भूत्तल के कर डाल रहा डरता डरता ।? १३५ 

इस प्रभात वर्णन में 'हुस” और 'कर! श्लिए-ब्द है । हस ( सूर्य ) 
में इस ( पत्ती ) का जो आरोप है वह नभ में सरोवर के, तारागरणों में 





# बॉस में मोती का उत्पन्न होना असिद्ध है । 


ध्र्‌ ख्पक 


मोतियों के ओर कर (किरणों ) में कर ( हाथ ) के आरोप का कारण 
है। क्योंकि सूर्य को हंस रूप कहा जाने के कारण ही नभ को सरोवर, 
तारागणों को मोत्ती ओर किरणों को हाथ कहा जानां सिद्ध होता है। 
“लेके विसराम+* हिजराज+ के|! अधाय जाय, 
दोरि दोरि टारे सीत छाया श्रम दाह के | 
सेवे कोटरीन" घने अध्वय3 अधीन हेय?*, 
पीन होइवे को रहि लेत फल लाह के । 
केते पच्छुचाहए के उछाह के उसाहे रहें, 
मंजु मधु-सोजी करे सधु अबगाह के | 
वाह] के में वचन सराह के कहालों कहों, 
राह के रसाल- कोस/_ राम-नरनाह के ॥”१३७॥ 
बूद्ी नरेश रामसिद के कोश ( खजाने ) में राह के रसाल ( साये 
के आम्र वृक्ष ) का आरोप है। जब तक हिज आदि में पत्ती आदि का 
आरोप नहीं किया जाता तब तक कोश? में 'रसाल” का आरोप सिद्ध 
नहीं हो सकता है । यहाँ 'ट्विनरान! आदि शब्द शिलिष्ट हैं । 
श्लिप्ट-शच्द निवन्धन माला रूप परपरित। 
अरिकमलासंकोच-रवि मुनि-मानस-सुमराल, 
विजय-अथम-सच-भीम तुम चिरजीवहु भुविपात् ',/ ११७ 





# आश्रय । [आस के इच्त के अर्थ में द्विज-पक्ती ओर राजा के अर्थ 
में द्विन ब्राह्मण । [कितनेक | "आस के अर्थ में पक्षियों के रहने के 
कोटर-स्थान, राजा के अर्थ से कोठरी अर्थात्‌ घर | 8 पथिक। $ मार्ग 
छोडकर । हआम के अर्थ में पंख और राजा के अर्थ में पक्त अर्थाव्‌ 
सहाय | [स्तुति के वाक्य | --रसाल-आम दृक्त, राजा के अर्थ में रस के 
स्थान ।/ संडारखजाना। ,/हे तप, तुम शत्रुओं की कमला (लक्ष्मी) 
को संकुचित करने वाले ( श्लेपार्थ-कम्मल को असंकुचित करने वाले- 


नवम॒ स्तवक ध्द्‌ 


बअरि कमलासकोच' मानस! और 'विजय-प्रथम-भव-भीम! ट्लिप्ट 
पद हैं । मानस! ( चित्त ) आदि में लेप द्वारा सानसरोवर आदि का 
जो आरोप है वह राजा में हस आदि के आरोप का कारण हैं। क्योकि 
जब तक हस के निवास स्थान मानसरोचर आदि का रूपक सानस घआदि 
में नकिया जाय, तब तक राजा को हस आदि कहना सिद्ध नहीं होसफृता 
है। यहा राजा में (रवि! 'मराल! श्रादि श्रनेक्त आरोप स्य्रि जाने से 
मालारूपक है । 
इस श्लिग्ट शब्दामक रूपक में श्लिप्ट-शब्दों का चमत्कार शब्द के 
आश्रित है और रूपफ दा चमन्कार अर्व के श्राश्रित है, अत यह शब्दार्थ 
डमय अ्रलझ्ार है । इसमे रूपक का (जो अ्र्थालक्षर है ) चमत्वार 
अधान है। क्योंकि राजा को रवि! “हल”! और 'भीससेन! कहना ही 
अमीप्ट है । अत 'श्लेप' इस रूपक का अद्भ मात्र है अत. इसे अर्था- 
लद्वारों में लिया गया है। 
मित्र शब्द निवन्‍्धन परपारित | 
“ऐसो जो हों जानतो कि जे है विपे के सग 
एरे मन मेरे हाथ पॉव तेरे तोरतो, 
आजु लो कत नरनाहन की नांही सुनि, 
नेह सो निहारि हारि वदन निहारतो। 
चलन न ठेतो दिव चचल अचल करि 
चाबुक चिताउनी ते मारि मुंह मोरतो, 
भारी मेम-पाथर नयारा दे गरे सो वावि 
राधावर-विरद के चारिवि में बोरतो॥” शव 





खिलानेवाले) से हो, गुणीजनों के मानस (चित्त) रूप मानस ( मान 
सरोवर ) से रहने वाले हंस रूप हो और चि७त्रय के प्रथम रहने चाढे 
हो अथवा विजय (अज्ध न) के प्रथम उत्पन्न होने वाले सौमसेन रूप हो । 


हद रूपक॑ 


यहाँ प्रेम! में पत्थर को गले में बॉघने का जो आरोप है उसका 
कारण 'राधावर? में समुठझ का आरोप है--राघावर में समुठ के आरोप 
किये जाने पर ही प्रेम में पत्थर का आरोप सिद्ध होता है। ओर प्रेस में 
पथर आदि का आरोप मिन्न-मित्र शब्दों में है, न कि ग्लिप्ट शब्दों में, 
अत भिन्न शब्द परंपरित है। 
#हयू गज रथादिक थे जहाँ पापाण-खंड बढ़े बढ़े, 
सिर, कच, चरण, कर आदि ही जल-जीव जिसमे थे पड़े । 
ऐसे रुधिर-लद से वहाँ रथ रूप नोका पर चढ़े-- 
श्रीकृष्ण-नाविक युक्त अर्जुन पार पाने को बढ़े” ॥१३६॥ 
यहाँ अज्ञ न के रथ मे नोका का आरोप ही श्रीकृष्ण में नाचिक के 
आरोप का कारण है। चहाँ रणभूमि और रुघिर-नद के पापाण खण्ड 
आदि अद्ों का कथन होने में जो सावयव रूपक है वह परपरित रूपक 
का अड्ग है। 
“या भव परावार को उलेंधि पार को जाइड़ 
तिय-छवि-छाया-आहिनी गह वीच ही आइ” ॥१४०॥ 
यहाँ स्धिर्यों की सुन्दरता में छायाआ्राहिणी% के आरोप का कारण 
संसार में समृत्र का आरोप है । 
“ज्ोम-कफ, क्रोध-पित्त अवल सदन-वात, 
मिल्यों सत्रिपात उतपात उलच्यों रहे । 
आक वाक वकि वकि आचकि उचकि चकि, 
दोरि दोरि थकति थकि मरत पच्या रहे। 
सव जग रोगी हे सेयोगी ओ वियोगी भोगी, 
पथ न रहत मनोरथ न रच्यो रहे। 


#£ समुद्र में रहनेवाला ऐसा जीव जो समुद्र के ऊपर जाने वालों की 
छाया को अहण करके उन्हें आकर्षित कर लेता है । 
कु 


नवदम स्तवक ध्८ 


होय अजरामर महोपधि-सेंतोप सेव, 
पावे 0 अर ह ५ ७. 0.११] ६, रे श 
पावे सुख-मोक्ष जो त्रिदोप सो वच्यों रह”॥१७१॥ 
यहाँ लोभ, क्रोध, भोर काम में कफ, पित्त और वात के 
अरोप करने का कारण सन्तोप में महोषधि का आरोप किया 
जाना है । 


मालारूप मित्र शब्द परंपरित | 
वारिधि के कुम्भज* घन-वन के दवानल, 
तरुन-तिमिर| हू के किरन-समाज], ही | 
कंस के कन्हेया, कामघेनु ह के कंटकाल, 
केटभ$ के कालिका, विहज्ञम के वाज हो | 
'भूपन! भनत जग जालिम के सचीपति+१', 
पन्नग के छुल के अ्वल पतक्षिराज६ हो। 
रावन के राम, सहस्रवाहु के परसुराम, 
विल्लीपति-विग्गज के सिह सिवराज हो” ॥१४५॥ 
यहाँ शिवराज में श्रगत्स्य आदि के थ्रारोप का कारण दिद्लीपति 
बादशाह में समुद्न आदि का प्रारोप किया जाना है| श्रगस्त और दावा- 


नल श्रादि बहुत से आरोप ६ अत मालारूप है। ये आरोप भित-मिन्न 
शब्दों द्वारा है अत भिन्न शब्द परपरित है । 


सावयव रूपक ओर परंपरित रूपक का प्रथकरण--- 


सावयव रुपक में एक अ्रधान भारोप होता है शोर अन्य शारोप 
उसके अम्नभूत ड्ोते है अर्थात्‌ प्रधान आरोप सुप्रसिछर होता है--बह 





के अगस्य सुनि । | घोर अन्धकार । |; सूर्य । $ णुक ठेत्य । 
79 इन्द्र । $ गरुठ । 


६६ स्पक 


अन्य आरोपों के बिना ही सिद्ध हो जाता है#---उसके लिए दूसराआरोप 
नियत ( अपेक्षित या आवश्यक ) नहीं होता । जैसे--'इस व्योम सरो- 
वर में सखि नौलिमा"******** ( पद्म सं० १२३ ) में चन्ठमा में जो 
कमल का प्रधान आरोप है वह असिद्ध है अत वह 'नभ' आउठि से 
सरोवर आदि के आरोप क्यि बिना ही सिद्ध हो जाता हैं, अत इसके लिए 
नभ आदि में सरोवर श्रादि का आरोप अरपेन्षित नहीं है--रूपक को 
केवल साववव बनाने के लिये चन्द्रमा के अवबयवों में कमल के अवयर्वों 
का आरोप किया गया है। 


परपरित रूपक में एक आरोप दूसरे आरोप का कारण होता है, 
अर्थात्‌ एक आरोप दूसरे आरोप के बिना सिद्ध नही हो सकता । जैसे--- 
ऐसो जो जानतो"" *** **“ ( पद्म सं० १३८ ) में राधावर से जब तक 
समुठ का आरोप नहीं किया जायया, प्रेम में पत्थर का झारोप सिद्ध 
नहीं हो सकेगा क्योंकि राधावर ओर स्सुठ् का साधर्ग्य प्रसिद्ध 
नहीं अतएव एक आरोप दूसरे आरोप का कारण है । सावयव रूपक ओर 
परंपरित में यही भेद है । 

भसारतीभूपण' में दिये गये सावयव रूपक कै--- 

“सूरजमल कविजच्वुन्द-रवि गुरु-गनेस-अरबिद: 


हिट 


पा सुमात-सरद दे सांस सालन मालद |॥ 


ऊ 





क साइरूपके तु वर्णनीयस्पाज्ञिन रूपणं सुम्नसिद्धसाधम्य॑निमिच- 
कमेव न तु तत्राज्लरूपणमेचनिमित्तम्‌, तस्य तदविनाउप्युपपत्त . । काव्य- 
प्रकाश, वामनातवाय्य व्यारया, छ० ७२७-७२८॥। और ठेसिये, रए्गद्भाधर 
पृ० २३४ | 

' 'नियते चर्णनीयत्वेनावश्यके प्रकृते था आरोप ? क्ाब्य- 
प्रकाश, वासनाचार्य व्यारपरा, ए० ७८ । और साहित्यदर्पण परिच्देद़ 
१०३३ दृत्ति। 


नवम स्तवक १०० 


इस उदाहरण में सावयत्र नहीं किन्तु परपरित है। चक्ता में जो 
'मिलिंद ( अमर ) का आरोप है वह महाकवि सूर्यमल में 'रवि' और 
स्त्रामी गणेशपुरी में अरचिंट का आरोप किये त्रिना सिद्ध नहींहो 
सकता है क्योंकि वक्ता का श्रीर अमर का साधर्ग्य श्रमसिद्ध है अत एक 
आरोप दूसरे आरोप का कारण है । 

ऊपर दिये हुए सभी उठाहरणो में उपमेय में उपमान का आरोप 
समानता से कुछ-न्यूनता या अधिकता के ब्रिना-किया यया है। अत्त 
ये सभी सम-अमेद रूपक के उदाहरण है। भामह, उद्वट श्रीर मस्सठ 
श्रादि ने देवल सम-अभेद-रूपक लिखा है। साहित्यदर्षण और छुचल- 
यानन्द में अधिक! श्रोर न्यून! रूपफ भी लिसे द--- 

अधिक और न्यून रूपक 


उपमेय में आरोप होने से पहिले की उपमान की 
स्वाभाविक अवस्था की अपेक्षा उपग्रेय में आरोप किये 
जाने के वाद जहाँ कुछ अधिकता कही जाती है वहाँ 
अधिक रूपक और जहाँ कुछ न्यूनता कही जाती है वहाँ 
न्यून-रूपक होता है | 

दण्डी ने अधिफ रुपक को व्यतिरेक-रूपक नाम से लिखा है ।# 

आधिक रूपक-+- 

“कंचन की वेल सी अलेल इक सु'दरी ही, 


अंग अलबेल गई गोकुल की गेले हे 
पातरं चसन बारी कचुकी कसन वारी 
सो-सन लसन वारी परी जाकी ऐले है । 


है काव्यादर्श शाघ८-६० 


१०१ रूपक 


वाल कवि पीठि पे निहारी सटकारी कारी, 
तव ते विथा की वढी भूलि गई सेल है; 
आली ! हम काली को उताली नाथ लीयो हुतो, 
वाकी वेनी-व्याली को विलोके विप फले है? ॥१४श॥ 
यहाँ वेणी में ब्याली (सर्पिणी ) का आरोप करके वेणी 
रुप सर्पिणी के देखने मात्र से विप का फेल जाना, यह अधिकता 
कही गई है। 
“घुनि समुकहि जन मुढित सन मजहि अति अनुराग, 
लह॒हि चार फल अछतव तु साधु-समाज-अयाग?॥१४४॥ 
यहाँ साधु-समाज में श्रयागराज का आरोप है | अयागराज के सेवन 
से मरने के बाद झुक्ति मिलती है। साधु-समाजरूपी प्रयागराज द्वारा 
अछत तनु! (इसी शरीर में ) चारो फलों का ( धर्म, श्रथ, काम 
और मोक्ष ) मिलना कहा गया है। 
वास्तव में अधिक” रूपक “व्यतिरेक' अलड्डार से भिन्न नही है। 
न्यून रूपक--- 


है चतुरानन-रहित विधि छो भुज रसानिवास, 
भाल-नयन विन संभु यह राजतु है मुनि व्यास ॥१४श॥। 
यहाँ श्रीवेदव्यासजी को चार सुख रहित ब्रह्मा, दो भुजा वाले श्री विष्णु 
ओर ललाट के नेत्र रहित शिव कहकर ब्रह्मा, विष्णु ओर शिव उपमार्नों 
की स्वाभाविक अवस्था से कुछ न्‍्यूनता कही गई है। 
ताहुज्य रूपक 


उपमेय को उपमान का जहाँ भिन्न ( दूसरा ) रूप 
कहा जाता है वहाँ ताद्रप्यरूपक होता है । 


भवमस स्तद॒क श्ण्य 


चाह प्य रूपक वेंवल झुव॒लयानन्द में लिखा है, अन्य प्राचीन 
अर्थों में इसझा उस्लेय नहीं है । वाह स्य भी अधिक और न्यून होता है--- 


अमिय मरत चहुं ओर अर नवन-ताप इरिलेत, 
राधा-सस यह अपर ससि सतत उदित सुखबत।॥ १४॥॥ 


७ 


यहाँ “अपर ससिः पढ द्वारा श्री राधिकादी के मुउन्‍्उपमेन को 
डपमान-चन्द्रमा से भिन्न कहा गया हैं। सतत उदित! के कथन से यह 
अधिक ताह्पप्य है । 


“बह कोकनद-सद-हारिणी क्यो उड़ गई मुख लालिसा, 

क्यों नील-नीरज-लाचनों की छागई यह कालिमा, 
क्यों आज नीरस दल सच्श मुख-रग पीला पड़ गया, 

न्‍यों चद्रिका से दीन है यह चंद्रमा होकर नया॥॥१४ण॥ 


इस विरह-दशा के वर्णन में ठमपन्‍ती के झुत् को नया चन्द्रमा कहने 
में चाह प्य रूपक है । और 'चन्द्िका से हीन! कहने के कारण यह न्यून 


छाव्यनिर्णत्र में भिसारीखालजी ने न्चून चद्ध प्य का--- 


#कज के संपुट है ये खरे हिय में गड़िजात ज्यों छुत की कोर हे, 


यह बदाहरण दिया है । स्वनों में जिन कमल के सपुंट आदि का 
आरोप है उनके साथ स्तनों का विल्नन्ण वैधरन्य दिखाकर विरोध बताया 
शया ह--ससी आरोप प्राय विगेघ की पुष्टि करते है। अत इसमें 
न्यून-चाह प्य-ख्पक नहीं है, (विरोध! अलक्षार प्रधान है | 

हिमचंद्रभूपण' में लद्धिरामजी ने अधिक! साठप्य का-- 


१०३ रूपक 
“वसत सलीन वह वामी में विसासी, यह, 
मखमली म्यान सो लहरवाज़ लाली तें ; 
'लछिरामा जंग घूम-धाम की लपट यामें, 
वह दविजात परसत मुख हाली 
वह काटि भागे यह कातिल रुके न राव, 
रामचंद्रकर वर पावे मुडसाली ते; 
जाहर ज्वलित भरी कहर कृपान वक, 
अविक बहाली फन-मालिनी फनाली ते? ॥१४६॥। 
यह उठाहरण दिया है। इसमें न तो तद़ष्य रूपक है और न 
अमेद रूपक ही--न तो हृपाण में सर्पिणी का ताद्,.पता से थारोप है 
शौर न थभेद से ही । 'वसत मलीन चह चामी” इत्यादि विशेषणों द्वारा 
उपमान स्पिणी का अपकर्प, ओर 'यद मखमली स्थान! इत्यादि विशे- 
घणों द्वारा उपमेत्र॒ भगवान रामचन्द्र की कृपाण का उत्कर्प चर्णन है, 
अत स्पष्टतया घ॒द्ध व्यतिरिक अलझार है । 
काब्यादर्श से दरढी ने रूपफ के रूपक-रूपक, युक्त, अयुक्त और 
हेनु आदि कुद्ध ओर भी सेठो का निरूपण किया है | जैसे-- 
रूपक-रूपक | 
रूपक का भी रूपक अर्थात्‌ उपसेय से एक उपसान का आरोप करके 
फिर एक ओर आरोप किय्रा जाना, जैसे-- 
तो मुख-पकज-र॒ग-थल लखि मो-मन ललचाठु, 
जहँ श्रतलतिका-नर्तकी भाव-नृत्य दिखरातु ॥१५०। 
यहाँ सुस्त में क्मल का आरोप करके फिर मुसरूप कमल में रंपमंच 
का एक और आरोप जिया गया है। और अर, में लतिका का आरोप 
करके फिर अ्र्‌ कुटी रूप लतिका में दूसरा आरोप नतकी का किया गग्ा 
है। दण्डी के जिस पद्य का यह अनुवाद है उस सस्क्ृत पद्च के भाव 
पर कत्रिशत्रिया में रूपक-रूपक का--- 
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#काछे सितासितकाछनी 'किसव ! पातुरि ज्यों पुतरीनि विचारों, 
कोटि कटाच्छ चले गति भेद नचावत नायक नेह निनारो, 
बाजतु हे मठु-हास मुदंग सुदीपति दीपन को उजियारो, 
देखत हा हरि ! हरि तुम्दें यहि हात हू आग्पिन दी मेंअखारो॥ 

यह उद्ादस्यण दिव्रा है। इसमें नेत्रों में केचल अखाड़े ( रंगमंच ) 
का सा थारोप है । थ्रत साधारण रूपऊ है---रूपक-रूपक नहीं। यदि 
नेत्रों में पफ़ज आदि का एक आरोप करके फिर नेन्नों में श्रसाडे का 
दूसरा आरोप फ़िया जाता तो रुपक-रूपक हो सकता था। संभवत 
महाकवि केशव ठश्टी के रूपफ-रूपक का यवार्थ स्वरूप नहीं समझने के 
कारण इसका लक्षण श्रार उदाहरण उपयुक्त नहीं स्िग्य से | 
युक्त रूक--- 
स्मित-विकसित छुसुमावली सोमित चल-दग-भद्ग 
तेरे भुख न हे ग्रिये, किया मीन-मद भद्न ॥१श्शा] 
यहाँ स्मित में घुप्प का ओर चब्नल्क नेत्रों में रुद्ध का आरोप है 
पुष्प और झद्ठों का सम्बन्ध युक्त ( उचित ) है, अत युक्त रूपक है। 
अयुक्त रूपक--- 


स्निग्व नयन्न पंकल सुभग शशिद्दुति हे मूदु-हास, 
कलित अलक नागिने लत तेरा मुख सवित्ञास ॥१४५श॥ 
यहां नत्न में पड़ने का ओर खदु-टास्य से चन्द्रमा की चॉदनी का 
आरेप है । इसमें कमल और चाँदनी परस्पर विरोधियों का अयुक्त 
सम्बन्ध होने के कारण अयुक्त रूपक है । 


हेतु ऋूपक-- 


हा समुद्र गार्भीय सा गारव सो गिरि रूप, 
कामदता सो कल्पतरु सोमित हो तुम भूप ॥१५४॥ 


श्ण्श्‌ परिणाम 


यहाँ गांसीर्य आदि साधारण धर्मों को समुद्र आदि उपसानों के 
कारण बताये गये है, अत आचाय॑ ठण्डी के मतानुसार यह हेतु 
रूपक है । 
रूपक की ध्वानि--- 
हरतु दससों दिस का तिमिर करतु जु ताप विनास- 
सकुचिजात जलजात लखि ठेरा बन स-हास ॥१शश॥। 
यहाँ मुख को चन्द्र रूप शब्द ट्वारा नहीं कहा गया है। मुख को 
तिमिर नाशक, ताप-हारक और क्मलों को सहुचित करने वाला कहा गया 
है| इसके द्वारा मुख में चन्द्रमा का आरोप वध्यग्य से ध्वनित होता हैं । 
अत रूपक की ध्वनि लि || 
(दियो अरब, नीचे चलो सकडु भाने जाइ. 
सुचिती है आर सब सासाहे विलाक आइ” ॥९५६।॥ 
नायिस्ञ के प्रति ससी की इस उक्ति में नायिका के झुस से शशि 
का आरोप श८८ द्वारा नहीं, है---उसकी च्यंजना होती है । 
नल नप्पाए ३3 - (फििलकीलननमम 
(८) परिणाम अलझ्लार । 
[4० (४ >> ७» 0 उपमान | 
किसी काये के करने में असमथ उ जहाँ 
/5 माप 
उपभेय से अभिन्न रूप होकर उस काय के करने को 
(5 बे 
समथ होता है वहाँ परिणाम अलक्भार होता हैं। 
परिणाम दा थअर्थ है अ्रवस्थान्तर श्राप्त होना | परिणाम अ्रल्द्वार 
में डपमेय की अवस्था को प्राप्त होकर उपसेय का कार्य उपसान करता 
है। जिस प्रखर उस्लेत्ाववाचक मचु, जनु आदि, आर उपसा-बाचक 
इव, सम, आ्रादि शब्द हे, उसी श्रकार परिणाम सें होना करना” 
अर्थ बाली क्रियाओं का प्रयोग होता हैं । 


नवस स्तवक १०६ 


अमरी-कवरी भार-गत अ्मरिन सुखरित मंज्जु#, 
दूर करें मेरे दुरित गोरी के पढ-कंजु ॥१५७॥ 

यहाँ गौरी के पठ उपमेय है और कमल उपसान है। पार्पों का 
दूर करने का कार्य श्री गौरी के चरण ही कर सकते है, न कि कमल, 
क्योंकि कमल जढ है । जब डपमान-वमल गौरी के पद-उपमेय से 
"एक रूप हो जाता है, अर्थात्‌ पद-रूपी कमल कहा जाता है तब वह 
पापों के दूर करने का कार्य कर सम्ता है । 
इस अपार संसार विकट में विपन्न विपय-वन गहन महा, 
किया बहुत ही अ्रमण किंतु हा 'मिला नहीं विश्राम वहाँ। 
होकर श्राव भाग्यवश अब में हरि-तसाल। के शरण हुआ, 
हरण करेगा ताप वही रहता यमुना-तट स्कुरण हुआ ॥१५८॥ 

तमाल बृच्च (डपमान) द्वारा ससार-ताप हरने का कार्य नहीं हो 
सफता है । तसाल को हरि (डपम्ेय) से एक रूप करने पर बह ससार- 
त्ताप नप्ट करने के कार्य को करने में समर्थ हो जाता है| 
परिणाम और रूपक का पृथकरण--- 

परिणाम! और 'रूण्क' के उदाहरण एफ समान अतीत होते हैं । 
'पणिदतराज[ ने रूपफ और परिणाम में यह छुथऊता बत्ताई है कि जहाँ 
उपसान स्वय किसी कार्य को करने में असमर्थ होने के कारण डपमेय 
से एक रूप होकर उस कार्य को श्रर्थाव उपसेय्र द्वारा होने योग्य कार्य 
को कर सफ़्ता है वहाँ परिणाम! होता है, और जहाँ उपमान स्वयं 
कियी कार्य को करने में समर्थ होता है वहाँ 'रूपक! जैसे--- 

£5ससससॉकसुसऑअसआ कल ंलड: नन>>....>.................................. 

 म प्रणाम करती हुई देचागनायओं के सुयन्न्रित केशपाल पर बैंठे हुए 
भौरों से शब्दायमान होनें वाले गोरी के पाद-पद्म । 

[श्री हरि रूप तमाल--श्यामसुन्दर श्रीकृष्ण | 

देखिये, रसगद्भाधर में परिणाम अलझ्षर अरुण । 


१०७ परिणाम 





जो चाहतु चित सांत तो सुन्रु सत-बचन-पियूप । 
यहाँ सतवचन उपमेय है और पीयूष (अमृत) उपसान । अस्त में 
योलने की शक्ति नहीं है, किन्तु वह सतपुरु्षों के बचनों से एक रूप 
होने पर सुनाने का कार्य कर सकता है, अत परिणास है। और-- 


जा चाहतु चत सात ता पिव सतवचन-नपयूप । 


सुनु' के स्थान पर यहाँ पिच” कर ठेने के कारण “रुपका हो 
जाता ह--पीयूप”! अपने रूप से पान कराने का कार्य करने में समर्थ है। 


अलक्वारसंस्वभार ववभ मत परिठतराज़ के इस मत से विपरीत 
हैं। सर्वस्वक्नार के मतानुसार--- 


सामित्री की मेत्रि सब आतठर पाय अपार, 
केवट श्रभ्नु को लेगयो सुरसरि-पार उतार ॥१४६॥ 
इसमें लच्मणजी मी समेत्री उपमेय और आतर (नाव का किराया) 

डपमान है । उपमेय मंत्री ने उपमान-आतर का कार्य ( गंगाजी के पार 
डतारना ) क्या है---उपमेय ने उपस्तान रूप होकर उपमान का कार्य 
किप्रा है अर्थात्‌ पटितराज ने जिसे रूपक का विषय वतलाया है उसे 
सर्वेस्वकार ने परिणाम का विपय माना है। ओर सर्वस्वकार ने रूपक 
ओर परिणाम में यह भेद वतायाहै कि रूपक में आरोप्यसाण (उपसान) 
का कसी कार्य करने में ओवचित्व-मात्र होता है। जेसे--“मोद देत 
झुखचद! में मोद देने की क्रिया करने में आरोप्यमाण चन्द्रमा के विना 
भी मुख (डपमेय) स्वयं समर्थ है---मुख में चन्द्रमा का आरोप करने 
में ओचिन्य-मात्र है, अत रूपक है। और 'तिमिर हरत झुखचंद मे 
अंधकार कौ हटाने का कार्य चन्द्रमा के आरोप विना मुख स्वय नहीं कर 
सरकंता अत. परिणाम है। किन्तु सर्वस्वकार के मतानुसार रूपक और 
परिणाम का विपय-विभाजन भली भाँति नहीं हो सकता | पसिडतराज 
का मत ही थुक्ति संगत प्रतीत होता है । 
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काव्यम्रकाश में परिणाम को स्वतन्त्र अलड्ार न खिसने का 
कारण परिणाम का रूपक के अन्तर्गत होना ही उद्योतकार ने दतलाया है। 
परिणाम की घ्वनि--- 
क्यो संतापित हे रहो अरे, पथिक मतिसंद ! 
जाहु स्थाम-घन की सरन हरन-ताप सुखकद ॥१६०॥ 
वाच्याथ से यहाँ पथिक को मेध-छाया के सेवन करने के लिये 
कहना बोध होता है। 'सचिमद! पद हारा पथिक का ससार ताप से 
तापित होना ध्वनित होता है। सस्ार-ताप को श्यामधघन ( मेघ ) अपने 
रूप से दूर करने मे अशक्त है--वध्यग्यार्थ द्वारा उसको (मेघ को ) 
घनश्याम श्री कृप्ण से एक रूप कये जाने पर वह ससार-ताप को 
नष्ट करने का कार्य कर सकता है, अत परिणास की ध्वनि है । 
22244 30 


(६ ) उल्लेख अलड्भार 
एक वस्तु का निमित्त भेद से--ज्ञाताओ के भेद के 
कारण अथवा विषय भेद के कारण--अनेक प्रकार से 
उल्लेख-वर्णन--किये जाने को उल्लेख कहते है। 
उल्लेख का अथे है लिखना, वर्णन करना । 
इसके दो भेद होते है । प्रथम उल्लेख भौर द्वितीय उल्लेख । 


उल्लेख ओर निरवयव-माला-रूपक एवं आन्तिमान 
अत्द्वार का प्रथकरणु-- 


निरवयव साला-रूपक से अहण करने वाले अनेक व्यक्ति नहीं 
होते । किन्तु उल्लेख मे अनेक व्यक्ति होते हैं ओर एक वस्तु मे दूसरी 
वस्तु के आरोप से रूपक होता है, शुद्ध “उल्लेख” से आरोप नही होता, 
किन्तु एक वस्तु का उसके वास्तविक धर्मो द्वारा अनेक प्रकार से अहण 
किया जाता है। आन्तिमान मे असम होता है, शुद्ध 'डल्लेख' मे अ्रस 


नही होता है । 


१०६ ड्तेख 


ग्रथम उल्लेख | 


ज्ञाताओं के भेद के कारण एफ वल्तु का अनेक प्रकार से 
उल्लेख क्ये जाने को प्रथम उल्लेख कहते हैं । 
प्रथम उल्लेख के दो सेद हैं, शुद्ध ओर सकीर्ण । 
शुद्ध उल्लेख | 
अति उत्सुक हो जन दर्शक ने हरि को अपने सनरंजन जाना, 
शिशुत्र'द ने आनेंदकंद तथा पितु नंदक# ने निज नंदन जाना | 
युवती जन ने सनसोहन को रवि के पति का मद-गंजन जाना, 
भ्रुवि-रंग मे कस ने शंकित हो जगवंदन को निज-कंदन जाना। १५१ 
कस की रंग-भूमसि में अवेश करने के समय भगवान्‌ कृष्ण को 
यहाँ कंस आदि अनेक व्यक्तियों द्वारा अनेक अकार से समम्मा जाना 
कहा गया है। श्रन्य कसी अलझ्कार का मिश्नण न होने के कारण यह 
शुद्ध उल्लेख है। 
“वासव) को जायो वक्ष-बासव सिरायो+) काल 
खजहिं3 गिरायो जस छायो जग जानें के। 
रुद्र को रिकायो, वर पायो मन भायो, ढल, 
दुह्ेंद दवायो| पढु पाटव पिछाने के। 
गहन, सेंधान, तान, चलनि सुवान चर्न- 
ताला" के समान रंग?े आन-हर मारने के। 


# नंदक भी नंद का नास है | 4 इन्द्र । [। इन्द्र का हृदय शीतल 
करने चाला । ५ कालखज नामक देत्य के! मारने चाला। ३ शत्रु की 
सेन्‍्य को दबाने चाला | " चर्नताला--चौताले की ( गाने के समय की 
एक ताल जिसमें चारों तालों का समय समान होता है ) गति की 
क्रिया के समान बाण के ग्रहण करने में, सन्‍्धान करने में तानने में ओर 
चलाने मे शत्रुओं के प्राण हरण करने वाला। $” रद भूमि--रणस्थल। 
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नर को वख्ानें, नर वरकों बखाने नर- 
करको बखानें नरसर को बखाने के”? ॥१६श॥। 
यहाँ भारतयुद्धू में अजुन को लिक्ष-मिन्न व्यक्तियों ने सिश्न-भिक्ष 
प्रकार से समझा है । 


सकीण ( अन्य अलड्ारों से मिश्रित ) उल्लेख--- 


तेरा सहास मुख देख मिलिंद आते-- 
वे मान फुल्ल अरविंद अमोद पात। 
ये देख आलि | शशि के श्रम हो विभोर-_ 
है चचु-शब्द करते फिरत चकार ॥१६१॥ 
नायिका के झुस को भोरों ने फसल ओर चउचकोरों ने चन्द्रमा 
समझा है । 
यहाँ डल्लेस' के साथ “श्रान्तिमान! अलड्वार मिश्रित है । 


“सुरीजन+ मूरति छतर्कंन।| की जाने तोहि, 
सूरजन जाने खुरली॥ में वहुतें बढ्यो | 
कवि सनसाने सीन सुधुनि महोदधि को 
सचिव बखाने मरज्ी से मत्र ही चद्धो। 
दी ज्ञाक$ जाने नल नछुल न एस सये 
जाने रिपुब्ड ही उपाय सति से सक्यों | 
राजी जन जानें रतिराज रावराजा रास | 
जाग-सिद्धि ऐसी कलिकाल में कहाँपह्यो!॥१६५॥ 
बेदी के रापगणा रामसिह जी को सुरीजन आदि भिन्न-भिन्न 
च्यक्तियों द्वारा पद्शास्त्र की मूर्ति आदि भिन्ष-मिन्न श्रकार से समझना 





4 पदित गण। '' पदशास्त्र |] शूरचीर । १ शस्त्रविद्या सें | 
* श्रेष्ठ ध्वनि रूप समुद्र का मत्त्य | ५ घोड़ी के सवार । 


१११ उल्लेख 


कहा गया है। सीन और क'मठेव आदि का राजा में आरोप होने के कारण 
यह रूपक मिश्रित उल्लेख है। 
“अवनी की मालसी सुवाल सी व्निस जानी, 
लालसी हे कान्ह करी वाल सुख थाल सी। 
नरकन को हालसी विहाल सी करेया भरइ 
धर्मम को उद्धृत सुदाल सी विसाल सी। 
पवाला कवि भक्तन को सुरतरु जाल सी हे 
सुन्दर रसाल सी कुकमन को भाल सी। 
दृतन को सालसी जु चित्त को हुसाल सी हे 
यम को जेजाल सी कराल काल व्यात् सी” ॥१६४५ 
यह उपमा मिश्रित उल्लेव है । 
उपर के उदाहरणों में स्वरूप का उल्लेख होने के कारण '“स्वरू- 
पोल्लेख! है। फल के डटलेख मे 'फलोहलेख' और हेनु के उल्लेख 
में 'हेतहलेख होता हैं? | जैसे-- 
दान देन हित अर्थि-जन ञ्रान देन हित दीन, 
प्रान लेन छित सत्चु-जन जानत तुहि विधि कीन॥१६०७॥ 
यहाँ विधाता द्वारा राजा का निर्माण किया जाना, अरधियों ने दान 
देने के लिए, दीनों ने अपनी रच्या करने के लिए ओर शजत्रजों ने अपने 
प्राण लेने के लिए समझा, इसलिए 'फलोल्लेख है । 
हरि-पद के सेंग सो जु इक हर-सिर-स्थिति सो अन्य, 
अपर वस्तु-माहात्म्य सो कहत गंग ' तुदहि धन्य ॥१६ण॥ 
यहों श्री गद्ढा को वन्य! कहने में एथक-पथक्‌ जनों द्वारा प्रथक्‌ 
पृथक करण हैं, अत हेत्ललेख है। हु 
उल्लेस की ध्वनि-- 
कृत वहु पापरु ताप युत्त दुखित परे भवक्ृप, 
विचल-तरंग सु-गंग लखि होत सबे सुख-रूप ॥१६८॥ 
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हो 


पूर्वाद्ध में कहे हुए तीनों अकार के सलुप्या द्वारा श्रीगढ़ा के दर्शन 
मात्र से पाप, ताप और भव-दु स का नाश होना शब्द द्वारा नहीं कहां 
गया हैं--्य॑ग्य से ध्वनित होता उल्लेस की ध्वनि 


द्वितीय उल्लेख | 


[.! 


विपय सेठ से एक ही वस्तु को एक ही के हारा अनेक प्रकार से 
डस्लेस किय्रे जाने को द्वितीय 'डल्लेस? कहते दें 


चलता 


पर-पीड़ा में कातर, अनातुर जो निज दु स मे रहते, 
यश-सचय में आतुर, चातुर ह सज्जन उन्हें कहते ॥१६६॥ 


यहाँ सजनों को पर पीडा आदि अनेक विपय भेटों से कातर आदि 
अनेक प्रकार से कहा गया है यह छुद्ध द्वितीय उल्लेख है । 


“तृपुर वजत मानि संग से अथीन होत, 
मीन होत जानि चरनाम्रत मरनि के। 
खंजन से नर्चें ठंखि सुखमा सरद की सी, 
नच॑ सथुकर स पराग कंसरनि के। 
सीमि रीमि तेरी पद-छवि प तिलाचन के, 
लोचन ये अंब ' धारे केतिक धरनि के । 
फलत कुमुद से सबके से निरखि नख, 
पंकज से खिल लखि तरवा तरनि के? ॥९७०। 


यहाँ श्री शट्टर के नेन्नो को श्री पार्चतीजी के चरणों के नूपुर आदि 
अनेक विपय भेद से झूग आदि अ्रनेक प्रकार से कहा गया हैं। यह 
डउपमा मिश्रित है ।% 





#$£ देखे चित्रमीमांसा उल्लेख प्रकरण । 


११३ स्मरण 


“बदन-सबंक पे चकोर है रहत नित, 
पंकज-नयन ठेखि भोंर लॉ भयो फिरे 
अधर सुधारस के चखिवे को सुमन सु, 
पूतरी है. नेननि के तारन फयो फिरे। 
अंग अय गहन अनंग के सुभट होत, 
वानी-गान सुनि ठगे मृगलों ठया फिरे, 
तेरे रूप-भूप आग पिय को अनूप मन, 
धरि वहुरूप वहुरूपिया भयो फिर ॥१०श। 
यहाँ नायक के सन को नायिका के सुर आदि अनेक विपय भेदों से 
कोर आदि घनेक प्रकार से कहा गया हैं। यह रूपक और उपमा 
मिप्नित उल्लेख हैं । 
आचार दण्डी ने “वदन सयक्ष' ********? ऐसे पद्मों में हेतु-रूपक 
अलफुर माना है । 
०००० «हाट: 7.) (“">:-पान्‍अाकफनाक, 
(१० ) स्मरण अलइपर 
पूर्वाचुभूत वस्तु के सदश किसी वस्तु के देखने पर 
उसकी ( पूर्वानुभूत वस्तु की ) स्वृतिं के कथन करने 
को स्मरण अलक्भार कहते हैं| 


स्मरण का अर्थ स्पष्ट है। स्मरण अलंकार में पूर्वानुभूत चलु का 
सस्कार उत्पन्न करने चाली--कालान्वर में--- उसके सदश वस्तु देखने 
पर उस पूर्वानुभूत्त वस्तु का स्मरण हो आता है | 
तुल्य रूप शिशु देख यह अति अद्भुत वल-धाम, 
मख-रक्षक शर-चाप धर सुधि आते हैं राम ॥१७शा 
सुमंत द्वारा यह लवका वर्णन है | मगवान रामचन्द्र की बाल्यावस्था 


के पूर्वाचुभूत स्वरूप के सदण कालान्तरमें (चद्रकेनु के युद्ध के समय में) 
घ् 


॥»] 
नवम स्तवक्ञ श्ध्ष 





श्री रघुनायजी के पुत्र लव के स्वरूप को डेसज़र सुमत को रामचद्रजी का 
स्मरण हो घाना कहा राया है । 
पहुँचा डड ण्क विचित्र कलाप सयूर तुरंग-सर्मीपक# वही 
फिर भी झगया-पर्ा भूप ने किंतु किया उसका शर-लक्यर् नहीं 
सुध आगयी क्योंकि उसे लख के रुप का लझपनी अनुभूत वह- 
रतिमें विखरी भिय-भामिनि की कवरी सु पसून-गुही कद री॥ ९७र॥ 
रघुदंश से अनुवादित इस पद्म में सहारान दशरथ जी शिकार कया 
चर्योन है । सयूर का क्‍लाप (पिच्चुमार) देखकर दशग्थज्ी को उसी 
(मयूर क्लाप) वे सदश दित्र-विश्ित्त फूलों बी सालातों से गुंघी कर 
का यहा स्मरथ होआजना कहा गया है। 
स्मरण ऋलद्धार होता हैएऐ--- 
जब-जब अति सुकुमार सिय वन-छुख सा झुम्हिलातु- 
तव-तवच उनके सद्नन-सुख रघुनावहि सुधि आतठु ॥१७३॥ 
यहाँ दुखों को देखकर सुर्खो का स्मरण हैँ । 
$ इत देखियतु त्रयतु मूर्ख विमुस्र लोग, कर 
त्वों-त्थों अजवासी सुखरासी मन भाव है | 
खारे जल छांत्र इखार अधथ कछृप चित. 
कालिंदी के कूल काज़ सन ललचावे ह। 
जेसी अब वीवत सु कहत वनेन बेन, 
नागर न चेन परे आन अछुलाब हे। 
थाहर पलास उेखि-वेखि के 
हाय हरेूहरे वे त्माल सुधि आवदे हैं ॥९७शा 
रो स्लो 











# घोडे के समीप] प शिकार में चतुर । [| बार का निशाना । 
६ देखिये, साहित्यदुर्पंय स्मरण अलझ्भर का अक्रणय। 


के. पफमन.. अन्‍मनन+ 


११५ स्मरण 


जहाँ सदश वस्तु के देखे बिना ही स्थति होती है वहाँ स्मरण 
अझलझ्भर नहीं होता है । जैसे--- 
#तद आओ जसुमति के ग्रेम-पें पालन की, 
लाड भरे लालन की लालच लगावती। 
कहे 'रतनाकरा सुधाकरअभा सा मढी, 
मंजु सग-लेनिनि के शुन-गन गावती। 
जमुना-कछारनि की रंगरस रारनि की, 
विपिन-विहारनि की होस हलसावती। 
सुधि त्रज-वासिनि दिवेया सुख रासिन की, 
ऊधा ! नित हमका वुलावन को आवती ' ॥१७४॥ 
हि यहीं सदच्ण वस्तु के देखने से स्मृति नहीं होने से स्मरण अलड्जार 
नहा है । 
रामचन्द्र भूषण” में स्मरण अलझ्ार के उदाहरण में दिये गये-- 
“बाग लतान के ओट लखी परत्रह्म विलास हिये फरक्यो परे 
ढाने भरे कर कंज प्रसूत गर वनमाल का त्यां लरक्यां परे, 
मंदिर आइ सेंकोाच सनी मन ही सन भाँवर मे भरक्‍्यों करे 
सादनी स्थाम-घटा रंग राम को मेथिली-लोचन में खरक्यो करे ॥१७६ 
इस पद्य में ज़नक-बाटिका में श्री रघुनाथनी की रुप-साधुरी का 
जानकी जी को स्मरण मात्र है। घ्त इसमें भी स्मरण अलक्षार नहीं है। 
स्मरण अलड्जार की पघवानि---.. _- 
रवि का यह ताप असह्य, चलो तरु के तल शीतल छांह जहा, 
निशि में अब भानु का ताप कहाँ प्रभु है यह चंद्र-प्रकाश यहां, 
ग्रियलक््मण | ज्ञात हुआ यह क्यो? मृग-अंक रहा यह दीख वहा, 
अयिचंद्रमुखी | मगलोचनि जानकि | आशणगम्रिये! तुम हाय कहां। १७७ 
लक्ष्मणजी के मुख से यह सुनकर कि यह तो मगलांछुन चन्द्रमा 
है! वियोगी श्री रघुनाथजी को म्रग के समान नेत्रों वाली और चन्द्र के 
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समान मुस्त वाली श्री सीताजी का स्मरण होना यहाँ शब्द द्वारा नहीं 
कहा गया है किन्तु यह ध्यनति होता दे । पशिदतराज ने चित्रमीमासा- 
कार का सन करते हुए. जिसका यह घनुवाद ८ उस सन्‍्क्ृत पद में 
स्मरण अलक्षार चतलाया है, नक्ति स्मरण की व्यन्ि। किन्तु यह 
पणिडतराज़का दुरानह सात्र हैं, हमारे विचार में तो यहाँ स्मरण की ध्वनि 
दी है ।किन्तु जहाँ सामझ््य ज्ञानके बिना स्द्ृति की व्यजना दोती है, वहाँ 
स्मरण अलक्षार की ध्वनि नही होती हैं। जैले--- 


गिरि दें वह दी शिखि-इर'द यहा मद-पूरित कूक सदा करते, 

वन हें बह ही सद-मत्त यहां मृग-्यूथ बिनाद रचा करते, 

सरिता-तट भी अनु भूत वही इनसे हस आ बिचरा करते, 

नव वंजुल-कुज वही यह है कुछ काल विराम किया करते १८७८) 
श॑वूक का बच करके अयोच्या को लोदनते हुए श्री रघुनाथन्ी द्वारा 

किये गग्रे इस दणठक्तारण्य के वर्णन में वियोगी श्री रघुनाथनी को जनक- 

कुमारी के सहवास के पूर्वानुमूत विनोदों के स्मरण हो आने की जो 

च्यंजना होती है, उसमें साचश्य के अभाव में केवल न्मृत्रि होने के कारण 

स्मरण! श्रलक्षार की अनि नहा--रस्मृति सचारी भाव है । 





(११ ) आान्तिमान्‌ अलडूगर 


अग्रकृत ( उपमान ) के समान अकृत ( उपसेय ) 

को देखने पर अग्रकृत की आंति होने में आंतिमान्‌ 

अलक्षार होता है। 
आत्ति का श्रर्थ है एक व 


हु 
है सु को अम के कारण दूसरी वत्तु समझ 
« लेना । इस अलक्षर से 


किसी वस्तु में उसके सच्श अन्य चृत्तु का-- 
कवि की प्रतिभा द्वारा उत्यापित--चमत््ारक्र अम होता है । 


११७ आन्तिवान्‌ 


दुग्ध समझ कर नर-कपाल को लगे चाटने जिन्हें विडाल- 
तरू-छिद्नों में मिरी देय गज लगे मानने जिन्हें मनाल,। 
रमणीजन रति खत तल्प) से लने लगी वस्र निज जान, 
प्रभामत्त-शशि-किरण सभी का भ्रमित चनाने लगी महान।१८०घ।! 
वहाँ एग्घ आदि के ( पत्रतन के ) सदण घन्छमा को (ग्रहत- 
की ) चोएनी में दुम्ध 'परादि का असम होना जहा है । 
सममऊफर किशुक-कली?, हाकर भ्रमित-- 
भुग्य मधुफर गिर रहे शुक-तुण्ड$ पर 
हैं कपटता पकठन शुक्र भी भ्रमित-- 
जम्पुफल बह समझ उस पप्लि-कुणड? पर ॥ (८थ।। 
यहाँ श्रमर भर छुफ $े परस्पर में आाति ै । 
बाधित आन्ति में प्र्थाव किसी बस्नु में अन्य वस्तु की श्रान्ति 
होकर फिर उसके निवारण हो जाने पर भी यह अक्तद्रार छोता ऐै-- 
जान कर बुछ दृर से फलपत्र-छाया ताप-हर, 
शुप्क-चट के निकट आये भ्रमित हो कुछ पविक, पर- 
शब्द उनका सुन सभी शुक-दइन्दर तरु से उड गये, 
पथिक भी यह देख कोतुक फिर गये हँसते हुए ॥१८१॥ 
सूसे घट-बूच पर बेढे हुए श॒क्र पछियों को अ्म से वट के फल और 
पत्तों की द्ापा समर पर घ्राए हुए पथिक्ों को शुफ्न्द्ृद के उढ जाने 
पर यहाँ उस आन्ति का बाघ ( मिट जाना ) है 
हृग को युग लील-सरोज अली ! रूच कज-कली अनुमानता 
कर-कोमल पद्म सनाल तथा मधुराधर बंधुक$ जानती 


शक 


(४ 
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विद्वियाँ | ब' कमल-नाल के तनु । |; पलंग । ? ठाक के पुष्प 
की कली । 8 तोते की चॉच। #म्त्ों का समृह । $ एक प्रकार का 
रक्त पुष्प। 
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सणिरत्-गु थी कवरीभर# को कुसुमावलि वे पहिचानती हैं; 
अतिवारण भी करती सखि | सें सघुपावलि किन्तु न मानती हैं ॥ १८९ 

नायिका के नेत्र आदि में यहाँ भ्ठह्माचली को क्सल आदि का अऋस 
होना कहा है । यह शान्ति साला है| 


आन्तिमान अलकार की ध्वानि--- 


“सग मे श्री श्यामसुन्दर राम के, 
कनक-रुचि सम सेथिली को लक्ष्य कर | 
चातकों के पोत) अति मसोदित हुए, 
सघन उस बन मे अफुल्लित पक्ष कर॥॥१८शे। 
श्रीराम और जानकी को वन में देखकर चातक पक्षियों को विद्यूत 
सहित नील-मेघ की आन्ति होना यहाँ शब्द द्वारा नहीं कहा गया है--- 
इसकी च्यक्षना होती है। 
जहाँ साइश्य मूलक चमत्फारक कवि-कल्पित आन्ति होती है चहीं 
अलवर होता है। जहाँ उन्माद-जन्य चास्तविक आन्ति होती है घहाँ 
अ्रलक्वार नहीं होता जैसे-- 
ववार्ते वियोग-विथा सो भरी अरी | बावरी जाने कहा चनवासी, 
पीर हू नारिन के उर की न पिछानत ए तरु तीर निवासी, 
सोभा सुरूप मनोहरता हरिओध' सी या में नही छवि खासी, 
वाल  तसालसो धाइ कहा तू रही लपटाय लवग लतासी १८४ 
यहाँ उन्माद श्रवस्था में नायिका को त्माल वृक्त में श्री नन्‍्दुननन्‍्दन 
की आनिति हुई है इसमें अ्रलद्ार नहीं है । 





११६ संदेह 


(१२) सन्देह अलझ्टार 
| |] 3 
कसा वस्तु के विषय मे साच्यय-मृलक संशय 
होने में सन्देह अलट्टार होता है | 
सन्देद का ध्र्थ न्पष्ट ९ । यहाँ कवि-यल्पित चमस्फारक सन्‍्देह होता 
है। रात्रि में यूय्े बुछ्ठ को देखकर यह सूया काठ हैं या मनुष्य?! इस 
प्रकार के चालदिक सन्‍्देद्र होने में कुड चमत्कार नहीं, श्रत श्रलज्ञार भी 
नहीं हैं। सन्देश ्रलद्रार के टो भेद हैं--- 

(१) भेद की उच्ति में सशय | ध्रथांव दूसरे से मिलता दिखाने 
वाले धर्म कथन होफर सशय होना । भेद की उक्ति दो प्रकार 
से होती टै--उपमान में सिन्न धर्म की उक्ति ओर उपमेय में 
भिन्न धर्म की उक्ति। श्रत इसके भी दो भेद ईैं-- 

(क) निश्चय-गर्म । गर्भ में अर्थात्‌ मध्य में निग्बय होना- 
आदि और प्रन्त में सन्‍्देह का होना | इसमें उपसान में 
रहने बाले मित्र धर्म वी उक्ति होती ह। 

(गज) निश्चयान्त । पद्ििले सशय होकर श्रन्त में निग्चय होना | 
इससें उपमेय में रहने दाले भिन्न घर्म की उक्ति होती है । 

(२) भेद की अनुक्ति में सशय । दूसरे से भिन्नता करने वाले धर्म 
का कथन न होकर क्वल सशय का होना । हसऊको झुद्ध सन्देह 
भी कहते हैं । 

भेंदोक्ति निश्चय-यर्भ सदेह--- 
केवों उजागर ये प्रभाकर# स्वरूप राज ? 
जाकर सर्देव सम्र-अर्व, नहिं याफे है । 





#£ सूर्य । 
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जगमगात गात जातवेद% यह आत केधो ? 
वाहू को प्रसार नांहि दसहू दिसा के ह। 
अति सहकाय भयदाय यमराय कर्षा 
वाहन महिप पास छाजत जु वाके हैं। 
याक्ते हे न पास यो विकल्पन प्रकास के के, 
रन के अवास अरिरास! तोहि ताके हैं ॥१८५॥ 
कवि ने कसी राजा वी अणशसा में कहा है कि रणमभूमि में उन्हें 
देखकर शन्रुओं को प्रथम यह सन्देह होता हैं. क्वि यह सूर्य है, या श्रग्नि 
है, अथवा यमराज ? फिर तुम्हारे पास सात घोर्ठो का रथ आदि न 
देखकर यह निश्चथ होता हैं कि यह सूर्च, श्रग्नि और यमराज नहीं 
है। पर यह कोन हैं ? इस प्रकार अन्त तक उनको सन्‍्देह ही बना 
रहता है | यहाँ सूर्य आदि से मिन्‍नता सूचक सूर्यादि उपमानों में रहने 
वाले सप्त अग्व के रथ श्रादि के असाव रूप भिन्‍न घ्म कहे गये हैं अत्त 
भेद की उक्ति में निश्बप-गर्भ सन्देह हैं । 
“कहूँ सानवी यदि में तुमको तो बेसा सकोच कहां? 
कहूँ दानवी तो उसमें ह यह लावग्य कि लोच कहा ? 
वनदवा समझ ता वह्‌ ता हाता हू भाला भातलां, 
ठुम्ही वताओ अत- कोन तुम, हे रजित रहस्य वाली १३०॥ 
सूपपणखा के अति लक्ष्मणजी की इस उक्ति में 'मानवी? आदि के 
सन्देह सें 'वसा सकोच कहाँ? इत्यादि वाक््यों द्वारा मध्य में तू मानवी 
नहीं है? इत्यादि निम्चय होकर अ्रन्त में सन्‍्देह बना रहता है । 
भेदोक्ति में निर्चयान्त सन्देह--- 
च्युत घन हूँ क्‍या चपला ? 
चपक-लतिका परिम्लान किंवा है ? 





# अग्नि | |! शद्चु गण । 
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लेख कर स्तरास चपतलता, 
जाना कपि, विकल जानकी अवा है ॥१८६॥ 

अशोक वाटिका में जानफीजी को ठेगफर हनुमानजी को चपला 
( बिजली ) और चपक-लता का सन्देह हुआ फिर दीर्घ निस्वास निका- 
लती हुई देसकर अन्‍न्त में यह सीताजी ही ६! यह निश्चय हो गया 
है । निस्वार्सो का होना उपमेय सौताजी का भिन्‍्न-धर्म कहा 
गया है। श्रत भेदोक्ति में निश्चयान्त है । इसको पश्रग्निपुराण में 
निश्चयोपमा श्लौर काव्यादर्श में निर्शययोपमा के नाम से उपमा का ही 
एुक विशेष भेद लिया हूँ । 
भेद की अनुक्ति में सन्‍्देह--- 
रचना इसकी मन मोहक में कि कलानिधि चद्र£ श्रजापति है ? 

कुसुमाकर| ही सुखमाकर ? या कुसुमायुध ही रति का पतिहे ? 

विधि बृद्द विरक्त हुआ जिसकी अब वेद-विचार-रता मति हे, 
इस रूप अलॉोकिक की कृति मे नसमर्थ कहीं उसकी गति ह्‌॥ १८७ 

उर्वशी के सौन्दर्य के विषय मे राजा पुरुरवा द्वारा यह सन्देह्द किया 
गया हे कि इसकी रचना करने वाला चन्द्रमा है, या वसनन्‍्त, अथवा 
कासदेव ? यहाँ चन्द्रमा ग्रादि से भेद दिसाने वाले धर्म नहीं कहे गये 
हैं, भ्रत भेट की अनुक्ति है। उत्तराझई में कह्टे गये शह्मा की दुद्धता 
आदि धर्म चन्द्रमा ग्रादि द्वारा रचना किये जाने के सन्देह को पुष्ट 
करते हैं, न कि सेद-दर्शक धर्म । 

साद्ित्यद्प॑ण में रघुवश के जिस पद्य का यह 'अनुवाद है वह पथ 
सम्बन्धातिशयोक्ति के उदाहरण में लिखा गया है। किन्तु इसमें सन्देह 


$ यद्यपि ऊल्ानिधि चन्द्रमा का ही नाम है पर यहाँ कलाओं का 
निधि इस अभिप्राय से चन्द्रमा के विशेषण रूप में 'कलानिधि! का 
पअयोग है । पै' रचना करने चाला । [; वसन 


नवम स्तवक श्ग्न्‌ 
का चमकार उन्फट होने के कारण मद्दाराज भोज, श्राचार्य मम्मठ और 
'परिठतराज ने इसमें सन्देह ही माना हे । 
रे 8 ओह कक 
धतारे आसमान के हैं आये मेहमान बन 
बढ 5 ७४६ 
याकि कमला ही आज आक मुसकाट हू ? 
चमक रही है चपला ही एक साथ याकि 
8 ७७ ७ के रः «५ 
केशों मे निशा के मुकुतावली सजाइ हे 7 
जा. कोई पु बे 
आई अप्सराये हैं अलक्तित कही क्या जोकि 
उनके विभूषणों की ऐसी ज्योति छाई ह 7 
चंद्र ही क्या बिखर गया है चूर चूर होके ? 
क्योंकि आज नभ में न पडता दिखाई है”॥ १८८ 
दीपमालिका के इस वर्णन में दीपाचली में तारे! आ्रादि का सन्ठेष्द 
ऐक्रया गया हे । 


“क्रेथों रूपरासि में सिंगार रस अंकुरित 
संकुरित केधों तम तडित जुन्हाई मे ? 
कहे 'पदमाकर' किधों ये काम भुनसी ने 
झुकता ढ्यो हैँ हेम पढ्ठिका सुहाई मे 
| अरबिढ मे मिलिंद-सुत सोयों आज 
राज रद्यो तिल के कपोल की लुनाई मे ? 
। परधथो इन्ठु में कलिदी जल-बिंदु आन 
गरक गुविंद किधों गोरी की गुराई मे॥” १८६॥ 
श्री राधिफाजी की ठोडी के श्यास जिन्दु के इस वर्णन में अनेक 
सन्देश किये गये हैं । 


सन्देह की ध्वनि-- 


तीर तरुनि-स्मित-वदनल लखि नीर खिले अरविंद, 
गंध-लुब्ध दुहँ ओर को धावहि मुग्ध मिलिद ॥१६०॥ 


श्२३ संदेह 


सरोचर के तट पर नायिका के मु को और सरोवर में प्रफुल्लित 
कमल को देखकर भारों को 'यह उमल हे यावह कमल! यह सन्‍्देह होना 
यहाँ शब्द द्वारा नहीं कहा गया हैं--उसकी व्यजना हो रही हैँ | अतः 


“थी शरदचढ की जाति खिली सोवे था सव गुन जुटा हुआ, 
चोका की चमक अबर विहेसन रस-भीजा दाड्िस फटा हुआ, 
इतने में गहन सम बेला लेख ख्याल वडा अटपटा हुआ, 
अवनी से नम, नभ से अवनी अथ उछले नटका वटा हुआ ॥१६१ 

चहाँ शयन करते हुए श्रीकृप्णचन्द् के मुख को एथ्पी पर और 
चन्द्रमा को आकाश में देख कर भहण के समय राष्ट को यह चन्द्रमा 
है या चह ?! ऐसा सनन्‍्देह होना कहा नहीं गया है, किन्तु न का 

“बटा हुआ! इस पद से यह ध्वनित होता है । 


“उज्चल अनूप वह, यह कमसनीय महा, 
वह है सुधाकर यह सुधावर हित रह्या। 
नवनीत' प्यारे ये नसावत वियाग-ताप, 
वह तम-तोम ही को सुचित विते रह्या । 
वाके हैं कलंक याके अंकित दृगन मांहि, 
वह निसि एक येहू सॉतिन जिते रद्या। 
इत मुखचद्र उत चद्र का चवल्लाक राहु 
चाह चखि चारयों ओर चकित चित रद्या।॥ श्ध्रा। 


कामिनी के सुखचन्द्र और आकाण के चन्द्र में राहु को “यह 

चन्द्र है कि वह” यह सन्‍्देह होना ध्वनित तो होता है। परन्तु यहाँ 

सन्‍्देह की यह ध्वनि प्रधान नहीं किन्तु चह विवर्क सचारी साव के रूप 

में--- चाह चखि चारयो ओर चकिन चिते रह्यो' इस अन्तिम वाक्य 
ड्वारा जो अद्भुत रस की व्यज्ञना है, उसकी पुष्टि करता है । 


नवम स्तवक श्श्ष्ट 


टिक मोहन में सन्देह अलझ्ञार का--- 
“वबागे बने वरही के पखा सिर वेनचु वजावत गेयन घर, 
या विधि सो 'रघुनाथा कह छिन हात जुदे नहि साम सवेर, 
आखिन देखिये को नहि पेयतु पंयतु हू नित ही करि नरे, 
मोहन सों मन सेरो लग्यों कि लग्यो सन सो मनमोहन सेरे॥ १६३ 
यह उदाहरण दिया है। किन्तु इसमें साव्श्य-मूलक सन्वेद्द न होने 
के कारण सन्देह अलझ्लार नहीं है | 
काव्यनिणंय में दिये गये सन्देह के-- 
“लखे जउहिं टोल से नालवधू मदुहास से मेरो भयो सन डोल, 
कहो कटि-छीन को डोलनों डोल कि पीन नितव उरोज की तोल, 
सराहों अलोकिक वोल असमोल कि आनन कोप मे रंग तमोल, 
कपोल सराहो कि नील-निचोल किर्धों विवि लोचन लोल कपोल” । १६४ 
इस उदाहरण में सन्द्रेह अलझ्लार नहीं है क्योकि नायिका के किस- 
किस अग के सौन्दर्य की अर्शंसा करूं! इसमे साहश्य-सूलकर सन्देह नहीं 
ओर न ऐसे वर्णन से सन्देह का झुछ चमत्कार ही होता है ।£ 


2 वक2 
(१३) अपन्छुति अलझ्डार 
ग्रकृत का ( उपमेय का ) निषेध करके अन्य के 
( उपमान के ) स्थापन ( आरोप ) किये जाने को अप- 
नहुति अलड्टार कहते हैं| 
अपन्हुत्ति! शब्द नहुड! धातु से बना है-“न्हुड अपन्हरवे-धातुपाठ। 
अप उपसर्ग है। अपन्हुति का अर्थ है गोपन ( छिपाना ) या निषेध । 


# देखिये, रसगद्भाधर ए० २६६॥ 


श्र अपन्हुति 


अपन्हुति अलड्डार में उपमेय का निषेध करके उपमान का स्थापन किया 
जाता है। लक्षण मे उपमेय और उपसान का कथन उपलक्षण मात्र है। 
चास्तव से उपसेय उपसान साव के बिना भी अपन्हुति होती है ।# 
अपन्हुति में कहीं पहिले निषेध करके अन्य का आरोप किया जाता है 
और कहीं पहिले आरोप करके पीछे निषेध किया जाता है । 
अपन्हुति शाव्दी और आर्थी दो प्रकार की होती है | ये दोनो भेद 
सावयवा (अड्ड सहित) और निरवयवा (अद्ज रहित) होते हैं । अपन्हुति के 
भेद इस प्रकार हैं -- 
अपन्हुति 
_....  ह[। 
| | 
कि ध्रार्थी 
| | | | 
निरवयवा सावयवा निरवयवा सावयवा 
हेतु-अपन्हुति सर परत कक कक 
अजर कर 0 
हेतु पर्यस्तापन्हुति. शुद्धा समवञ्ान्ति कल्पितम्नान्ति श॒ुद्धा श्लेप-गर्भा 
निरवयवा--- 


“ससि से अछह् कलंक को समभहु निज सदभाय, 

सुरत-श्रमित निसि-सुन्दरी सोवत उर लपटाय॥॥१६५॥ 

चन्द्रमा मे कलझ का निषेध करके चन्ह्रसा के अझ् मे रात्रि रूप 
नायिका के सोने का आरोप किया गया है | यहाँ अवयव कथन नहीं 
अत निरवयवा है । 








<& देखिए कान्यग्रकाश बालबोधिनी व्यात्या । 


नवस स्तवक १२६ 
ध्यूरी निर्मल-नीर से वह रही थी पास ही मालिनी, 
वृक्षाली जिसके श्रतीर पर थी भूरि प्रभा शालिनी, 
लीला से लहरे अनेक उठती वे लीन होती न थी*, 
सीनाक्षी सरिता कटाक्ष करती वो किन्तु अर-क्षेप थी?॥१६॥॥ 
सालनी चदी की उठती और लीन होती हुई तरन्ञो का निषेध करके 
नदी द्वारा अल्क्षेप युक्त कटाक्ष क्यिजाने का आरोप किया गया है| 
सावयवा शाव्दी अपन्हृति--- 
“अुसुकान नही यह किन्तु सुशोसित हू कमनीय विकाशित ही, 
कहते मुख है. जन मूठ इस, यह कज अफुल्ल सुवासित ही, 
युग उन्नत पीन उराज नहीं, यह है द्यूति-कचन क फल ही, 
अमरावलि-नम्य-लता यह र॒म्य, इसे वनिता कहना न कही ?॥ १६७ 
यहाँ उपमेय नायिका का निषेध करके लत्तिका-डपमान का आरोप 
किया गया है। नायिका के मुसुकान आदि अवयवों का निपेध करके 
विकाशित आदि को स्थापन किया गया है अत सावयवा है । यहाँ 
( चतुर्थ पाद में ) पहिले आरोप करके तदनन्तर निषेध किया गया है । 
आर्थी अपन्हाति-- 
आर्थी अपकू ति को केतवापह्ू ति भी कहते हैं । 
एक से वढ एक ऋृति मे विधि वढा सुविदग्ध हे, 
देखकर चातुर्य उसका हो रहे सब मुग्ध हे, 





# तौसरे चरण के अन्त में सूल पाठ “थी लीच होती तथाः और 
चौथे ० प पु है 

चोथे चरण के श्रन्त में अच्चेप से थी यथा! है। यहाँ इस पद्य को 

अपहू ति का उठाहरण बनाने के लिए इनके स्थान पर क्रमश 'वे लीन 


होती न थी” और 'वो किन्तु अज्लेप थी” इस प्रकार पाठान्तर कर 
दिया है । 


१२७ अपन्हुति 





दर्जनों कि 


दुर्जनो के बदन में भी एक उसने की कला, 
व्याल रसना के भयद्भर सर्पिणी रख दी भला ॥श्ध्टा। 
यहों दुजजनों के सुख में जिल्ला का निपेघ करके उसमे सर्पिणी का 
आरोप किया गया है। यहा'निपेघ' शब्द द्वारा नहीं हैं-ब्याज! शब्द 
के अर्थ से बोध होता है अत आर्थी है । 
“ज्ञालिमा श्री वरवान की तेल मे सारदालों सुखमा की निसेनी, 
नूपुर नील-मसीन जड़े जमुना जगे जोहर में सुख ढेनी 
यों 'लछिरास' छटा नख नोल तरंगनि गंग-प्रभा फल पेनी 
मेथिली के चरनांवुज व्याज लसे मिथिला जय संजु तिवेनी ॥॥१६६॥५ 
यहाँ श्री जनकनन्दनी के चरणोंदफ का निपेध करके उसमे त्रिवेणी 
का आरोप किया गया हैं। चरणोदक का निपेध शब्द द्वारा नहीं है---बह 
न्याज! शब्द के अर्थ से बोध होता है । 
काव्यप्रकाश और सर्वस्व आदि प्राचीन अन्था के अनुसार अपन्हुति 
के ये ही भेद हैं| चन्रालोक आदि अन्य कुछ अन्धों केअनुसार अपन्हुत्ति 
के और भी कुछ भेद होते हैं--- 


हेतु अपन्हुति 


कारण सहित उपमेय का निषेध करके उपमान के 
आप [कप 5 
स्थापन करने को हेतु अपन्हुति कहते हैं | 
श्यास ओर यह श्वेत रंग है स्मृणी-दग का रूप नहीं, 
गरल और असृत यह दोनों भरे हुए है सत्य यही, 
युवक जनों पर हाता है जब देखो इनका गाढ निपात, 
वेसुध ओर मुदित शोते क्‍यों यदिच नहीं होती यह वात॥२००।४ 
यहाँ नेत्रों में श्याम और म्वेत रंग का निषेध करके उनमें विष और 


नवम स्तवक श्ब्द 





अमृत का आरोप किया गया है। इसका कारण उत्तराद में कहा गया 
है, श्रत हेतु अ्रपक्क ति हे । 
“चंद्रिका इसकी न छवि यह जाल है ज॑जाल है 
जो विरह-विधुरा नारियों का कर रहा बहाल हं, 
नागपाश विचित्र यह या गरल-सिचित वस्ध हें, 
था अस्त्र हे पंचत्व का या पंचशर का शत्र है ॥२०९॥ 


उमयती की इस उक्ति में चनन्‍्द्रसा की घाँदनी का निर्षेच करके 
उसमें कामठेव के शख्त्र आदि का आरोप किया गया हे | दूसरे चरण 
में उसका कारण कहा है | यहाँ सनन्‍्देह अलझ्ार मिश्रित है 


परिढत्तराज के मताचुसार इस पिछुले उदाहरण सें अ्रपह्न ति का 
आ्रमास मात्र हैं। उनका कहना है कि चन्द्रमा की चांदनी चियोगिनी 
को तापकारक होने के कारण चन्ठमा में कामदेव के शस्त्र आदि का 
मवियोगिनी को अ्रम उत्पन्न होता है अत यहाँ 'आान्तिसान! अलक्कार है ।# 


पर्येस्तापहुति । 
किसी वस्तु में किसी दूसरी बस्तु के धर्म का 
आरोप करने के लिए उस दूसरी पस्तु के धर्म का 
निषेध किए जाने को पर्यस्तापह्न ति कहते हैं । 


हेन छुवा यह किंतु है सुधा रूप सतसंग, 
विप हालाहल हे न, यह हालाहल ढु'सद्ग ॥२०शा 


यहाँ सत्सद्ञ में सुधा-धर्म का आरोप करने के लिए सुधा में सुधा- 
धर्म का निपेघ किया गया है | 





# देखिये रसगद्माघर घु० २०८ 


१२६ अपन्हति 


हालाहल को जो कहते विप थे हैँ सति-व्युत्पन्न नहीं, 
है विप रमा देखिए, इसका हूं प्रमाण भत्यक्त यही, 
हालाइल पीकर भी सुखसे दें जागृत श्री उमारमण, 
निद्रा-माहित हुए रसा के स्पर्श मात्र से रमा-रमण ॥२०श॥ 
यहाँ लप्मीजी में विप-धर्म के आरोप के लिए दालाहल में विप- 
धर्म का निपेघ किया गया है। चौथे पाद में उसका कारण फह्ा है। 
अतः यह देतु-परयघ्तापन्टुति है। 


पणिइतराज# और विसरशनीकार। ने पर्यस्तापन्हुति को ध्दारोप 
रूपक बताया है। उनका फहना है कि इसमें उपमान का निपेध किया 
जाता है यह उपमेय में उसका ददता पूर्वक भारोप ( रूपक ) फरने के 
लिए होता है भत* घपन्हुति नहीं। 


आन्तापन्हुति 


सत्य बात अ्रकट करके किसी की शह्ढत्र के दूर 
करने को आ्ान्तापन्हुति अलक्भार कहते हैं । 
इसमें कहीं सम्भत्र आान्दि और कहीं कर्पित भ्रान्ति होती है । 
सानस चित उत्सुक भये लखि नभ मेघ-वितान, 
तिन हंसन को मधुर रव नूयुर-घुनि जिन जान ॥ २०४४ 


पमानसरोवर को जाने घाले हंसों का यह मधुर शब्द है! यह सत्य 
अकट करके नूपुर के शब्द का म्लम दूर किया गया है। यह सम्भव 
आ्ान्ति है क्योंकि इस अकार की आान्ति का होना सम्मव है । 





# देखिये रसगड्ाघर ० २८४१ 
| देखिये भतक्भार सर्वस्व-विमर्शनी में श्रपद्द्‌ ति अ्रवनद्वारका प्रकरण। 
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“इस | हद्ा!। वेरा भी 
विगड़ ढ़ गया क्‍या विचेक वन बनके ? 
सोती नहीं, अरे, ये 
आंसू है. उर्मिला जन के 7 वरव्श। 
यह कवि-कल्पित आन्ति है, क्योंकि अश्लुओं को मोतियों 
की आन्ति होना असम्भव है । 

“आनन है अरविंद न फूल, अलीगन ! भूलि कहा मडरातु हो 
#कीर. | तुम्दें कह्य वायु लगी भ्रस विम्त्र से ऑठचु को ललचातु हो 
दासजू' व्याली न, बेनी रची तुम पापी कलापी॥' ! कहा इतरातु हा, 
बोलत वाल, न वाजतवीन कहाँ सिगरे मग घेरत जातु हो ॥रूचूछा। 

यहाँ भरी कल्पित अआान्ति है 
शुद्धापन्दुति आदि में अकृृत ( उपमेय ) का निपेध होता है और 
इस आान्तापन्हुति में उपमान का। इसलिये खाहित्यदर्पण में ज्ञान्ता- 
पन्छुति को 'निश्चप! नामक पुक स्व॒तन्त्र अलक्षार साना है ओर दुएढी 
ने इसे 'तत्वास्यानोपमा' नामक उपसा का ही एक भेद लिखा हैं । 
छेकापन्हुति । 
सस्‍्वय कथित अपने गुप्त रूस्य के किसी ग्रकार 
प्रकट हो जाने पर उसको मिथ्या समाधान हारा छिपाये 
जाने को छेकापन्दुति अलड्टार कहते हैं। 
अति चचलहे वहआ मट ही तन से सखि! अञूचल को हरता हैं, 
रुकता न समक्ष किसी जन के लगता फिर अह्ठ नहीं डरता है, 
अधरक्षत भी करता रहता इुछ शट्टठ नहीं सन में घरता हें, 
अलि। क्या ग्रिय घृष्ठ ? नहीं यह तो सव शीत-समीर किया करता है। 
# तोता । (' सयूर | 





का अति 


यहाँ नायिका द्वारा अपनी अन्तरद्व सखी से कहे हुये गृप्त रहस्य 
को सुनकर “क्या तेरा पति इतना निर्लेज् है ?! इस प्रद्ार पछुने बाली 
दूसरी स्त्री से नायिक्ना ने यह कहकर कि “नहीं में तो यह शीतद्ाल के 
समीर के विषय में कह रही हूँ? सत्य को द्विपाया है। 
यह म्लेप-मिश्रित भी होती है--- 
रहि न सकत कोड अपतिता सखि ! पावस-ऋतु मांय, 
भई कहा उतकठिता ? नहिं पथ फिसलत पाय ॥२०८॥ 
अपतिता' के दो अर्थ ह 'पति के बिना न रहना! और “फ्सिले 
विना न रहना! । विय्ोसिनी के कहे हुए 'व्षऋितु में कोई अपतिता-- 
पति के विना--नहीं रह सकती! इस वाक्य को सुनकर सखी के यह 
कहने पर कि “क्या तू पति के लिये इतनी उत्कटित हो गई हैं” लब्जित हो 
कर वियोगिनी ने कहा---'नहीं में तो यह कहती हूँ कि वर्षा ऋतु केसार्ग 
में कोई अपतिता ( फिसले बिना ) नहीं रह सकती। 
छेकापन्हति से वक्रोक्ति और व्याजोक्ति का प्रथक्वण--- 
यक्रोक्ति में अन्य की उक्ति का अ्न्यार्थ कल्पित क्या जाता है किन्तु 
छेकापन्हुति में अपनी उक्ति का और व्याजोक्ति में उक्ति का निषेध नहीं 
होता है केवल सत्य का गोपनमात्र है किन्त छेकापन्हुति में निषेध करने 
के पश्चान सत्य छिपाया जाता है। 


अपन्हाति का ध्वानि-- 
वदन-रठन-छवि मिस लसहि सखि ! केसर तव अग । 
सोमित लोभित ० 8. पे न 
सोमित लोमित गंव ये अलक वेस घरि भूण ॥२०६॥ 
“धह तेरी दन्‍्तावली की कान्चि नहीं किन्तु वन्‍्तावली के मिस से 


कमलिनी की केसर हैं? । और “ये अलकावली नहीं किन्तु अ्न्लावली 
है! | ये दो अपन्हुतियाँ यहाँ वाच्यार्थ में मकट कही गई है। इनके द्वारा 


जवस स्तवऊ श्श्र्‌ 





“तू कामिनी नही है किन्तु क्मलिनी है! इस तीसरी प्रधान अपन्हुति 
वही व्यक्षना होती है । 
क++लबपटण 3 ६2 पपफललनननी- 


(१७) उत्प्रेज्ञा अलइूगर 


प्रस्तुत की अप्रस्तुत रूप में सम्भावना की जाने को 
उद्मेज्षा अलक्भार कहते हैं । 
उस्पे्या का अर्थ हे-...उत्कदा प्रकृषस्पोपसातस्यथ ईचा ज्ञात उज्ेता 
यदार्थ ।% अर्थात्‌ उपनान का उत्कटता से ज्ञान झिया जाना। सम्भा- 
चना क्य अर्थ भी “एक कोटिका प्रदत्त क्वान'ं है। एक ज्ञान तो समान 
कोटिक दोता है, जैसे अंधेरे में सूखे वक्त के देस कर यह सन्देह 
होता है कवि “यह सजुप्प है या दत्त का ड5 ? ऐसे समान कोटिक संशय 
ज्ञान में मनुष्य का होना आर वृक्त केद रु का होना दोनो कानों की समान 
कोटि होती हैं | ऐसा समान कोटि का ज्ञान कवि-प्रतिभोत्यन्न-. 
चमत्काग्व--होता है वहाँ तो पूर्वोक्त सन्‍्देह अलद्भार होता है। और 
जहाँ ऐसे संशय ज्ञान सें एक कोटि का प्वल ( उत्कद ) ज्ञान होता है 
अर्थात्‌ निश्चित प्राय ज्ञान होता है उसे सम्भावना दहते हैं---“उत्करैक- 
कोटि संशय सस्भावदस%] उस्ेक्षा अलक्धार में उपनेय में उपमान 


५ 


की सम्भावना दी जाती 


है! 6» | 


कट 


उस्मेज्ा में भेद का ज्ञान रहते हुए अर्थात्‌ उपमेय और उपमान को 
दो वन्तु समन्‍खे हुए उपमेय मे उपमान का आहाये आरोप किया 
जाता है। रुपक में जो आाहाये आरोप होता है चह उपमेय उपमाल के 
2 मम 3 बी लीड बिक 
£ वाच्यम्रफाश वालवोधिनी व्यारया छ० ७०८॥ 


। वस्‍्तुत असेद्र ले होने पर सी असेद सान लिया जाता है उसे 
आहाय आरोप कहते है ॥ 


श्श्३ ड्जेचा 


अमेद में होता है | जैसे, 'सुखचढ्र' में 'मुख ही चढ्ठ है! यह अमभेद माना 
जाता है। भ्रत्त सुखचन्द्र में रपक हैं और उस्म्ेज्ञा में वक्त 'सुख सानो 
चन्द्रमा है! इस प्रकार मुख ओर चन्द्रमा को वास्तव से भसिक्-सिन्न 


सानता हुआ सुस को चन्छसा मानता है। 


उद्येत्रा में जहाँ सठु, जड़, सनहु, सानो, जानहु, निश्चय, इच, 
आय और भके आदि उदत्फेक्ता चाचक शब्दों का प्रयोग होता है वहाँ 
वाच्या उद्मेक्षा होती हे और जहाँ डत्मेत्ञा-दाचक शब्दों का प्रयोग नहीं 
होता वहाँ अवीयसानःर उद्मेज्षा होती हैे। किन्तु जहाँ साध्म्य के बिना 
अर्थात्‌ उपमेय उपसान भाव के विदा केचेल सम्भावना-वाचक शब्द होते 
हैं वहाँ उत्पेक्ता अलझर नहीं होता। दासजी ने काव्यनिर्यय में जो 
डत्मेज्ञा का--- 


“जो कहों काहु के रूपसो रीकेतों ओरको रूप रिकावन वारो , 


जो कहो काह के ग्रेम पगे हैं तो ओर को प्रेस पगावन वारो , 


(| 
दासजू दूसरो भेवन ओर इतो अवसेर हूगावन वारों 
जानति हो गयो भूलि शुपालहि पंथ इतेकर आवन वारो”?॥२१० 
यह उदाहरण किया हैं । इसमे जानतिह? पद केवल सम्भावना- 
चाचक है। उपमेय-उपसाव भाव न होने के कारण उस्मेत्षा अलक्भार नहीं। 
लक्तण में प्रसुत और श्रप्रस्तुत का कथन उपलक्षण मात्र है। 
क्योंकि हेवत्पेच्ा और फलोटोचा में उपमेय-उपसान भाव के विना ही 
उस्ञेक्षा होती है । 


2. 
उम्ेक्षा के भेद इस अकार हैं--- 
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जस्परेत्ञा 
) 
| | 
चाच्या प्रतीयमाना 
| | | 
चस्तूत्मेत्षा व फलोस्मेत्षा. हेतृतरेक्षा फलोत्मक्षा 
| | । | 
| 
उत्तविषया श्रजुक्तविषया सिदविपया श्रसिद्धचिपया 
परथतियपययपयपा | । | 
गुणगत जातिगत की द्रव्यगत 
एप [7 मी! की 
। कक ॥| | | | 
भाव अभाव भाव अभाव भाव पअभाव भाव अभाव 
चस्तृत्पत्षा 
एक पस्तु की दूसरी वस्तु के रूप में सम्भावना की 
जाने को वस्तूत्मेज्ञा कहते हैं । 


प्र्थात्‌ जहाँ उपमैय में उपमान की सम्भावना की जाती है. घहाँ 
वस्वृत्पेत्ता होती है। इसको 'स्वरूपोत्मेत्ता' भी कहते हैं। वस्तूत्मेज्षा में 
उत्मेज्ञा का चिपय (आश्रय) उपसेय होता है। इसके दो भेद हैं-- 
(१ ) उक्तविषया । जहाँ उद्मेज्ञा का विषय कहकर सम्भावना की 
जाती है चहाँ उक्तविपया उद्मेत्षा होती है । 


(३२ ) अजुक्तचिषया । जहाँ उद्येज्ञा का विषय कथन न करके 
सम्भावना की जाती है वहाँ अ्नुक्ततिषया उप्मेत्ता होती है । 


श्येश उठ्रेचा 


उक्त-विषया--- 


“सोहत ओढे पीत-पट स्थाम सलोने गात, 

सनो नील-मनि-सेल पर आतप परयो प्रभात॥२११ || 

पीताम्वर धारण किये हुए श्रीकृष्ण के म्याम-तन ( उपमेय ) में 

प्रात कालीन सूर्य-प्रभा से शोमित नील-मणि के पर्वत ( उपसान ) कौ 

सम्भावना की गई है । यहाँ पीताम्वरधारी श्रीकृष्ण था श्याम-तन जो 

उठ्येषा का विपय है उसको पूर्वा्द में कहफूर उस्लेष्ठा की गईं है 

उत्तविषया है। उद्मेज्ञा-वाचक 'मनो! शब्दका प्रयोग है पअत' 
चाच्या हूं। 


प्रति प्रति लतिकाओ भूरुहो पास जाके-- 
मुखरित मधुपाली क्या यही है बताती , 
यह तरु-लतिकाएँ भाग्यशाली महा हैं, 
प्रतिदिन करते श्रीकृष्ण लीला यहाँ हू ॥२१२॥ 
प्रजत्य प्रेमसरोवर के इस वर्णनर्मे प्रत्येक लता भर दत्त के समीप 
जाकर गुँजायमान होने वाली अऋमरादली के उस ग्रु जन में यह उद्मेत्ञा 
की गई है कि वह भ्द्भावली मानो उन बृत्चलताशों को भगवान रृप्ण वही 
लीलास्थली बता रही हैं । 


“आये अवधेस के कुमार सकुमार चारु, 

सजु सियिला की दिव्य देखन निकाई है । 
सुरस्मनी-गन रसीली चहं आओरनि तें, 

भॉरनि की भीर दोरि दोरि उसगाई है। 
तिनके अनोसे-अनिमेप-दग पॉतिनि पे, 

उपमा तिहूँ पुर की ललकि लुभाई है! 
उन्नत अटठारिनि पे खिरकी-दुवारिनि पे, 

सानो कंज-पुंजनि की तोरन तनाई हे/॥२११॥ 


नवम स्तवक श्श्द् 


देवा़नाओं के अनिमेष नेन्न पक्तियों में कमल की चंदनवारों की 
उद्पेत्षा की गई है । 
जाती ऊपर नील-मेघपटली छाया गिरे आ कभी, 
है वो श्वेत भ्रवाह कितु उससे आधा बने श्याम भी, 
आत्ती है मिलने कलिद-तनया# भागीरथी छार मे, 
सानो संगम हो यहाँ फिर मिली वे जा रही साथ मे।।२९४॥ 
हरिद्वर में श्री गयाजी के श्वेत प्रवाह पर गिरी हुई मेघ-द्वाया मे श्री 
गया औ्रौर चसुना के सगम के धय्य की उत्मेज्ा की गई है । 


घन सावरी चारु लखे कंच॒री मदिरा-मद-रक्त-पअसा हलकी, 

रमनी-सुख याहि कहे सव लोग छुली सति हे जगती तल्की, 

मत मेरे मे है ससि-विव यहे अरुनाई उठोत समें ऋलकी, 

निज वर सम्हारि गद्मा तमने कढि कदर ते उदयाचलकी॥२१४॥ 

यहाँ मदिरा के भद से कुछ अरुणता प्राप्त नायिका के कबरी (केशपाश) 

सहित झुख में उदयकालीन चन्द्रमा को उद्याचल से निफल कर अन्धकार 
द्वारा अहण करने की सम्भावना की गई है। आचारय॑ रुठढ़ट ने जिसका यह 
शनुवाद है उस सस्क्ृत पच्च से सत अ्लध्वार माना है | उनका कहना है 
कि जहाँ श्रन्य मत से डपसेय को कहफर वक्ता अपने मत से उसको 
( उपमेय को ) उपमान रूप सिद्ध करता है वहाँ मत अलझ्लार होता है । 
किन्तु चस्तुत मत अलद्वार उत्फेक्षा से भिन्न होने योग्य नही | 


#उस मुख-सुधाकर से सुधा की विन्दुए ढलकर चढी, 
. ऊछ आ छुचों पर बिखर जाती कुछ वहाँ रहती पड़ी, 
मानो सठन-करि-कु भ-युग गज-मोतियों से युक्त था, 
या शिशिर मुकुलित पद्म-युग ही ओस-करण उपभुक्त था”२१६ 





4६ यज्जुना । 


१३७ उ्स्ेत्षा 


वियोगिनी वमयनन्‍्ती के सुन पर से दत्तस्थल पर बिरते हुए अश्रु 
बिन्दुओं में मोतियों से शोमित बामदेव के हाथी के छु भी वी तीसरे 
और झोस कणों से शोभित कमल की दो कलियों की चोथे 
चरण में उस्मेज्ञा की गई है 
#कज्जल के कूट पर दीपशिसा सोती है कि, 
श्याम-घन-संडल्त में ढामिनी की धारा है। 
यामिनी के अक मे कलाघर की कार हू कि. 
राहु के कचव पे कराल केतु तार हे। 
शकर' कसोंटी पर कचन की लीक हे कि, 
तेज ने तिमिर के छृदवय में तीर मारा है। 
काली पाटियो के वीच मोहिनी की सॉग हैं कि 


बडे 


टाल पर खाड़ा कामठंवब का छुधारा हू ॥२९ण। 


यहाँ नापिया के केणा की साग में कल की ट्री के मध्य में दीपशिया 
आदि की उद्मेज्ञाएं की गई है । विश्वनाथ का कहना है कि यहाँ कि! 
प्र देह 


के प्रयोग में सन्देह घलद्ार न समझना चाहिये | क्योक्ति यहाँ सन्दे 
नहीं क्या गया हे, किन्तु साग से अनेक सभावनाएं की गई 
जिस प्रकार उपसा-दाचक 'इच! शब्द कहीं विशेष प्रवस्था में उद्मेत्ता 
वाचक हो जाता है इसी प्रकार सन्देह-वाचक्र 'कि शब्द भी यटों उम्मेक्षा- 
वाचक+# है । घलद्वारसर्वस्व से ऐसे उदाहरण सन्देह अलद्गार में लिखकर 
कहा है कि कुछ लोग ऐसे वर्णनों में उठ्मेत्ता मानते है| । 
ऊपर के इन सभी उदाहरण्णों में डत्मेक्चा का विषय ( उपमेय ) 
कहा गया हे अ्रत इनमें उक्तविषया उम्मेत्ना है। 


इहसस्पाश्वान्न स्फुटतया सक्लावान्नुशब्देन चेवशव्दवत्तस्था झयोतरना- 
दु्लवेय सविनुयुक्ता ?-साहित्यवपेण उ्जेत्ा अ्रक्रण | 
देखिये अलझारसवेस्व सन्देह अलड्भार प्रकरण ! 





नवम्त स्तवक शश्ध 


अनुक्तविषया उस्लेक्षा-- 

चरसत इब अंजन गगन ल्ीपत इंव तम अंग ॥२९थो। 

यहाँ रात्रि में सर्वत्र फैले हुए अन्धकार सें आकाश से अंजन की वरसा 
होने की उस्पेष्ता की गई है। उ्रेक्ता का विषय जो अन्धकार है, वह 
यहाँ नहीं कहा गया है, भ्रत अरनुक्तविषया दै । 

इस उदाहरण में 'इवा शब्द उस्मेष्षा चाचक है | इव शब्द जिस 
शब्द्‌ के पीछे लगा रहता है वह उपसान माना जाता है-जैसा कि शाब्दी 
उपसः के प्रकरण से पहदिले बताया गयाहै$, पर यहाँ “बरपत' पदुतिड्न्त 
है श्र्थात्‌ साध्य क्रिया-वाचक पद है । जहाँ तिद्नत क्रिया-वाचक पद 
के साथ हिव! शब्द होता है वहाँ चह उपसान नहीं हो सकता किन्तु 
सभावनार्थक होता है । क्योंकि सिद्धू को उपसानता सभव है नकि 
साध्य को । व तिद्स्तेन उपभानसस्तीति!-सहाभाष्य---३१-७ । इसकी 
व्याख्या में कैयट ने किन्तु सत्र सभावनाथेक हव शब्द !! ऐसा कहकर 
स्पष्ट कर दिया है । 

जिस प्रकार संस्कृत में तिडन्त के साथ 'इव' शब्द उग्मेक्षा-बाचक 
होता है, उसी प्रकार हिन्दी में सी, सो आदि भी तिड्न्त के साथ 
उद्मेज्ञावाचक होते हैं । जैसे--- 

“सूर्योद्धासित कनक-कल्श पर केतु था, 
वह उत्तर को फहर रहा किस हेतु था, 
कहता सा था दिखा दिखाकर कर कला[-- 
यह जंगस'' साकेत ठेव सदिर चला॥२१६॥ 
श्रीराम वनवास के समय अयोध्या के राजप्रासाद पर फहराती हुई 


ध्वजा में यह उत्येज्षा की गई है कि यह ध्वजा यह जगस साकेत जा रहा” 
है! यह कद्द रही है । 





#देसों, श्रीती उपमा घृ० ५४ । चलता फिरता हुआ । 


१३८६ उप्रया 


का 


पहाँ सा फ्रा प्रयोग पाता सा इस तिदन्‍्त के साथ होने के 
पारण उस्मेष्ा | 
भारत/|भपर्णां में--- 
“मजि सिगार तिय भाल पें मृगमर-चेदी दीन्ट 
बरन के जय-पत्र में मठन-मोहर सी फीनट ॥२१६॥ 
यह टोए धर्म-पुप्तोप्ण्ा ें उगादरंश में दिय्रा ७] फिन्-ु नउन 
मोटर सी कौन से 'सी' था प्रयेग विशूत के साथ होने के कारण 
डउओहा ९, न हि लुप्तीपमा । 
अनदागिपना उद्लेष्षा उदाहरण--- 
तिय-तन-ट वि-झर-जरन-रित लेगिि तिट्टि अतल अपार, 
स्मरजावन के मनहु यह तरननकुभ जुग चारु|#॥ २०] 
नायिज के उसेतो में फामतेत शौर यीयन के तरन-हुसों की 
उस्पेणा की गई ए। 'उर्मेण़ा या विषय जो उरोज है, उनझा वथन नं 
किया गया है झत घनुचवरिष्या हैं । 
“ाही। राण प्रतापसी बरछा लचपनचाह, 
जाणऊक| नागण नीसरी मुंर भरिया वच्चाह ॥र२१॥ 
श्र दा उदर चीर कर ध्यातों के साथ याद्विर नियली हं४े सहराणा 
प्रताप की बरद्धी के इश्प में याएें मुसमें बच्चे भरे हुए घांती से निकजती 
हुई सर्पियी की उजेला की गई । सिन्‍्तु उजेसा का दिपप जो उदर 
चीर कर आनों के साथ निकलने या ध्म्य ४, उसका पवन नहां क्या 
गया ऐँ, अत प्यनुकाविषया हे । 


क-++०७-- 











# कामिनी के शरीर की कान्ति रूप श्रथाह मर ( भरने से निकले 
हुए जल के प्रवा्ठ ) में दोनों कुच मानो फामदेव भर यौवन के सैरने 
के दो घड़े या तू वे हैं । | चलाई । | सानो । 


नवम स्तवक १४७० 


भिखारीदासजी ने काव्यनिर्णय मे अलुक्तविषयाउत्मेक्षा का-- 
“चचल लोचन चारु विराजत पास लुरी अलक थहर, 
प्रो ५ ८ [#] परे 
नाक मनोहर ओ नथ-सोतिन की कछु बात कही न परे, 
“दास प्रभानि भरयों तिय-आनन टेखत ही मज्ठु जाइ अरे, 
खजन साप मुआ सेँग तारे मनो ससि बीच विद्ार करें ॥२२९॥ 
यह ८ठाहरुण दिया है । इसके चोथे चरण में चन्द्रमा के मध्य में 
खसलन, सर्प, झुक और त्तारागणों छी उस्लेक्षा की गई है ॥ किन्तु 
उद्मेज्षा के विषय ( उपमेय ) जो नायिका के मुख, नेन्न, अलकावल्ली 
नासिफा ओर नथ के सोती है, उनका कथन, पदिले तीनो चरणों में 
कर दिया गया है, अत. डक्तबिपया है, न कि अनुक्ततिपया | 
लघछिरामजी ने भी अलुक्तविषया उत्पज्ञा का रामचन्द्र 
भूपण सें-- 


“जह अजोग कलपित सु तह चस्तु अनुक्त बखान ।? 


यद ल्षण दिखा है। प्र्याव्‌ दालजी ने और लद्घीरामजी ने 
असम्भव चस्तु की कल्पना की जाने को पअनुक्तद्रियया उद्येज्ञा समझ 
लिया है | इसी लचण के अनुस्तार लछ्ीरामजी ने-- 


समान गया सववान का भूलि लखे दशरत्थ-चरात छटा हैं, 
फूल घने बरसे मुठ मे स्व दंववधूटी विमान अटा ह, 
जाल अमारी मतयन प॑ 'लदिराम' करे समता न कटा ह, 
आवत कल ल-मेर मना चढा पच्छिसी नांल गुलाली घटाह?॥२५३॥ 


यह उद्याररण डिया है । इसमे दशरथज्ञी के वरात के हाथियों में 
गुनाल की घट छाए हुए कल्नल के पर्वत्तों की उत्मेष्षा वी गई हे | 
पर इसमे भी अनुक्तचिपया उल्लेत्या नहीं, क्योंकि उल्रेष्ला का विपय 


जो सुरुप अचारी वाले हाथी हे, उनऊझा कथन तीसरे चरण में कर 


५१४१ उद्मत्ा 


पिया गया है, रत उक्तय्रिपया है। सम्भवत काच्यनिर्णप् के छारण 
लद्दीरामज़ी को भी ब्रम हो यया टो। 
किक हेतृत्पत्ञा 
बैतृत्प्षा 
अहेतु में हेतु की उद्पेक्षा की जाने को हेतृत्मेत्रा 
कहते हैं । 
अर्थात्‌ जो बालव में कारण न हो उसे कारण मान फर उसीक 
छस्मेज्ञा किया जाना । उपऊे दो भेद ह-- 
(५) सिद्ध-दिपप्रा । उजेज्ञा का विपय्र सिद्ध प्र्थात्‌ सन्‍्भव हो । 
(२) घअसिद्ध-विपया। उ प्रेक्षा का विषय अ्रसिद्ध अर्थात्‌ श्रसस्भव हो। 
प्द्धन॑वपया हतत्यकज्ञा+-< 


लाई श्री मिथिलेश-सुता को रगालय मे सखियाँ साथ , 
विश्व-विजय-मृचक वरसाला लियेहए थी जानिज़ हाथ | 
लज्ना, काति आर भपणु का उठा रही थी अतुलित भार, 


मंद मद चलती थी माना इसी हृठु वह अति सुकुमार ॥२२छ॥ 
श्री जानकीयी के स्वाभाविक सन्‍द्‌ गसन से लज्या आदि दा भार 
उठाने का कारण दता कर उस्पेज्ञा की गई है जो कि वल्ठुत कारण 


भार न्न्ज्न दा 


नही है | यहाँ इस वार द्वाराउत्मेचा करने में जो भार उठाने रूप उल्येषा 

का आम्रय है, वह सिद्ध है। भार उठाने ऊे कारण सन्दर ग्रसन होना 
सम्भव है अत सिद्ध-विपदा है । 

अपिद्ध-विषया हेतत्ोत्ता--- 

जिया कुमुदनी हुई निमीलित रही दृष्टि-पथ रजनी भी न, 

हुए समस्त अस्त तारागण रहा सुपरिजन £ चिन्ह कही न, 





$£ छुटम्ब । 


हु 
नचम स्तवक श्डर 


चिन्ता-मस्त इसी से हिंमकर# धोकर विगत-अभा प्रभात, 
जलनिभि में गिरता है मानो ज्ितिज-निकट जाकर अचिरात॥ररश॥। 
प्रभात में चनन्‍्हमा का बगति-द्वीन होकर लितिज पर चला जाना 
स्वाभाविक ह। यहाँ चितिन पर जाने के कारण में नष्ट परिक्षनों की 
चिन्ता होने की उस्मेज्ञा की गई है जो कि वस्तुत कारण नहीं है। 
चन्ठमा को उक्त चिन्ता का होना असम्भव है, अत अखिद्ध-विपया है । 
तरुखियों के छृदय द्व्द्य को अपना वनाकर स्थान यह, 
चाहता रहना अहो ! अब भी वहाँ दंड मान यह, 
डठित होने के समय यह जान कर कोपित हुआ, 
क्या इसी से चन्द्रमा अत्यन्त यह लाहित हआ॥रर6॥ 
डठित होते समय चन्द्रमा की स्वाभाविक रक्तता में मानवत्ती 
नायिकाओं के सान दूर व होने से क्रो के कारण अरुण होने 
की उद्मेज्षा की गई है जोकि वस्तुत कारण नहीं है । चन्द्रमा का मानिनी 
नायियार्ओं पर कुपित होना श्रसम्भव है अत असिद-बिपया है। 
सहता न विकाश कभी सिशि से शशि हँअरबिन्द का शत्र सद्य से 
उसका तुम गव-विनाश शिये ! करती अपने भुख की प्रतिभा से, 
यह माच वड़ा उपकार अत अराबद ऋझृतने हुआ सख पाक-+- 
मत मेरे मे अर्पण की उसने पद तेर सभी सुखमा निज आके।॥२२७॥ 
रुपचती स्मणियों के चरणों मे स्वभावत कोसलता ओर सुन्दरता 
होती हैं । यहां टस सौन्दर्य का कारण कमल हारा अपनी भोभा तरुणी 
के चरणों में अरपँण करता कहा यया है | यह अ्रसस्भव है, थ्रत असिद्ध- 
विपया है । 
324 ७्काणरंमलातााा तय मजे मल मल 
चन्द्रमा । के कमल जाति के द्वेपी चन्द्रमा के सौन्दर्य का गर्व 
तने अपनी सुसकान्ति से दर कर दिया है, इसी उपकार को सानकरसार्नों 
कमल ने अपनी शोभा को, हे श्रिये ! तेरे चरणों में अर्पित करदी है । 


१७३ ड्व्येत्षा 


“क्या असव-वेदना से आची-रसणी का आनन लाल हुआ, 
धीरे धीरे गगनस्थल से अकटित सुन्दर शशि-वाल हुआ- 
खेलने लगा सुन्दर शशि-शिशु, मणिए-जटित गगन के ऑगन मे, 
तारावलि उसकी प्रभा देख खिलगई मुद्ति होकर सन मे २२८ 

सन्ध्यावाल में पूर्व-दिशा स्रभावत्त रक्त हो जाती है। यहाँ उस 
रक्तता का कारण चन्द्रमा-रुपी बालक के भ्रसव-काल की चेदना होना 
कहा गया है. यह असम्भव है अत असिदध-विपया है । 


जप 
फलोत्प्रेचा 
अफल में फल की संभावना की जाने को फलोट्ोक्षा 
कहते हैं। 
अर्थात्‌ फल न हो उसमें फल की कल्पना क्या जाना | यह भी 
सिद्ध-विषया और असिद्ध-विपया दो प्रकार की होती है । 
तिद्ध-विषया--- 
भार उठाने के लिये पीन कुचो का वाम, 
मानों इस कटिक्षीण पर कसी कनक की दास ॥२२६॥ 
कासिनी जन अपने नितंबों पर शोभा के लिए सुवर्ण दाम ( कटि 
भूषण किकिणी ) धारण करती हैं न कि स्थूल कुचों का भार उठाने के 
लिये किन्तु यहाँ इस फ्ल के लिए--छरचों का भार उठाने के लिए--- 
किकिणी-धारण करना कहा गया है अत फलोछोक्षा है। भार उठाने 
के लिये कटि वांधी ही जाती है अत सिद्ध-विपया है। 
दुसयन्ती कच-पाश-विभा से गत-शोसा निज देख कल्लाप-- 
कार्तिकेय की सेवा करता है मयूर मानों इस ताप, 
उसकी कुच-शोभा के आगे निष्प्रम-छुस्स हुआ गजराज-- 
मानों उनके सम होने को वहमी भजता है सुर-राजार्रणा 


नवम स्तवक १४४ 
यहाँ वमयनन्‍्ती के ऊेश-कछलाप और उसके कुचा की शोला की सम्रत्ता 
प्राप्त करने के लिये---इस फल की इच्छा से--मयूर द्वारा कार्तिकेय की 
ओर ऐरावत हाथी द्वारा इन्द्र की सेत्रा करने की उद्येज्ञा की गई है। 
तिर्य योनि मयूर ओर हाथी द्वारा इस प्रफार की इच्छा का किया जाना 
सर्वथा असन्भव है, अत असिद्व-विषया है । 
०तीज घोस छुरुइ्ढ* सत्रु सेन्‍य को ह॒टाय, 
किरयींटी। को अपनो पराक्रम दिखायों है| 
सारथी महारथी जे दोनो कृष्ण चक्रित हे 
ग्रेरव को अस्त्र शस्त्र छिद्र नहिं पायो है । 
आगे पीछे सव्य अपसत्य जो निहार ताहि 
रथ ना लखावे सर-पज़र यो छायो हे। 
आन-बीर-चान ते वचावे प्रान वासवी$ के 
गगायपुत्र " बान को विताल5 सो बनायो है?॥२३१॥ 
भारत युद्ध मे भीप्लनजी हारा अज्ज न के रथ के चार्गे दरफ बाणों का 
पिजरा बनाया गया उससे श्रन्य योद्ाओं से अद्धु न के प्राण बचाने रूप 
पल के लिये सटप बनाये जाने की उज्जेत्ा की गई है। यहाँ सो” शब्द 
ड्स्मेज्ञा-त्राचऊ हैं । 
उपयुक्त सारे उगहरणों में उम्रेत्च-चयाचक मचु, ऊनु आदि शब्द 
है। अत ये सभी वाच्योत्ग्रेता के उदाहरण है | उक्त तीनों प्रकार की 
( चस्तदेचा, देदओचा और फलोलोचा ) चाच्योग्रेत्षाओं में कहीं 'जाति! 
उ््जेच्य रहती हे, जही गुण! कही क्रिया! और कहीं हब्या | कुछ 
आचायो के मत के अनुसार ऊब्यगत डस्मेत्षा केवल वस्तूओ्रेत्ता ही हो 
सकती है, हेद्ओज्ा और फलोम्मेज्रा नहीं । 





4 सीय्त । | अु न। | सगवात्र कृष्ण ओर अर व | ॥ इन्द्र का 
पुत्र अजु न। ? सीप्स । 5 मंठप । 


$ 8:४4 ड्ज्ेता 


रसगड्ाघर में हेवओजा और फलोजेता के भी वृब्यगत उठाहरण 
दिपे गये ६ । वान्योजेता के त्तीनों भेटों के जो जाति, गुण, क्रिया और 
द्ब्य भेद से चार चार भेद होते दे उनमें की 'भाष! और कही अनाव' 
उज्येच्य होना हैं। जसे--'सदता न विज्ञाश*** “" ( स० २२७) 
में कमल सातिगत उस्ेत्षा है | सोहत शोड़े पीत पद  /* ? 
(स० २३१) में 'परयो' इस क्रिया की उजेया ६ै। तरसियों के छदप 
को * **०९०५०००००«* ( स० २०६ ) में 'अरण” गण की उस्येता है 
सगननी मुख्य लसतु है मानह पूरनचन्द । में चन्द्र! इसे एक दब्प 
उद्मेज्षा हे । इन उठाहरणों में 'माव! रूप पदार्थ की उल्मेज्ञा वी 

अमाव फी उस्रेज्ा 

वाऊे जुगल कपोल की दसा न अब कटहि जाय । 

ज्ञाम भये एत मनह एक न अपर लखाय* ॥र२2२॥ 

यहाँ (एक न ग्रपर लगखापवों पद से दर्शन क्रिया के थरमाव की 

डर्ञेजा ही गई है। किननु इन जाति, गुण आदि सेदों में विशेष चम- 
न्कर नहीं है। 
अतीयमाना अथवा गम्योद्ोक्षा ! 


विश्वनाथ का मत है कि अरतीयमाना फलोटना और हेनूओना 
ही हो सफ्ती दहेँ वस्वओेन्ा नहीं । क्योंकि वस्तओेच्ा में उस्ेक्षा- 
वाचक शब्द का प्रयोग न किया जाय तो श्रतिणयोक्ति की श्रतीति होने 
लगती है। जैसे-- 





£ विश्ोगिनी का वर्णन है । उसके युगल कपोल जो पहले बडे 
हल करण ० ०० यु हसरे ५ 
रमणीय थे अब वे इतने कृष् हो गये हँ कि सानों परस्पर में एक दसरे 
को देख नहीं सकते । 
| देखिये साहित्यदर्पएं परिच्छेदु १०३ 8४४ 
१२० 
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ससि-संडल को छुव॒त हैं मनु या पुर फे भोन | 

इस वर्णन में महलो के ऊँचे शिफपिरों में चन्द्र-मण्ठज्ञ को छूने की 
अद्मेत्ता की गई है। यदि यहाँ उस्मेज्ञाबयाचक 'मनु”! शब्द हटा दिया 
ज्ञाय तो असम्वन्ध में सम्बन्धवाली सम्मन्धातिशयोक्ति होजाती है । 
किन्तु परिउत्तराज# ऐसे उदाहरणों में उल्रेज्माचाचक शब्दु के अभाव में 
भी गम्योत्ेक्षा ही मानते 5, न कि सम्बन्बातिशयोक्ति । परिडतराज का 
कहना है कि सम्बन्धातिशयोक्ति वही हो सकती है जहाँ उस्लेत्ता वी 
सामग्री न हो । जैसे -- 


जल्द ! गरज़ करु नांहि सुनिमेरो सासिक गरभ, 
गुनि मत-गज-धुनि याहि, उछरततु मेरे उदर में ॥२३१॥ 
इस पच से उसद्मेक्षा की सामग्री न होने के कारण सम्पन्धाति- 
शयोक्ति है 
मिखसारीदासजी ने लिखा है गग्योजेक्षा, 'काब्यलिद्! में मिल जाती 
है--.याकी विधि मिल जात है काव्यलिग में कोह”! | सभवत गय्यो- 


खेज्ञा का विषय ढासजी नहीं समझ सके इसी से उन्होंने काच्यनिर्णय 
में गम्योझेत्ता का--+ 


“बिनहु सुमन गन वाग में भरे देखियत भौर, 
दिस राज मनभावती खेल कियोनइहि ठोर॥२१श॥। 
यह उदाहरण दिया है । किन्तु ऐसे चर्णनों में गम्योत्मेत्ता नही हो 
सक्रती है । इसमें न तो स्वरूप की उम्रेन्षा है और न हेतु या फल की 
ही। पुष्पों के बिना भौरों की भीड देख कर वाग में नायिका के आने की 
संभावना मात्र है। इस दोहे के पूर्वादे में पुप्पों के होने रूप कारण के 
अभाव में मेंरों के होने रूप कार्य का होना कहा जाने से उक्त निमित्ता 





4 देखिये रसगन्नाघधर उत्मेक्षा प्रकरण ए० ३१४-३६१६ । 


श्ष्छ उजेशा 


(६4 


प्रथम दिनावना' है ऋयदा उत्तराद् के चापप का पूर्वार्ठ में ज्ञापक 
कारण होने से अनुमान ध्यल्कार भी माना 
ग्रतीययाना-फलोटो ज्ञा-- 
सृक्ष्स लंक झुच वरन का कसी कनक की दाम ॥रव्श। 
यहाँ मनु, जनु, घ्ादि उद्लेज्ात्राचक शचत्दों के बिना उम्मेत्या हैं । 
नितस्बों पर कठि-मृपय का धारण करना हुर्चो का भार उठाने के लिपे 
माना गया है । अत गन्प-फ्लोओेचा हैं । 
#$दु.सासन मृत्यु पस्ि पूत विनु जंचा भया. 
जाक जोर दीर्घ लेंगराई का दुरायली। 
भीष्म भगदत्त द्रान गद्य असि सक्ति भग्न, 
जाके जार गिरी गेंद वीरता युरायली। 





छतराष्ट्र की दक्ति है । 


#- यह सजप द्वारा कर्य का मरण सुनकर 
दु-शासन की झत्यु होने पर लगे के समान हो कर भौ दुर्वोधन ने उस 
लेंगडाई को ज्िप्त छटी ( कक्षदी ) के सहारे से छिपाली थी, पर 
भीष्मादि के पतन होने पर चीरता रूपी जो गेंद गिर गई भी उसे भी 
जिसके सहारे से वह गुदाता रहा था अर्थाव्‌ युद्ध करता नहा था ओर भी 
वहुत सी रुणरूपी नदियों को जिसके सहारे से दह पार कर गया था ओर 
मिल छठी से टसने जप रूपी नौयत बजाई थी, हा! उसी क्रय रूपी 


जा 
हा 
श्ध् 
बन 
| 
7५| 
न्प 
हि 
श्र 
पे 
हक 


या पुत्र रूप नेन्न दोते है 


घझधावश्यकता होगी | 


नम स्तवक श्ष्र्ट 


जाके जार ओर रन-कुल्या# लेंघि पार भयो, 
जाऊे जोर घोर जय-नावबत धुरायतली। 
अंधन करेगा अथ अथ हेंगो विवि यार्ते, 
आज सुत-अथ कर्न-छरिया छुरायली”॥२३२६॥ 
कर्ण की झत्यु भावी-वश हुई थी यहाँ कर्ण की झत्यु में /विश्राता 
अँधा होगा तय उसे भी लफडी की श्रावश्यफ्ता होगी इस फल के लिये 
उसने दुर्यों उन की ऊर्ण-रूपी रूफटी छीनली ॥! यह उजेक्षा की गई है 
उत्पैज्ा-बाचक शब्द का प्रयोग न होने ऊे कारण प्रतीयमाना है | 
प्र्तीयमाना-हे तृत्येक्षा-- 
४[रतनहारग़ुनवान को दे न सक्े हम ठास, 
तरुनी-कुच इछहि लाज सोप्रकट ननिज-सुस स्थाम]२३ण। 
यदाँ उद्येक्ञाबाचक शब्द के प्रयोग पिना प्रतीयमाना हेतस्येत्षा है 
“वाल पन बविसलद विताइ उब्याचल पे, 
सव॒लित कलित कलानि हैं उसमाह ह। 
कहे 'रतनाकर' बहुरि तन-ताम जीत, 
उच्च पद आसन ले सासन उचद्दाहे हे। 
पुनि पद सोऊ त्यागि तीसरे विभाग मांहि, 
न्यून तेज है के सन पास में आवे हे । 





% रख रूपी नदी । 

| यह अनुद्धिन्न चुचुफा नायिका के स्तनों का वर्णन है । इस तसनी 
के उगेज इस लज्ा के कारण अ्रपना काला सुस (स्तनों के सध्य भागका 
चिह्न ) प्रगट नही करते हे क्रि इसने ( स्तनों ने ) स्वयं बढ़े ( स्थूल ) 


होकर भी सुणवान (डोरे मे पोए हुए, स्लेपार्थ-गुणवाले) हार को स्थान 
नहीं दिया है । 


जानि पन चोथो अब भेप के भगोहों भाजु, 
अस्ताचल थान में पयान कियो चाहे है ' ॥२३८॥ 
यहाँ सूर्य के अस्ताचल पर जाने का कारय उसका चौथापन कहा 
गया है, जोकि दलुत कारण नहीं है। उम्मेज्ञा-बाचक शब्द न होने के 
कारण अतीयमाना है। 
उम्मेत्ना यढि कसी दूसरे अलक्षार द्वारा उन्थापित होती है श्र्धाव 
उठ्मेज्ा का कारणीमूत कोई दूसरा अलक्षार होता है तो वह अधिक 
चमत्कारक होती है। जेसे--- 
शलेप-मूला उद्येत्षा--- 
शुक्कीसंकट सो निकसि मुक्क-निकर दुतिमान + 
सर्मनी-गल-अधिवास सों सनहु भयो गुनवान ॥२३६॥ 
सुक्ति-संक्ट से निकसि ( सीप के उदर से निकलकर श्रथवा ससार 
के दुख को त्याग कर ) मुक्त-निक्र दुतिमान ( कान्ति युक्त मोती 
अथवा तेजस्त्री मुक्त पुरुष ) कामिनी की औवा के अ्रधिवास से ( करठ 
में हार रूप रहने से अथवा स्त्रियों के कण्ठ लगने की वासना से ) सानों 
गुणवान ( सूत के धागे से युक्त श्रथवा सत्य, रज आदि गुणों से युक्त) 
हो यया है । 
यहाँ रमनी-यल-अधिवास सो” इस हेतु-उजेज्षा का कारण गुणवान! 
पद का ज्लेप है । 
जलितालिका*ू सुशोमित 
लोभित करती है वेश्रवरा-अ्री+ भी 
#“कपोल पन्न में ललिव अलिझावली और उत्तर दिशा के पक्त में 
अलफऊापुरी । 
पैकपोल पक्त में वे --निम्चप्र, श्रवर्णों की शोभा और उत्तर दिशा 
के पक्त में वेश्रव॒ण श्र्थाद्‌ कुबेर की शोमा । 


नवम स्तवक १४० 


तेरी कपाल-पाली, 
आली।! क्‍या दिशा राजराजवाली[ है ॥२४०॥। 
नायिका की कपोल स्थली की उत्तर दिशा के रुप में डस्मेत्षा की 
गई है । 'ललितालिकाः और 'ेश्नवण पद श्लिष्ट दे 


सापन्हव-उठ्मेत्षा--- 


आता है चलके प्रवाह गिरि से पा बेग की तर्जवा-- 
होती हैं ध्वनि सो न, किन्तु करती माना वही गजना, 
बीची-क्षाभ-खिली सुब्न्त-अबली ये फंन आभास हैं 
श्री गंगा कलि-काल का कर रहीं माना बडा दास ह॥२४१॥ 
यहाँ श्री गद्भा के प्रवाह के फेनोी का (सागों का) निपेध करके उस में 
कलि-काल के हास्प्र करने की उल्मेक्षा की गठ है भ्रत यह सापन्हव-उम्ेर्ा है। 
“चपल-तुरंग चख, रूकुटी जुआ के तारे, 
घाय धाय मरत पिया के हिंत पथ है ! 
तरल तरीना चक्र, आसन कपोल गोल, 
आयुध अलक वह्कू विकस्यों सु गथ है । 
सारथी सिंगार हाव भाव कर रोरी लिये, 
मन से मतद्नन की गति लथपथ है। 
विविध विलास साज साजे कवि 'डरटाम, 
मेरे जान मुख मकरब्वज का रथ है॥श४शा। 
यह रूपक सिश्रित उसेक्षा है। नेत्र आदि में जो तुरम आदि का 
रूपऊर किया गया है, उसके द्वारा नायिका के मुस में कामदेव के रथ 
की उस्येछ्ता सिद्ध होती है । 


8. 


[राजराज नाम कुबेर का हैं, कुबेर उत्तर दिशा के पत्ति है अत- 
उत्तर दिशा को कुबेर की दिशा कट्टी जाती है | 


श्श१ अतिशयोक्ति 


उतठ्मज्ञा का प्रयोग उर्दू के कवियों ने भी किया है--- 


“चिराग सुबह ये कहता है आफताव को देख, 

ये वजम तुमको मुवारिक हो हसतो चलते हें॥२०३॥ 

सूर्योदय होने के समय दीपक के चुभने पर उत्पेद्ञा की गई है। 
अन्य अलड्डारों से उठ्मेज्ञा का पथक्र॒ण--- 

आतिमान अल्ञकार में एुक चस्तु में श्रन्य वस्तु की कल्पना की जाने 
में सत्य घसनु का क्लान नहीं होता है, कवि द्वारा द्वी सत्य वस्तु का कथन 
किया जाता है। उद्ेत्षा में वस्तु के सन्‍्य स्वरूप का भी ज्ञान रहता है | 

सन्देह भलझ्ार में ज्ञान की दोनों कोटियां समकच् प्रतीत होती है । 
उम्ेत्ता में एक कोटि जिसकी उद्मेत्ता की जाती हे, प्रबल रहती है । 

अतिशयोक्ति में अध्यवसाय सिद्ध होता हे श्र्थात्‌ उपमेय का निग- 
रण होकर उपसान मात्र का कथन होता है । उत्केज्षा में ध्ध्यवसाय 
साध्य रहता है, अर्थात्‌ उपमान का भनिश्चित रूप से कथन होता है। 

न -+# १: ८००० आाआस 
(१५) अतिशयोक्ति अलडूार 

अ्तिशय का श्र है श्रतिक्रान्त-/अतिशयत प्रतिक्रान्ते ।! ( शब्द- 
चिन्तामणि )। श्रर्थात्‌ उल्लवन । श्रतिशयोक्ति श्रलद्वार में लोक- 
मर्याठा को उल्लंघन करनेवाली उक्ति होती है । 

झतिशयोक्ति का विषय बहुत व्यापक है। शब्द ओर अर्थ की जो 
विचित्रता ( अलझ्कारता ) है वद अतिशयोक्ति के ही आश्रित है। अति- 





+निगरण का घर्थ है निगल जाना-हजम कर जाना । अतिशयोक्ति 
में उपमैेय का कथन न होकर केवल डपसान का कथन होता है, भ्थात्‌ 
उपमान द्वारा उपमेय का निगरण है । 











शयोछि के सिद्-मिन्न चसत्कारों की विशेषता से अलक्षरों के मिन्न-सिद्ध 
नाम निदिं्ट किये गये हैं। ऊहाँ किसी उमत्वारक उत्ति से किसी विशेष 
झअलद्ार का नाम निर्दिष्ट नहीं क्षिण गया हो, वहाँ अ्रतिशपोक्ति अलझ्कर 
कहा जा सक्षता है। ह्यचार्य दटडी ने सन्देह, निरदय, सीलित और 
अधिक आदि बहुत से अलड्ारों को पथक्ू न लिखकर अतिशवोलिः 
के चाह ही लिछा हेड । दय्डी ने अतिशयोक्ति छे उपसंहार में लिझा 
हे न 


“अलड्डारान्वराणासप्वेकमाहुः पराचणम्‌ । 


वागीशसहिदालुक्किमिसासतिशवाहबयाम्‌ केश? 


दक्ाव्यादर्श किक जा इक 
काब्याद्शं पार ० २१२२० 


सीमा 2० 25० चर्यन टन अऋतिशयोच्ति चासक् 
लाक-उछासा के उत्द्घद के चंणोद से दशयाक्त झचासक एक 
५ 


विशेष ऋलझ्कार सी सादा गया है उसके सेद इस ्ः 
ध्दचर्स अलझ्ार हक दा गंपा हू उसके संद इस पभक्तार हू++ 








अतिश-पोक्ति ७. ह ऋ 
तिशयोक्ति 
प 
] । | 
मेदकासतिशयोत्ति ६. ००! 
२ भेदकातिशचोक्ति ४ असन्दन्घातिशयोचक्ति 


सन्दन्धाठिशयोल्दि कारएठिशपोक्ति कक हे टन 
+ठतशयोलज्द्र * कारएएाठेशपोक्ति 


+ 
४४3 


॥ ठग [ 


झुद्धा सन सन्नाब्यनाना दिर्यीपसाना अकऋमाण० चपला७ अत्यन्ता 
रूपकातिशयोक्ति 
उपमान दारा निगरण किये हुए उपमेय के अध्यव- 
सान की रूपकातिशयोक्ति ऋचते है | 

















श्श्३ घअतिशयोत् 

निगरण का श्रर्थ है निगल जाना अर्थात उद्र-गत कर लेना और अध्य- 
चसाय का धर्थ है आहाये अमेद# का निश्चय । रूपफातिशयोक्तिमें उपमेप 
( आरोप के विपय ) का कथन न किया जाकर केवल उपसाव ( आरो- 
प्यमाण ) के कथन द्वारा उपभेय का वर्णन क्या जाता हैं। श्रत 
इससें गाणी साध्यवसाना लत्ञणा रहती हैं। और भेद में अमेद कहा 
जाता हैं। अर्थाव्‌ उपमेय ओर उपसान ठो पदार्थ होने के कारण दोनों 
में मेंद्र होते हुए मी उपमेव का कथन ने किया जाकर केवल उपसान 
कहा जाता है। 
रूपकातिशयोक़ति का रूपक ते एथकरण-- 

रूपक में उपमेय और टपमान दोनों का कथन होता है | अत. केवल 
आहाये अमेठ होता है और भ्रतिशपोक्ति में केचल उपमान का कथन 
किया जाता है अत झाहाय॑ अमेद का निश्चय होता है 


रुपकातिशयोकि का उदाहरण--- 


यमुना-तट कानन में स्थित है मिलता करने पर खोज पता, 
जलन आश्रित जो रहते, उनका पथ-खंद सभी रहता हरता, 
कनकाभ-लता अवलवित हू वह श्याम-तमाल सदा स्कुरता, 
अवलंब अर! कट ले उसका अब क्यों यह ताप बृथा सहता। 
यहाँ श्री राधाकृष्ण उपमेय हैं । सुवर्ण-लता युक्त तमाल बज 
उपसान है । उपमेय श्री राधाकृप्प का कथन नहीं क्या गया 
हे-केवल कनऊाम ( सुवर्ण जैसी कान्तिवाली) लता से युक्त 
तमाल-इत्त ( जो श्री राधाकृपष्प का प्रसिद्ध उपसान है ) के कथन 
द्वारा उपसेय का वर्णन क्या यया है । अत उपसान हारा उपमेय का 
नियरण है । 





# आहाये-अभेद अर्थात्‌ अमेद न होने पर भी असेद मान छ्लेना । 


'नवम स्तवक श्श्छ 


“ए हो त्रजराज ! एक कोतुक विलाको आज, 
भातु के उद मे दृपभानु के महल पर | 
विन जलधर विन पावस गगन दुति, 
चपत्ना चमके चार घनसार थल्न पर । 
श्रीपत्ति' सुजान मनमोहन मुनीसन के, 
सो हे एक फूल मंजु चंचला अचल पर | 
तामे एक कीर-चॉँच दावे ह नखत जुग, 
सामभित हैं फल स्थवाम लोसित कमल पर/॥२४श॥ 
यहाँ श्री गधिजाजी और उनके झद्ढटों का ( जो उपमेय है ) कथन 
नहीं हैं। केवल उनके उपसान चपला ( बिजली ), कीर आहि ही का 
कथन किया गया है | 
“सखि। में सव-कानन में निकली वन के इसकी वह एक कली 
सिलते खिलत जिसस मिलने उड आ पहुचा हिल हँस-अली, 
मुसकाकर आलि! लिया उसको तव ला वह कान वार चली, 
पथ देख जिया! यहगू'ज यहाँ किस आर गया वह छाड़ छली २४४ 


उर्मिज्ा की इस उन्किसें लक््षणज्ी उपसेत्र और हेस-अली ( पीत- 
कान्तिवाला अमर ) उपमान है। उपमेय लच्मणजी का शब्द द्वारा कथन 
नहीं है | केवल उपमान हेस-अली का कथन किया गया है। यहाँ सव 
में कानन ( वन ) के आ्रारोप से और उम्िला में कली के आरोप में 
जो रूपक है वह अतिजयोक्ति दा अद् हैं । 
“हू बिखर दती बसु वरा मोती सब के सान पर, 
रच वटार लता हू उनका सदा सवंरा हान पर, 
आर विराम दायिनी अपनी संध्या को दे जाता हे, 
शून्य श्यास-तनु जिससे उसका नया रूप दिखलाता है २४६ 
चह निश्ा-कालीन, प्रात ऊजालीन और सन्ध्या-कालीन तारागणों का 


श्श्र अतिशयोक्ति 





चर्णन है । उपमेय तारागणों का कथन नहीं किया यया है केवल उप- 
मान मोतियों का कथन किया गया है । 
रूपकातिशयोक्ति अलझ्भार वेद और स्थृत्तियों में भी देखाजाता है--- 
“दवा सुपर्णा सथुजा सखाया समान बृत्त॑ं परिषस्‍्वजाते, 
तयोरनन्‍्यः पिप्पल॑ स्वाहत्यनअ्नन्नन्योषइसिचाकशीति ।” 
(नृतीय झुइक्लोपनिपद्र खण्ड १ स० १) 
इसमे जीव, ईश्वर, आदि उपमेयों का कथन न करके क्वल दो 
पक्षी और बृक्त आदि उपमानों का कथन है | 
सापन्हव रूपकातिशयोंक्ति-- 


8 को, <र 


अपन्हुति के लाथ जहाँ रूपकातिशयोक्ति होती हैँ वहाँ सापन्हव- 
तिशयोक्ति होती है । 


मुक्ता-खचित विद्गमों मे वह भरा सघुर रस अनुपस हें, 
पुष्प, भार-बाहक कंवल्न है वहाँ नहीं पात॑ हस 

सुधा, सुधाकर मं न कहीं हू बसुधा में यदि सुधा कही-- 

तो हूँ वही देखिये चल उस रमणी मे प्रत्यक्ष यहीं॥२४७॥ 


यहाँ नायिका के अधरास्टतव-उपसेय का कथन न करके चिट्ठुम 
( अ्रधर के उपमान ) और सुक्ता ( दन्तावल्ली के उपसान ) के मध्य में 





#हवा सुपर्णा -- दो पक्ती ( जीव और इंज्वर ) हैं वे सथुजा (नियम्व- 
नियामक भाव से सहयोगी ) और सखा हैं श्रर्थात्‌ चेतना करके 
चुल्य स्वभाव ह, ओर समान दुच्च ( एक ही शरीर ) के आश्रित है 
उनमें एक ( जीव ) स्वादिष्ट पिप्पक्ष को ( कर्म-फल को ) भोगवा है, 
दूसरा ( ईरवर ) छुछ् भह्ठण न करके ( क्म-फल को न भोग कर ) 
प्रवाशमान रहता है। 


नवम स्ववक्र शर्ट 


मधुर रस और सुधा-डपमान का कथन किया गया है। मधुर रस आदि 
का पुप्पादिक में निषेध किये जाने के कारण सापन्हव अतिशयोक्ति है । 
जी 


मेदकातिशयोक्ति 


उपमेय के अन्यत्व वर्णन में भेदकातिशयोक्ति होती है। 
रुपकातिशयोक्ति में भेद में ग्रसेट होता हैँ और भेटकातिशयोक्ति में 
अभेद में भेद होता है, श्र्थाव्‌ वास्तव में भेद न होने पर भी भेद कथन 
किया जाता है । 
है अन्य धन्य रचना वचनावली की, 
लोकोचरा प्रकृति लोक-हितेपिणी भी। 
॑े पा है जनती के 
जो कार्य आर्य-पथ-दर्शक हैं उन्‍्होंके-- 
हे मित्र | वे सब विचित्र महजनो के ॥२४८/॥ 
यहाँ सज्नी के लोफिक चरित्रों में 'अन्य! लोफोत्तर! और “विचित्र” 
पर्ठों के द्वारा भेद चर्णन किया गया है । 
“अनियारे दीरघ नयनि कितीन युवति सयान, 
बह चितवन ओरें कछू जिहिं वस होत सुजानवारशधा 
यहाँ कामिनी के अ्रन्य साधारण क्टाक्षों में 'औरें पद के द्वारा 
भेद बताया गया है । 
7! परोरें नि न चु रेड हु 
आरे भाति कजन मे राग-रत भॉर भीर 
ओर भाति मौरिन में बौरन के नये गये। 
कहें 'पदसाकर!ः मु ओरे भांति गलियान- 
५. ठेलिया छवीले छेल ओर छवि दो गये । 
आरे भाति विहग समाज मे अबाज होति, 
कक रितुराज के न आज दिन है गये। 
आरे रस ओरें रीति औरें राग ओरें रंग, 
ओरे तन ओरे मन ओरें वन है. गये।॥।२४० 


श्र्ड अतिशयोक्ति 


र 


चसन्‍त आगमन के इस वर्णन में 'औरें' शब्दों के द्वारा कुष्ज थ्रादि 
में भेद न होने पर सी भेद कहा गया है | 


सम्बन्धातिशयोक्ति 
असम्बन्ध में सम्बन्ध कल्पना किये जाने को सस्बन्धा- 
तिशयोक्ति कहते हैं । 
इसके दो भेद है--- 
(१) सम्भाव्यमाना । जहाँ यदि! 'जो? आदि शब्दों के प्रयोग द्वारा 
असस्भव कल्पना की जाय 
(२) निर्णीयमाना । जहाँ निश्चित रूप से असम्भव क्रुपना की 
जाय | अर्थात्‌ निर्णित रूप से असम्भव वर्णन किया जाय | 
सभाव्यमाना--- 
“करतल परस्पर शोक से उनके स्वयं धर्षित हुए, 
तव विस्फुरित होते हुए भुजदंड यों दर्शित हुए, 
ब्क्ष 0 आप . 
दा पद्म शुडों में लिए ढो शु ड बाला गज कही- 
सर्दन करे उनको परस्पर तो मिले समता बहीँ?॥२४१॥ 
यहाँ 'कही? शब्द द्वारा दो शुड वाले हाथी की असम्भव कल्पना 
की गई है। श्रर्धात्‌ दो शू ढ वाले हाथी के होने का सम्बन्ध न होने पर 
भी “कहीं” शब्द के अ्रयोग द्वारा असस्भव सम्बन्ध कल्पना किया गया है । 
“आलनन कोटिन कोटि लहे प्रति-आनन कोटिन जीम जु पाचै, 
हु सौ है ५ 45 च्जः 
सारदा संकर सेसो गनेसों असन्न है जो जुग कोटि पढावें, 
ध्यान धरेतजिआनि विपे वह दत्तजू? ग्यान जो अह्म पे पावे, 
ए जननी जगदम्व ! चरित्र ये तेरे कछू तव यावे तो गावे?॥रश्श। 


यहाँ भी जो! पद के प्रयोग द्वारा सम्भाव्यमाना सस्वन्धाति- 
शयोक्ति है। 


नदम स्तवक श्श्द 


जहाँ यदि! और जो” आदि के प्रयोग होने पर भी वास्तविक 
वर्णन होता है चहाँ यह अ्रल्द्वार नहीं होता है | जेसे-- 
ध्यक्र जो न मॉग लेतों कुडल कवच पुनि, 
चक्र जो न लीलती धरनि रथ-धार तो। 
कुंती जो न सरन समेटि लेती ह्विजराज, 
साप जो न हा वो, सल्य सारथी न जारतों | 
तोपनिधि' जो पे अभु पीत-पट बारो बनि, 
सारथीपने को कछु कारज न सारतो। 
तो तो वीर करन प्रतापी रविनन्दन सु, 
पाइु-सुत-सेना को चवेना करि डारतो” ॥रश्था 
यहाँ जो' आदि शब्दों का प्रयोग है परन्तु कर्ण वो और पाण्टर्यों 
की वास्तविक श्रवस्था का वर्णन होने के कारण अलक्धार नही है | 
सम्भाव्यसाना अतिशयोक्ति को चन्द्रालोक और छुघलयानन्द में 
सम्भावना! नाम का एफ स्व॒त्त्र श्रलझ्वार माना है। दुण्डी ने इसे 
'अद्भ्ुतोपमा” नामका उपमा का ही एक भेद लिसा है। 
निर्णीयमाना--- 
जलद | गरज करु नांहि सुनि मेरो मासिक गरमभ, 
गुनि सत-गज-धुनि ताहि उचछरतु है मेरे उढर॥२४४॥ 
मेघ-गजेना को गज़-ध्वनि समझ कर सिंहनी के गर्भ का उचचुलना 
असम्भव है अत- सम्पन्ध न होने पर भी यहाँ कहा गया है ओर निश्चित 
रूप से कहा गया है अत निर्णीयमाना अतिशयोक्ति है । 


असम्वन्धातिशयोक्ति 


सम्बन्ध में असम्बन्ध कहने को असम्बन्धातिशयोक्ति 
कहते हैं । । 


श्श्ध अतिशयोक्ति 


युग उरोज तेर अली | नित नित अधिक वढ़ाय, 
तेरी भुज-लतिकान में, अब ये नाहि समोय॥रश्श। 
उरोजों का दोनों भ्ुज्ञाओं के मध्य भाग में होने का सम्बन्ध 
यहाँ प्रत्यक्ष है फिर भी यहाँ उरोजों को उससे अधिक विस्तृत कहकर अस- 
स्वन्घ कहा गया है। 

“मोहिवा मोहन की गति का गति ही पढ़ी वेच कहाधों पढ़ेगी, 
आप उरोजन की उपज नित काहि मढ़ अंग्िग न मेगी, 
नेनन की गति गृढ़ चल्ाचल किसवदास' अकास चढ़ेंगी 
भाई कहाँ यह जायगी दीपति जा दिन छे यहि भाति बढ़ेंगी? । 

यहाँ अ्रज्चकासि का नायिका के शरीर में या लोक में समा जाने का 
सम्बन्ध होने पर भी 'क्हों जायगी? पढ से असम्धन्ध कहा है । 


कारणातिशयोक्ति 
फारण और कार्य के पौवापर्य विपर्यय में कारणाति- 
शयोक्ति होती है | 
इसके तीन सेद्‌ हैं --- 
(१) अक्रमातिशयोक्ति 
जहाँ कार्य और कारण का एक ही काल में होना 
कहा जाता है वहाँ अक्रमातिशयोक्ति होती है | 
#उठया संग गज-कर-कसल चक्र चक्र-घर हाथ, 
करते चक्र रु नक्र-सिर वर ते विलग्या साथ” ॥२एण| 
यहाँ यज-झुण्ड से कमल का उठना यह कारण और ओऔहरि के 
हाथ से सुदर्शन-चक्र का उठना यह कार्य, दोनों का एक ही साथ होना 
कहा गया है । 


नवम स्तवक १६० 


४८उतें वे निकारे घर-माला दृस्य-संपुट सो, 
इतें अखे तृन के निकारत ही वान के। 
उर्ते देव-बधू साल-अंथि को सेधान करें, 
पे के र./ , 
गाण्डीव की मुरवी पे हात ही सेधान के । 
इतें जापे कोप की कटाक्ष भरे नेन परें, 
डर का 
उत भर काम की कटाक्ष प्रेस पान के । 
कर कु ३ 8 कर न 
मारिवे को वरबे को दोनों एक साथ चलें, 
कई [श्र औ] हथ प ड्रग 
इते पार्थ-हाथ उत्ते हाथ अप्छरान के॥रश्ट।। 
यहाँ अजु न हारा अक्षय-तूण से बाणों का निफालना, श्रादि 
कारण, श्रीर युद्ध में मरने के पश्चात्‌ वीर पुरुषा को स्वर्गलोक 
में भ्रष्पराश्ों का प्राप्त होना यह कार्य दोनों का एक ही साथ होना 


कहा गया है । 
(२) चपलातिशघोक्ति 
जहाँ कारण के ज्ञानमात्र से कार्य का होना कहा 
जाता है वहाँ चपलातिशयोक्ति होती है। 


जाऊं के जाऊँ न! यह सुनतहि पिय-मुख वात, 
टरकि परे करसो वलय सूख गये तिय-गात ॥२४६॥ 





॥ यह अजु न के युद्ध का वर्णन है | तूणीर से चाण के निकालते 
टी स्वर्ग में श्रप्सरायें घर-माला निकालने लगती हैं । गाण्डीच पर बाण के 
खंचते दी देवाउ्नायें चरमालाओं की अन्थियों को सैंचने लगती हैं । 
क्रोध से भरे श्रजञन के कटात् जिस शत्रु पर गिरते हेँ, पप्सराशों के 
कामकटाक्ष उस पर गिरने लगते है| कौरवों के घीरों फो मारने के लिये 
शअ्रस न के हाथ भौर उनको चरने के लिए अ्रप्सराश्रों के हाथ एक द्वी 
साथ चलते हैं । 


का 


१६१ अतिशयोक्ति 





यहाँ प्रिय-गसन रूप कारण के ज्ञानमात्र से नायिका के हाथ से 
कक्ष्ण का ढीला होकर गिर जाने और शरीर का सूख जाने रूप कार्य 
छा होना कहा गया है । 
(३) अत्यंतातिशयोक्ति 
च९/ (७ 
जहाँ कारण के प्रथम ही काय का होना कथन 
किया जाता है, वहाँ अत्यंतातिशयोक्ति होती है | 
“अजव अखंड वाह वलित लता लौं वसी 
मंडित विरद्र मारू मंत्र-भा सबति हें। 
परम निसक पान कीवे की रुधिर चाह 
लदिरामा' साहस अभय में वढ॒ति हे। 
रावरी कृपान रन रंग वीच रामचंद्र 
वंक वढि फन पे वहाली यों चढति 
प्रान पहिले ही हर असुर सेँघातिन के 
पीछे पन्नगी ला स्यान-वॉवी तें कढ़ति ह?॥२६०॥ 
यहाँ कृपाण का स्थान से निकालना जो कारण है, उसके म्थम ही 
राह्षसों के प्राणान्‍्त होने रूप कार्य का होना कहा यया हैं । 
“सरसत रमा के संग आनेंद-डसंग भरे 
अंग परे थहरि मतंग अवराधे पे। 
कह 'रतनाकर' वदन-हुति ओरें भई 
वू दे छट छलकि इगनि नेह-नाथे पें। 
धाये उठि वार न जवारन में लाई रच 
चँचला हू चकित रही हे वेग साथे पे । 
आवत वितु डककी पुकार सग आधे मिली, 
लाटत मिल्या तो पच्छिराज' मग-आधपे पतारध्शा 


# हाथी | | यरुड | 
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यहाँ गजेन्द्र की पुकार झुनने रूप कारण के प्रथम ही उसके उद्धार 
करने के लिये प्रस्थान करने रूप कार्य का होना कहा गया है | 


कि आल -* मै कि िज-जज-++5 


( १६ ) तुल्ययोगिता अलडूुगर 
तुल्थयोगिता का थर्थ है. तुल्य पदार्थों का योग। चुल्ययोगित्ता 


अत्षद्वार में अ्रनेक प्रस्तु्तों का या अश्रग्नस्तु्तों का भुण या क्रिया रूप एक 
चर्म में योग अर्थात्‌ अन्वय आरादि होता है। इसके तीन भेद हैं -- 


प्रथम तुल्यघोगिता 


अनेक ग्रस्तुतो ( उपमेयों ) के अथवा अग्रस्तुतों 

(उपमानों) के एक धमे कहे जाने को प्रथम तुल्ययोगिता 
अलझ्लार कहते है। 

प्रथम तुल्ययोगिता में श्रोपम्य (उपमेय-उपमान भाव) गर्य ( छिपा 
हुआ ) रहता है। अर्थात्‌ श्रनेक उपसेयों का अथवा अनेक उपमानों 
का पुक धर्म कहा जाता है। किन्तु उपमा की तरह तुर्ययोगरिता में 
साइ्श्य की योजना करने वाले साधारण-घर्म-बाचक शब्द का प्रयोग 
नहीं होता है । 
अस्तुर्तों का एक धर्म--- 


“सर्च ढके सोहत नहीं उघरे होत कु-वेस, 
8. _ हे है. 
अरध-ढक छवि पातु है कवि-अच्छर, कुच, केस?॥र२६शा। 
यहाँ कवि-वाणी कुच, और केश तीनों वर्णनीय होने के कारण 


प्रस्तुत हैं। इन तीनों का 'अरध ढके छवि पातु हैं” यह एक ही क्रिया | 
रूप धर्म कहा गया है । 


१६३ तुल्ययोगिता 


“कहे यहे श्रति सुमृत्यो यहे सयाने लोग, 
तीन दवावत निसक ही पावक, राजा, रोग॥२१६१३॥ 
यहाँ पावक, राजा और रोग इन तीनों प्रस्‍्तुत्तों का 'निसक ही दबा- 
वत' यह एक धर्म कहा गया है । 


भूषन भूपित दूपन-हीन अधीन महारस मे छवि छाई, 

पूरी अनेक पदारथ ते जिहि से परमारथ सर्वारथ पाई 

ओ उकते मुकते उलही कवि तोप' अनोप भइई चतुराई, 

होत सवे सुखकी जनिता वनि आवतु जो वनिता कविताई'२६४ 

यहाँ वनिता और कविता दोनों अस्तुतों का भूपन-भूषित आदि 
एक धर्म कह्दे गये है । यह श्लेप-मिश्रित तुल्ययोगिता दे । 

कपट-नेह* असरल॥' मलिन करन निकट नित वास , 

गनिका-कुटिल-कटाक्ष, खल दोऊ ठगत स-हास ॥* 8श॥ 

यहाँ गणिका के कठात् और खल ये दोनों अस्तुत हैं--वर्णनीय हैं 
इनका हंसते हुए औरों को ठगना? एक ही क्रिया रूप धर्म कहा गया है। 
थह भी श्लेप-सड्ढीर्णा है । 


अग्रस्ततों का एक घर्म--- 
लखि तेरी सुझुमारता एरी! या जग सांहि, 
कमल गुलाव कठोर से किहिं को लागत नॉहि'॥२६४॥ 


यहाँ नायिका की सुछुमारता के वर्णन मे कमल और गुलाब इन 
दोनों उपसानों का एक ही धर्म कहा गया है । 


ऑमिश्या असम । [कटाक्ष पक्त में वाका होना, खत् पक्ष में कुटिल । 
( कटाक्ष पक्त में कानों के समीप, खल पक्त में कान में दूसरे की चुगढी 
करना | 


नवम स्तवक श्द४ 


दूसरी तुल्ययोगिता 
हिं।द और अनहित में तुल्य-बत्ति वर्णन में दूसरी 
तुल्ययोगिता होती हैं । 


अर्थात्‌ मित्र और शत्रु के साथ एक ही समान चत्तांव किया ज्ञाना- 


पफुल्लता श्राप्त जिसे न राज्य से 
न सलानता भी चन-चास से जिसे । 
मुखाम्व॒ुजश्रीरघचुनाथ की, वही 
सुख-प्रदा हो हमको सर्देव ही ॥२६जा 
यहाँ 'राज्य-प्राप्त होना! इस हित सें और वनवास को जाना? इस 
अनहित में श्रीरघुनाथजी के मुस-कमल की शोमा की समान दृत्ति 
क्ह्दी गई है 


“जे तट पूजन को विसतार पखारें जे अंगन की मलिनाइ, 
जो तुव जीवन लेत है जीवन देत है. जे करि आप ढिठाई, 
दास न पापी सुरापी तपी अरु जापी हितू अहितू विलगाई, 
गंग | तिहारी तरगन सो सव पाव पुरन्दर की प्रसुताइ2॥२ ६८॥ 
यहाँ पूजन करनेवाले ओर शरीर का मल धोने वाले श्रर्वाव्‌ दित- 
कर और श्रहितकर दोनों को श्रीगड्"ाजी द्वारा इन्ह्र की प्रभुता दिया 
जाना यह समान वृत्ति कद्दी गई है। 
सुल्ययोगिता का यह सेद सद्दाराजा भोजकृूत सरस्वती-करण्ठामरण के 
अजुसार चन्द्रालोक और कुबलयानन्द में लिखा गया है। यह रलेप 
मिश्रित भी होता है । जेसे-- 
“सर क्रीड़ा करि हरत तुम तिय को अरि को मान ॥२६६॥) 
यहाँ कामिनी रूप मित्र के साथ ओर शत्र के साथ 'सर क्रीडाः 
द्वारा उनका सान हरण किया जाना, यह एक ही वृत्ति है। यहाँ श्लेप द्वारा 


5६५ उुल्ययोगिता 
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तुल्यवृत्ति है। 'सर' शब्द लिए है, इसका अर्थ कामिनी-पक्ष में जल- 
क्रीडा और शत्र-पत् में वाण-क्रीडा है। यहाँ तुल्य-दृत्ति में चमत्कार है 
भरत सुल्ययोगिता ही प्रधान ह--श्लेप तुल्ययोगिता का शन्नमात्र हैं, 


प्रधान नहीं। 
तीसरी तुल्ययोगिता 
प्रस्तुत की ( उपमेय की ) उत्कृष्ट-युण वालों के साथ 
गणना की जाने को तीसरी तुल्ययोगिता कहते हैं । 
आचार्य भामह भ्रादि ने तुल्ययोगिता का केवल पुक यही भेद लिखा 
है । मम्सट आदि आचायो ने इस तीसरी चुल्ययोगिता को “दीपक 
अलझार के अन्तर्गत माना है, क्योंकि इसमें अस्तुत भ्रौर अग्रस्तुत दोनों 
का एक धर्म कहा जाता है#। 
“कासबेनु अरु कामतरु चिन्तामनि मन मानि, 
चौथो तेरों सुलस हू हें मनसा के दानि/॥२७०॥ 
यहाँ राजा के यश ( प्रस्तुत ) को कामघेनु आदि वाछित फल देने 
वाली उत्हृष्ट वस्तुओं के साथ गणना करके उन्हीं के समान चादित 
फलदायक कहा गया है। 
“एक तुह्दी वृपभानु-सुता अरु तीनि हैं वे जु समेत सची 
और न क्ेतिक राजन के कविराजन की रसना ये नची हें, 
देवी रमाकवि दिव' उमा ये त्रिलोक मे रूप की रासि मची हें, 
पे बर-नारि महा सुकुमारि थे चारि विरचि विचार रची है ॥२७१॥ 
यहाँ वर्णनीय भ्रीवृपभाचु-सुता का सची, रमा और उस्रा इन 
तीनों उन्हे के साथ उन्हीं के समान बताकर वर्णन किया गया है। 
भापाभूपण में इस तुल्ययोगिता का-- 


# देखिये, काव्यप्रकाश उद्योत टीका | 


नदस स्तदक १६६ 


#तूद्दी श्रीनिधि घर्मनिधि तुद्दी इन्द्र तुहि इन्दु।” 
यह उदाइरण दिया है। किन्तु इसमें 'श्रीनिधि!ं श्रादि उपसानों 
का 'तद्दी! उपमेय में आरोप है, अत रूपक दे न ऊ़ि तुल्ययोगिता। 
तमनययोगिता के इस भेद में तो उपमेय को उक्ृष ग्रणवालों के समान 
बताकर उपमेय की डनके साथ गणना की जाती है न कि थ्रारोप । 
निज कै८त-+ 


(१७) दीपक अलझ्भार 
प्रस्तुत और अग्रस्तुत के एक धर्म कहने की दीपक 
अलड्डार कहते हैं। 


दीपक अलझ्षार का नाम दीपक न्याय के अनुसार अर्थात्‌ जैसे 
एक स्थान पर रकक्‍्खा हुआ दीपक बहुत-सी बस्तुओ को प्रकाशित करता है 
डसी प्रकार दीपक अलक्वार में गुणात्मफ था क्रियात्मक एक घर्म द्वारा 
अस्तुत और श्रप्नस्तुत दोनों के स्वरूप का ग्रक्राश किया जाता है। इसी 
आधार पर श्री भरतमुनि और भामह आदि श्राचायों ने दीपक के 
आदि, मध्य श्र श्रन्त ये तीन सेठ साने हैं । जहाँ आदि में घर्म कथन 
किया ज्ञाता है वहाँ श्रादि और जहाँ मध्य या प्रन्त में वर्म कथन 
किया जाता है वहाँ मध्य या अन्त दीपक माना है । 
तुन्ययोगिता में केवल उपमेयों का ग्रथवा केवल उपमारनों का ही 
एक घर क्द्दा जाता है। और दीपक में उपमेय और उपसान ठोनो का 
सुझ धर्म कहा जाता है। इन दोनों में यही भेद है। 
वल-गर्वित सिसुपाल यह अजहू जगत सत्तातु, 
सती-नारि निश्वल-प्रकृति परलोकह्ठु सेंग जातु ॥रण्श। 
श्रीकृष्ण के श्रति देवर्षि नारढ की उक्ति है। शिशुपाल की निम्चल 
पकृति ( स्वभाव ) का वर्णन अस्तुत है (प्रकरण गत है) और पतिव्रता 
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स्त्री भ्रप्स्तुत। इन दोनों का 'परलोकहु सेंग जाता यह एक घर्म कहा 
गया है। 
निज-पति-रति कुलटान, खलन अस अरु अहिन शम | 
कृपन जनन को दान, विधि जय सिरजे ही नहीं॥२०श॥। 
यहाँ सर्प अप्रस्तुत का श्रौर कुलटा, खल तथा कृपण अस्तुर्तों का 
'सिरजे नहीं? यह अभाव रूप एक धर्म कद्ा गया है । 


“छोटे छोटे पेड़नि को सूरन की वारि करो 
पातरे से पौधा पानी पाखि अतिपारिवों । 
फूले फूले फूल सब वीनि इक ठोर करो 
घने घने रूख एक ठोर ते उखारिवो। 
नीचे गिरिगये तिन्हें दे दे टेक ऊंचे करो 
ऊचे चढि गये ते जरूर काटि डारिवो | 
राजन को मालिन को प्रतिदिन 'देबीदास 
चारि घरी राति रहे इतनों विचारिवों” ॥२०७॥ 
यहाँ राजा प्रस्तुत और माली अम्रस्तुत है। इन दोनो के एक धर्म 
कहे गये हैं । 
“देखे तें मन ना भरे तन की मिटे न भूख , 
विन चाखे रस ना मिले आम, कामिनी, ऊख” ॥२७५॥ 
कामिनी प्रस्तुत का और आराम तथा ऊख श्रप्नस्तु्तों का यहाँ बिन 
चाखे रस ना मिले! यह एक घ्म कहा गया है । 
नदी-प्रवाह रु इंख-रस द्यत, मान-संकेत , 
-लतिका पांचों यहे भंग सये सुख देत ॥२०६॥ 
यहाँ अ्-लता और मान प्रस्तुत हैं और नदी-प्रवाह, ईखरस 
तथा च्त॒ श्रप्रस्तुत हैं। इनका चौथे चरण में एक धर्म कहा गया है । 
यह श्लेप-सिश्चित दीपक हैं। 


नवस स्तवक श्ध्८ 


स्थामल् पावस के समय दिसि घन-सघन-घटान, 
छित्तितल हू नव अंकुरित कोमल दठून लतिकान ॥रष्णा 
यहाँ दिशा और पृथ्वीतल दोनों का 'श्यामल? गुण रूप एक चर्म 
कहा गया है| 


“धरि. राखो ज्ञान गुन गोरव गुमान गोइ, 
गोपिनि को आवत न भावत भडडंग है। 
कहे र्तनाकर! करत टॉय टॉय वृथा, 
सुनत न कोझ इहोँ यह सुहचंग हे। 
आर हू उपाय केते सहज सुढंग ऊधो ! 
सास रोकिवे को कहा जोग ही छुढंग है । 
कुटिल कटारी है अटारी हे उतग#% अति, 
जमुना-तरंग + है. तिहारोी सतसंग ३; हें?॥२ष्ण। 
यहाँ कठारी, ऊँची अटारी, यसुना की तरग अ्रप्रस्तुत और उद्धवजी 
का संग भस्तुत इन घार्रों का स्वास रोकने ( झूत्यु कारक होने ) रूप 
एक धर्म कहा गया है। 
दषपिक और तुल्यथोगिता का पृथकरणु--- 


परिडतराज के मत के अनुसार दीपक अलक्वार तुल्ययोगिता के ही 
श्रस्तगंत है । उनका कहना है कि केवल प्रस्ठुतों के अथवा केवल अग्रस्तुत्तो 
के एक धमे कहने में जब तुल्ययोगिता के दो भेद कहे गये हैं, तब 
प्रस्तुत और अ्रप्नस्तुत दोनों के एक धर्म कथन किये जाने में कोई 
विशेष चिल्क्षणता न होने के कारण इसे भी तुल्ययोगिता का ही एक 
भेद्‌ माना जाना डचित है। 


& “ऊँचे सकान पर से गिर जाना” यह भाव है। (“यमुना जी की 
धारा में दूब जाना? यह भावहै । [उद्धव द्वारा चेराग्य का उपदेश सुनना 
भी गोपी जनों ने झूत्यु के समान ही असह्य सूचन किया है । 


१६६ दीपक 


कारक-दोपक श लहर 
( रं८ ) कारक-दीपक अलइह 
है. >> को क 
बहुत सी क्रियाओं में एक ही कारक के प्रयोग में 
फारक-दीपक अलइूार होता है । 
कारक-दीपक अ्लद्गाए में दीपक न्याय के प्रजुसार भनेक क्रियासों 
का एक कारक होता है | 
रसगयाधर में उससे दीपझ घलद्रार या ही एक्र भेद माना | । 
“कहत नटत रीमत सिक्कत हिलत मिलव लजियात, 
३ बम कक ढ. - २७ का नि कर 
भर भांन मे करतु हैं ननन ही सो वात ॥२८5६॥ 
यहाँ पहल, नदत हत्थारि अनेक स्ियात्ों का एक कारक है। 
अर्थात्‌ कर्ता पक नायिसा ही है । 
“बना अरी | अब क्या करूँ रूपी रात से रार, 
भय खाऊँ, आस पियूं, मन मसारझ्खें कसमार” ॥र८्ण। 
यहाँ भय रा! श्रादि घनेक क्रियाओं की उ्मिला ही एक 
कारक हैं । 
सूर-सस्त्र अर कृपन-वन छुल-कामिनि-छुल-कान, 
सज्जन पर उपकार को छोडतु है गत-प्रन॥ रुष्श। 
यहाँ कर्ता शोर कर्म के नियन्‍धन में दीपक है । 
उदू रचना में भी कारक-दीपफ मिलता है--- 
“इसे राये फिरे रुसवा | हुए जागे बेंथे छूटे, 
०] हा के कै ५ रह 
गरज हमने भी क्या क्या कुछ साहच्यत के मर्ज लूट ॥र८र।। 





$#£ कत्ता, कम, करण, सम्प्रदान, अपादन और अधिकरण यह 

गैते है] 4 पोई / 

छ* कारक होते ह। इनमें कोई भी एक कारक का बहुत सी क्रियाओं 
में दोना | | दीपक न्याय के सिये देसों दीपक अलक्भार | [| बदनाम । 


नवम स्तवक १७० 


इसमें हसने, रोने आदि श्रनेक क्रियाश्नं का चक्ता ही एक 
'कारक है। 


7८» है; ८६ ००० आआइसस 
(१६) मसाला-दी पक अलझ्भार 


पूर्व कथित वस्तुओं से उत्तरोत्तर कथित वस्तुओं का 
एक धर्म से सम्बन्ध कहने को माला-दीपक अलक्षार 
कहते हैं | 


मालादीपक में दीपक न्याय के अनुसार उत्तरोत्तर कथित वस्तुओं 
का एक धर्म से सम्बन्ध कद्दा जाता है। किन्तु जो उत्तरोत्तर पदार्थ कहे 
जते हैं उनमें पूर्वोक्त 'टीपका की भाँति प्रस्तुत श्रमस्तुत भाव नहीं 
रहता है ) 

'द्वीपक और 'एकावल्ली! इन दोनों श्रलक्षारों के मिलने पर माला- 
डीपक श्रलद्वार होता है। 


रस सो काव्य रु काव्य सो सोहत वचन महान, 

वचनन ही सो रसिक-जन तिनसो सभा सुजान ॥र८टश 

यहाँ प्रथम कथित 'रस! से उसके उत्तर कथित काव्य का, 
काव्य से बचनों का, वचनों से रसिक जनों का और रसिक जनों 
से सभा का 'सोहतों इस एक क्रिया रूप घमम से सम्बन्ध कहा 
गया है | 

भारतीभूपषण में माला-दीपक का लक्षण-वर्ण्य, अवण्य॑ की 
एक किया का अद्दीत-मुक्त रीति से च्यवहार किया जाना! लिखा 
हैं । किन्तु इस लक्षण में बर्ण्य अवरण्य का प्रयोग अखुचित 
ई-इस अलक्षार में साइश्य ( उपमेय-ठप्मान भाव ) नहीं रहता 


१७९ आदत्ति 


है; । रसगन्गाधर में भी स्पष्ट कहा है--साध्य्यसस्पर्कश्रभावम? 


ध्ष्य 
७० 
हैए 
न 


नी ननललन-+ 


(२०) आवृत्ति-दी पक अलडूगर । 
अनेक वस्नुओं को स्पष्ठ दिखाने के लिए प्रत्येक वन्‍्तदु के समीप 
दीपक द्वारा प्रकाश टाला जाता हैं, इस दीपक न्याय के अनुसार आदूत्ति 
द्वीपक में एक ही क्रिया द्वाग अनेक पद, श्र्थ ओर पद-अर्थ दोनों 
प्रकाशित किये जाते हैं। इसके तीन भेद हे--पदावृत्ति, प्रर्थावृत्ति 


हे, 


पदावत्ति दीपक 
मिन्न मिन्न अथे वाले एक ही क्रियात्मक पद की 
आदधात्त हाना। 
बन वरसे हैं ! सखी | निसि वरसे हैं देख'' ॥र८शा 


यहां भिन्नार्थ वाले वरपे है! क्रियान्मक पद की आदुृत्ति हैं । वरखें 
हैं? का प्र घन के साथ चरसा होना है और निशि के साथ सबत्सर हैं। 


अथोबृत्ति दीपक 


एकही अथ वाले भिन्न भिन्न शब्दों की आइत्ति होना। 
“दारहिं सेंगर मत्तमज धावर्दि हवय समुदाय, 
नटर्हिं रंग में वहुनटी नाचरहिं नट हरपाय॥रथशा 
यहाँ एकार्थ 'ठोरहिं' और धावहिं क्रियात्मक शब्दों की अ्त्ति है। 


बेड 


प्रस्तताप्रसततोमयविषयत्वामावेपिदी पकच्दायापत्तिसात्रेयदी पक- 
ब्यपदेश.? कुबलचाननन्‍्द । 


("| 
नवम स्तवक श्ण्र 


पदाथोबृत्ति दीपक 
ऐसे पद की आधृत्ति होना जिसमें वही शब्द और 
वही अर्थ हो। 
“मीन मृग खंजन खिस्यान भरे मेन वान _ 
अधिक गिलान भरे कंज कल ताल के, 
राधिका रसीलीं के छोर छवि छाक भरे 
छेलता के छोर भरे भरे छवि जाल के, 
वाल कवि आन भरे सान भरे स्यान भरे 
कछू अलसान भरे भरे मान-माल के, 
ज्ञाज भरे लाग भरे लाभ भरे लोभ भरे 
लाली भरे लाड भरे लोचन हैं लाल के॥र८4॥ 
यहाँ एक ही पअर्थवाले भरे! क्रिया-्वाचक पद्‌ की कई बार 
आवृत्ति है। 
श्रावृत्ति दीपक' श्रलद्षार 'वमक! और श्रजुप्रास में गता्थ ह-भिन्न नहीं। 
कुछ लोग पदाउत्ति की यम से और पदार्थात्ति दीपफ की अनुप्ास 
से यह भिन्नता बतकातेदे कि दीपक में क्रिया-बाचक-पद और पढ- 
अगे दोनों की आवृत्ति होती है | यमक श्रौर अ्नुप्रास से क्रियावाचक पट 
ओर पढायों का नियम नहीं होता है। किन्तु सरस्वत्तीकण्ठाभरण के 
अलुसार श्राद्नत्ति-दीपक, केचल् क्रिया-वाचक शब्दों के प्रयोग द्वारा दी 
नहीं किन्तु क्रिया-बाचक शब्दों के बिना भी होता हे | जेसे-- 


जय जग-कारन जय बरद जय करुना-सुखकंद, 
जय ससि-सेखर त्रिपुर-दर जय हर, हर-दुख हद ॥रणणा। 
यह जिय! शब्द की श्रातत्ति में ठीपक है। 
क++->०००० «५०» है; २०० >»»»म>मक 


१७३ प्रतिवलूपमा 


(२१) प्रतिवस्तूपप्ता अलवर 
उपमेय और उपमान के एथक्‌ एथक्‌ दो वाक्यों 
में एक ही समान-धर्म शब्द-मेद द्वारा कहने को अति- 
वस्तूपमा अलड्डभार कहते हैं| 


प्रतिवलूपमा' का श्रर्थ है प्रतिवस्तु ( प्रत्येक वाक्‍्यार्थ ) के प्रति 
उपसा । यहाँ उपसा शब्द का प्रयोग समान-धर्म के लिए है। अर्थात्‌ 
उपसेय और उपमान के दो वाक्यों में एक ही समान-धर्म का एथक 
पृथक शब्द द्वारा कहा जाना । 
प्रतिवस्तृपमा का अन्य अलड्ढारों से एथक्रण--- 
३--उपमा में उपसा-वाचक-शब्द का प्रयोग होता है। प्रतिबस्तु- 
पमा में उपमा-वाचकू-शब्द का श्रयोग नहीं होता है | 
२--च््टन्त अलक्षार में यद्यपि उपसा-बाचक शब्द का श्रयोग 
नहीं होता है, पर उसमें डपसेय, उपमान और समान-घर्म 
तीनों का विस्व-प्रतिविम्ध साव होता है। प्रतिवस्तृूपमा से 
एक ही समान-धर्म शब्द भेद से कहा जाता है। 
३--दीपक और तुल्ययोगिता मे समान-घर्म का एक बार केंथन 
किया जाता है और पतिवस्तृपमा में एक ही धर्म का पथक्‌ 
पृथक शब्द-मेद से दो बार कथन किया जाता है । 
उदाहरण--- 
आपदन-गत हू सुज़न जब भाव उठार दिखाय, 
अगरु अनल में ज़रत हू अति छुगंध अगरटाय ॥च्थ्थ्या 
यहाँ पूर्वार्दध'ा मे चिपठ-अस्त सजन का वर्णन उपसेय वाक्य है । 
उत्तााद्द से अ्रभ्ि पर जल्नते हुए अयह ( एक सुगन्धित काष्ठ ) का चर्णन 


नवस स्तवक श्ज्ट 


डपमान वाक्य है। इन दोनों दाक्यों में एक ही समान-घर्म-दिखाया 
और 'प्रस्दाय' इन प्रथक्‌ पृथक शब्दों में कहा गया हैं---दिखाय! और 
अकटाय का अर्थ एक ही हैं केवल शब्द-भेद हैं । 
“चटक न छॉडत घटत हू, सज्जन नेह गंभीर, 
फीको परे न वरु फटे, रेंग्यो लोह रेंग चीर” ॥रुद्धा 
यहाँ भी पूर्वारद्द में उपसेप वाइय और उत्तराद' में डप्मान वाक्य 
है । इन दोनों में 'चटक न छाँटता और “पौीको न परे! एक ही धर्म 
शब्द-भेद से कहा यया है। 
पतिवस्तूपमा वेधर्म्ध में भी होती है, जैसे-- 
विज्ञ लनन का अमित श्रम, जानत हैं नर विजन, 
प्रसवन्‍वेदना दुसह सों वांक न होइ अमभिज्र ॥२६०।। 
यहाँ प्रथम वाक्य में 'जानत है? यह विधि रूप धर्म है और दूसरे 
वाक्य में “न होइ अभिज्ञ! यह निषेध रूप धर्म है अ्रत चेधर्म्य से एक 
ही धर्म कहा गया है । 
माला अतिवत्तूपका-- 
वहत जु सर्पन को महूय धरत जु काजर दीप, 
चंदहु भजत कलंक का राखहि खलच महीप ॥रध्शा 
यहाँ 'वहता! 'घरतों एवं 'भजत' और 'राखहिं! में एक ही धर्म 
शब्द-भेद से कई बार कहा गया है अत माला है। 
(२२) दृष्ठान्त अलड्भार 
उपमेय, उपसान और साधारण-घरम का जहाँ 
विम्ब-प्रतिविम्व भाव होता है वहाँ दृश्ान्त अलड्डार 
होता है । 





श्ष्र्‌ च्ष्टान्च 


इष्टन्त का अर्थ है---ध्टोडन्त निशरचयोयत्र सच्छान्त 'काब्यप्रकाश। 
दृष्टान्त अलक्षार में दृष्टान्व ( निश्चित ) वाक्‍्यार्थ दिखाकर दा्टटान्त 
( श्रनिर्चित ) वाक्यार्थ का निश्चय कराया जाता है। अर्थात्‌ दृष्टान्त 
दिखाकर किसी कही हुई वात का निश्चय कराया जाना । 
इृष्टान्त ओर पतिवस्तृपमा का पृथकृकरण--- 
अ्रतिवस्तूपम!” में केवल साधारण-घर्म का चस्तु-अटिवस्तु भाव 
अर्थात्‌ एक धर्मं शब्द-मेद द्वारा दोनो वाक्यो मे कहा जाता है । दृष्टान्त 
में उपसेय, उपमान ओर साधारण धम तीनो का विम्ब-प्रतिविस्प॒ भाव 
रहता है | भ्र्थात्‌ उपसेय और उपमान के दोनों वाक्यों में भिन्न-भिन्न 
समान-घर्म होते हैं । 
परिडतराज का मत है कि ( प्रतिवस्तूपमा और दृष्टान्त मे ) श्रधिक 
भिन्नता न होने के कारण इनको एक ही अलकझ्लार के दो भेद कहने 
चाहिए--न कि भिन्न-भिन्न अलझ्जार | 
उद्ाहरणु-+-- 
“दुसह दुराज प्रजान के क्यो न वहीं दुख द्वढ, 
अधिक अँधेरों जग करत मिलि मावस रवि चंद ॥रध्रा। 
यहाँ पूर्वाद्ध/ में उपमेय वाक्य और उत्तराद' मे उपसान वाक्य है । 
इन दोनों में 'दुख हन्द बढे! और अधिक अधेरों करत” ये भिन्न-भिन्न 
दो धर्म कहे गये है । इन सबका विम्ब-प्रतिविम्ब भाव है । 
पाथोधि लंघन किया कपि सेन सारी 
मथाद्रि ही अतुल॒वा उसकी निहारी। 
हुए अनेक कवि काव्य-रसाधिकारी 
सर्मज किन्तु कवि एक हुआ सुरारी ॥२६३॥ 
इसमे पूर्वा्ध/ उपमेय वाक्य और उत्तराद उपसान वाक्य है । इन 
दोनो का एथक एथक्‌ घर्म-ससुद्ध की अयाधता का ज्ञान होना और 
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कातब्य का मर्मत होना कहा गया ह् इन खजका व्ििम्ब-प्रतिविस्त 
मच है। हि 
पाथाथि मंथन सुराखर न किया था, 
पीयूप-दानन्यश श्रीहरि का वढ्ा था। 
हए अनक कवि, की रस की सवाई, 
रामायणी-रस-छुवा छुलसी पिवाइ ॥र६७॥ 
यहाँ पूर्वार्द के उपमेप-वाक्य का समान धर्म (अ्द्धतदान) सहित उत्त- 
शर्दा में विंवअतिविंत भावत्र है 
“सज्न नांट्टि करें द्सकार करे तो 'गुविन्द' मद्दा सुखदानी, 
नीच कर अति आदरकों हु तथापि वह दुख ही की निसानी, 
ठाकर देय तुरझइ ललाट मेहछे वह कीरति ही सरसानी, 
जो खर पीठ पे लेय चढ़ाइ तऊ जग में उपहास कहानी ॥२६५॥ 
इसमें पूर्वार्द के ठपसेय वाज्य का उत्तरा््ध के उपसान वाज़्य में 
अतिबिंत है । 
माला दृष्टान्त-- 
“पंद्धिन को विरछी है घन विरद्धान को पछिहु है घने चाहक, 
सारन को हे पहार घन आ पहारन मोर रहें सिलि नाहक 
बाघ महीपन को मुकता आ घन मुकतानि के हाहि वेसाहक, 
जो बल हे ता गुर्ना वहुत अरुजा गुन है ता अनक ह गाहक ॥२६ ६॥ 
यहाँ चतुर्थ चरण उपमेद्र वाज्य है पहिले तीनो चरण उपमान 
वाक्य है उपमैय और उपसान वाक्यों का विंव-प्रतिबिय भाव है । 
चबर्न्म मे ह्ट्टान्त--- 
भव क त्रय ताप रद्द तवला नरक इृढ़-मूल वन हिय मांदी. 
जवला करुनाकर की करुना परिपूरित दीठि परे वह नाही, 
दिसि पूरव मे उद्याचल पे अ्रकटे जब हे रवि की अरनाई, 
तवपंकल-कास-छिप्या तमताम कहा बह देत कहां दिखराई।२६७ 


५5 निदर्शना 





यहाँ पूर्वाद्द के उपमेय वाक्य में ताप की स्थिति ओर 2चराद् के 
उपमान वाक्य में तम का अभाव क्ट्टा गया है। झत बेघर से विस्व- 
प्रतिविम्द भाव है । 
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(२३) निद्शेना अलड्ूगर 
निदर्णना का श्र्थ हैं दृष्टान्त करण ध्रर्थाव्‌ करके टिसाना ] निद- 
शैनता प्रलक्षार में ध्टान्त रूप में अपने कार्य की उपसा दिसाई जाती है । 


प्रथम निद्शना 


वाक्य के अथवा पद के अर्थ का असम्भव सम्बन्ध 
जहाँ उपमा का परिकल्पक होता है वहाँ प्रथम निदर्शना 
अलझ्भार होता है | 


प्रथम निदर्शना सें परस्पर बिस्तर श्रतिविस्ब भाव वाले दो वाक्यों 
या पर्दों के अर्थ का परस्पर अ्रसम्भव सम्बन्ध होता है श्रत वह डउपमा 
की कल्पना का कारण होता है | अर्थात्‌ उपमा की कज्पना की जाने पर 
उस असम्भव सम्बन्ध की असम्भवता हट जाती हैं 

चश्टान्त अलझ्र में भी उपमेय और उपमान वाक्यों का परस्पर में 
बिम्ब प्रतिविन्त साव होता है। पर दृष्टान्त में वे दोनों वाक्य मिरपेत्त 
होते ह---उपमान के वाक््यार्थ में ध्ट्ान्त दिखाकर उपमेय के वाक्यार्थ की 
पुष्टि की जाती है। श्रीर निदर्शना सें उपमेय और उपसान चाक्य परस्पर 
में सापेत्न होते हैं क्योंकि उपमेय के चाक्यार्थ में उपमान के चाक्यार्थ का 
आरोप किये जाने के कारण ठोनों का परन्पर सम्बन्ध रहता है । 

प्रथम निदर्णना दो अ्रकार की होती है--वाक्यार्थ निदर्शना और “ 


पदार्थ निदर्णना । 
पर 


नवम स्तवक श्ष्द 


वाक्यार्थ निदशना का उदाहरणु-- 


कहाँ अल्प मेरी मती ? कहाँ काव्य-सत गूढ | 
सागर तरियों उड़ुप# सों चाहतु हो मति-सूढ ॥[रध्य[ 
यहाँ पूर्वा्दे के--“काव्य-विपयक ग्रन्थ की रचना करने बाला 
अल्पमति मैं” इस वाक्य का “वॉर्सो की नाव से समुक्ठ को तरना चाहता 
हुँ! इस वाक्य से जो सम्बन्ध है, वह असम्भव है । क्योंकि अन्थ-रचना 
करना अन्य कार्य है ओर समुद्र-तरण अन्य कार्य है, श्र्थाव्‌ गन्थ-रचना 
कार्य समुद्र-तरण नहीं हो सफता । अ्रत यह अ्रसन्भव॒ सम्बन्ध 
मुझ अत्पसति द्वारा अन्थ रचना का कार्य बॉर्सों की नाव से समुद््‌-तरण 
के समान है ( दु साध्य है )' इस अकार उपमा की कल्पना कराता है। 
अप्यय्य दीक्षित और परिडतराज ऐसे उदाहरणों में 'ललित' अल- 
झ्ार मानते हैं । आचार्य मम्मट ने खलित? को नहीं लिखा है। अत- 
एवं सम्भवत् उन्होने ललित को निदुर्शना के ही अन्तर्गत माना है । 


कालिंदी-तट पे निवास करते हो नित्य राधापते ' 

देते दर्शन भी वहाँ पर तुम्हे अन्यत्र हैं खोजते, 
देखो जो मनिज-कण्ठ भूपषित सदा चिन्तामणी होरही। 

हा हा ! भूल उसे विमूढु-भुवि मे वे हूँ ढते हैं कही ॥२६६ 


यहाँ “भगवान्‌ श्रीकृष्ण को नो लोग अन्यत्र खोजते हैं? इस वाक्य 
का 'वे अपने कण्ठ में स्थित चिन्तामणि को भूलकर पृथ्वी पर ढँढते 
हैं! इस चाक्य में जो सम्बन्ध है वह असम्भव है । अत. “यमुना तट पर 
स्थित प्रभु को अन्यन्न दूँ ढना वैसा ही है जेसा अपने कण्ठ में स्थित 


विन्तामणि को एय्वी पर दूँढ़ना! इस प्रकार उपमा की कल्पना की 
जाने पर अर्थ की सगति बेठ जाती है । 





# बाँसों से वनो हुई नाव । 


१७६ निदर्शना 





माला निदर्शना-+- 
व्यालाधिप गहिवो चहें कालानल करः 
हालाहल पीवो चहें जे चहेँ खल-बस कीन्ह ॥३०० 
यहाँ दुर्जनों को चग करने की जो इच्छा है, वह सपंराज को पकडने 
की, प्रचए्ड अग्नि को हाथ पर रखने की और जहर पीने की इच्छा 
समान है! इस प्रकार तीन उपसाओं की कदरपना की जाती है अत 
साला निदर्शना है । 


भारतामपरणु? में माला निदर्शना कॉ-- 


“भरिवो ह समुद्र को संवुक* मे, छिति को छिगुनी॥पर धारिवो है, 
वेंधिवों हूं खनाल सों मत्त करी जुद्दी फूल सो सेल विदारिवो हैं, 
गनिवा है सितारन रन को कवि 'संकर' रनुसो तेल निकारिवा हें, 
कविता समुमाइवो मूढ़न को सविता गहि भूमि पे डारिवो है ॥३०१ 

यह उदाहण दिया है। और 'लल्तितललाम' में मतिरामजी ने 
निद्शेना का--- 
जो गुनबृन्द सता-सुत मे कल्पद्रम मे सो असून समाजे, 
कीरतिजा मतिराम' दिवान में चंद मे चॉदनी सो छवि छाजे, 
राव मे तेज को पुंजग्रचंड सो आतप सूरज मे रुचि साज, 
जो नप भाऊ के हाथ कृपान सो पारथ के कर-वान विराजें?॥३०२ 
यह उदाहरण दिया है। किन्तु इन दोनों छुन्‍्दों में रूपक अलड्जार 
है न कि निदर्शना। रूपक भौर निदृशना में यही भेद होता है कि 
कर्ताओं का ,अभेद्‌ शब्द द्वारा कह्ा जाता है और क्रियाओं का पमेद 
शब्द द्वारा न कहा जाकर अर्थ से बोध होता है वहाँ निदर्शना अ्रल्नक्ञार 
होता है । जहाँ कर्ताओं का अभेद शब्द द्वारा न कहा जाकर प्र्थ से 


# घोंघा ( सीप ) | (' कनिष्टका अंगुली । 


नवम स्तवक श्८० 


बोध होता ऐ श्र क्रियाश्रो का अ्रभेढ शब्द द्वारा कहा जाता है चहाँ 
“'रूपक! होता है। पद्दिले चाले--कहाँ श्रल्प मेरी मती'""““*******, 
श्रादि तीनों उदाइरणों में कत्ताओं का ही श्रभेद शब्द हारा कहा गया है 
न कि क्रियाओं का । किन्तु “भरित्रो है समुद्र को सके , श्स 
छुल्द में 'भिरिवो! आदि क्रियाश्ों का 'कविता समुझाइबों मूढन को! 
इस क्रिया के साथ शब्द द्वारा अभेदु कहा गया है श्रत रूपक है। यदि 
थद्द पथ-- 


रतनाकरे संघुक चाहें मरथों छिति को छिगुनी पर धारतु हैं 
गज बांध्यो मनाल सो चाहतुबे जुही फलसो सैल उपारतु हैं, 
कवि संकर' तारन चाह गन्यो अरु रेसु सो तेल निकारतु हैं, 
कविता समुझावतु मूढन वे सविता गदहि भूमि मे डारतु है॥३०३ 

इस प्रकार होता तो इसमे निठर्णना अलझ्र शो जाता। क्योंकि 
इसमें कर्ताओं का अ्रभेद शब्द द्वारा कहा गया है न कि क्रियाओं का । 
इसी प्रकार दूसरे छुन्द में--“जो गुनद्वन्द सता-सुत में ( छे ) इत्यादि 
क्रियाओं का 'कल्पहुस मे सो असून सजावे! इत्यादि क्रियाओं के साथ 
शब्द हारा अ्रभेद कहा गया है. श्रत इसमें भी रूपक हे । 


रूपक श्रत्गद्वाए जिस भ्रकार एक पद के अर्थ के श्रारोप में होता है 
जसे--'मुस-चढ्र” इस वाक्य मे मुस में 'चन्द्र' के शारोप मे 'झुस” इस एक 
पद से 'घन्द्र! इस एक पढ का 'प्रारोप है, उसी प्रकार श्रनेक पद-सम्रह से 
बने हुए सारे वाक्य में दूसरे सारे वाक्य के आरोप में भी रूपक होता हे । 
“भरित्रों हे समुद्र को सथुक में! इस पद्य के चतुर्थ चरण के---“कविता 
समुझाउवो मृठन को! इस वाक्य में प्रथम के तीनो चरणों के चाय्यार्थ 
का श्रारोप किया गया है श्रत. रूपक ही ऐ# । 





4 देरिए रसगग्नाधघर निदुर्शना प्रफरण | 


शर्ट निदर्शनां 


रापिकमोहन में रघुनाथ कावे ने विदर्शना का-- 


“ज्ञाखन घोरे भये तो कहा ओ कहा भयो जो भये लाखन हाथी, 
हे 'रघुनाथ' सुनो हो कहा भयो तेज के नेज दसो दिसि नाथी, 
कचन दाम सो धाम भयों तो कहा भयो नापि करोरन पाथी, 
जो न कियो अपनो अपनायके श्रीरधुनायक लायक साथी॥॥३०४ 


यह उदाहरण दिया हैं। किन्तु ऐसे उदाहरणों में निदुर्शवा अलक्षार 
नहीं हो सकता । इसमें विनोक्ति थ्रलझ्भर की ध्वनि है क्‍योंकि श्री 
रघुनाथजी के प्रेम विना प्रथम के तीनों चरणों में कहे हुए चेभवों की 
च्यर्थता ध्वनित होती है | 


पदार्थ निदर्शना--- 


ससिको इहिं ओर है अस्त तथा उहिं ओर है भाव उदे जबही, 
त्व ऊपर को उनकी किरने विखरी विलसे रसरी समही; 


दुहँ ओरन घट रहे लटकी सुखमा गज़राज़ की मजु वही-- 
गिरि रेवत धारतु हे सु प्रतच्छ प्रभात मे पूनम के दिल ही ॥३०४ 


पूर्णिमा के धात काल सूर्य के उदय और चन्द्रमा के अस्त होने के 
समय रेवतक गिरि को दोनों तरफ दो घंदा लकटते हुए हाथी की 
शोभा को धारण करने चाला कहा गया है अर्थात्‌ पुक वस्तु दूसरी वस्तु 
की शोभा को धारण करने वाली फही गई है। किन्तु यह असम्भव 
सम्बन्ध है क्योंकि एक वस्तु की शोभा को दूसरी वस्तु धारण नहीं कर 
सफती । अ्रत इसके द्वारा--/दो धण्टा लटकते हुए हाथी की शोभा के 
समान रेबतक गिरि की शोभा होती है, इस उपसा की कल्पना 
की जाती है । यहाँ 'सुखम? (शोभा ) इस एक पढ के अर्थ के 
असम्भव सन्वन्धद्वारा उपमा की कल्पना होती है अत पदार्थ 
निदर्शना है । 


नवस स्तवक श्दर्‌ 


द्वितीय निद्शना 


अपने स्वरूप ओर अपने स्वरूप के कारण का 
सम्बन्ध अपनी क्रिया द्वारा बोध कराये जाने को टवितीय 
निदर्शना अलट्टार कहते हैं। 


क्रिया द्वारा बोध कराया जाना श्रर्थाव्‌ श्रपनी क्रिया द्वारा दृष्टान्त 
रूप में उसका कारण दिखाया जाना | 


प्रथम निदर्णना में जिस प्रकार श्रसम्भव सम्बन्ध उपमा की करपना 


कराता है उसी प्रकार द्वितीय निर्र्णना में सम्भावित सम्बन्ध उपमा की 
करपना कराता है । 


उदाहरण--- 
गिरि-शूक्न-गत पापाण-कण पा पवन का कुछ घात वह, 
गिरता हुआ हे कह रहा अपनी दशा की वात यह-- 
उच्च पद पर जो कभी जाता पहुंच है छुद्र जन, 
स्थिर न रह सकता वहाँ से सहज ही होता पतन ॥३०६॥ 
पर्वत के श्यत्न पर पहुँचा हुआ ककद “मन्द वायु के धक्के से गिर 
जानेरूप' अपने स्वरूप का और अपने गिरने के---'छोटा होकर उच्च 
स्थान पर पहुँच जाना'--इस कारण का सम्बन्ध “गिरताहुआ” हस अपनी 
क्रिया द्वारा दृष्टान्त रूप में दूसरों को बोध कराता है | 
यहाँ पर्वत्त-श्द्य पर स्थित छोटे ककड का पवन से गिर जाने का 
सम्बन्ध है, चह असम्भव नहीं-सम्भावित है । यह सम्भावित सम्बन्ध 
इस उपमा की कएपना कराता है कि जिस प्रकार छोटा ककड़ पर्वत की 
ध्वोटी पर पहुँच कर पवन के इलके धक्के से सहज ही नीचे गिर जाता 


है उसी प्रकार छद्र ( नीच ) जन का भी उद्य पढ पर पहुँच कर सहज 
ही भ्रध पतन हो जाता है । 


श्च्रे व्यतिरेफ 





दूसरो को व्यर्थ करते ताप, बे-- 
संपदा चिरकाल तक पाते नहीं, 
हो रहा हे अस्त ओऔीष्म-दिनांत में 
दिवसमणि+ करता हुआ सूचित यही ॥३०ज] 
यहाँ सूर्य, अस्त होने रूप अपने स्वरूप का और लोगों को वृथा 
सन्तापदायक होने से श्धिक काल तक सम्पत्ति का भोग भाप्त न होने 
रूप कारण का सम्बन्ध हो रहा हैँ अ्रस्त' इस अपनी क्रिया द्वारा 
बोध कराता है । 


“गतों मे, गिरि की दरी विपुल में, जो वारि था दीखता, 

सो निर्जीव, सलीन तेज-हत था उच्छ वास से शूल्व था, 
पानी निर्कर स्वच्छु, उज्ज्वल महा, उल्लास की मूर्ति था, 

देता था गति-शील-स्तु-गरिमा यों आखियों का वत्ता)॥३०८ 

यह गोवर्धन-गिरि के जल-निर्करों का वर्णन है। मरने के स्वच्छ 
ओर उज्ज्वल आदि गुण युक्त जल द्वारा अपनी गति की क्रिया से गति- 
शी्लो के गोरव को बतलाना कहा गया है । 

#ा-_-+मनमाटट:7:) औ८ (>म333+_+-.. 
(२४) व्यतिरेक अलझ्ृ॒गर 
उपमान की अपेक्षा उपमेय के उत्कर्ष वर्णन को 


व्यतिरेक अलड्भार कहते हैं । 

व्यततिरेक पद्‌ (वि! और अतिरेक से वना है। “वि! का अर्थ है 
विशेष ओर अत्रिेक का अर्थ हैं अधिक। व्यतिरेऊ अलक्कार में उपसान 
की अपेक्षा उपमेय में झुण-विशेष का आधिज्य ( उत्कर्ष ) वर्णन किया 
जाता है 

# सूर्य । (' व्यतिरेक विशेषेणातिरेक आधिक्यम्‌ ग्रुण विशेष कृत 
उत्तर्प इति यावत्‌ ।' काव्यप्रक्राश दालवोधिनी ज्यारपा ए० परे । 


सवम स्तवक श्ट्ढ 
- विशरवॉहरमधमदनक8४2४ज४+4मजल,५०७५ ०4० +५५८ननक 


पूर्वोक्त अततीप अलक्ार में उपमेय को उपमान कद॒पना करके उपमेय 
का उत्कर्ष कहा जाता है और यहाँ उपमान की अपेज्ञा उपमेय में ग्रण 
की अधिकता वर्णन की जाती है । 
च्यतिरेक के २४ भेट होते हैं-. 
च्यतिरेक अलझ्ञार 
| 
| | | | 
उपमेय के उत्कप॑ उपमेय के उत्कर्प. केवल उपसमान केवल उपमेय 
ओर उपसान के. और उपसान के. के अपकर्ष के... के उत्कर्ष के 
निऊर्ष के कारण. निकर्ष के कारण... कारण का कहा कारण का 
का कहा जाना को न कहा जाना. जाना कहा जाना 


| | | | 
इन चारों भेदों के तीन-तीन उपभेट 





| | 
शाब्दी उपसा द्वारा. शार्थी उपसा हारा आत्तिप्तोपमा द्वारा 


। 
इन बारह का के दो-ठो भेट 





| 
श्लेप द्वारा गलेप रहित 


इनके कुछ उठाहरणु--- 
शाचदी-उपमा द्वारा व्यातिरेक-- 


राधा भुख को चद्र सा कहते हैं. मतिरंक, 
निप्कल्षक हैँ यह सदा उसमें प्रकट कलक ॥|३०६॥ 
थहाँ 'सा! शब्द होने के कारण शाब्दी उपमा है। मुस-डपम्रेय के 


श्व्श्‌ व्यतिरेछ 


किन्नर 





उत्कपे का हेतु 'निष्कलंकता' ओर चन्द्र-उपसान के अपकर्ष का हेतु 
'सक्लइझता' कथन है, अत प्रथम भेद है । 
कि कर्ण ह्रोणाचार्य कक 5 _७ जे लगा 
तव॒ कर्ण द्राणाचार्य से साश्वर्य यो कहने लगा-- 
आचार्य ! देखो तो नया यह सिह सोते से जया, 
रघुवर-विशिख# से सिधु सम सव सेन्‍्य इससे व्यस्त है, 
यह पार्थ-नंदन पार्थ से भी धीर-वीर अशस्त है/॥११०॥ 
यहाँ उपसेय पार्थ-नद्न का ( अभिमन्यु का ) उपमान-पार्थ से 
(अजुन से ) आधिक्य कहा गया है | उपमेय के उत्कर्ष और डउपसान 
के अपकर्ष का हेतु नहीं कहा गया है। अत दूसरा सेद है। 


छोड़ सकते हैं नहीं वह काम-शर्स 
प्रिय-हृदय को कर न सकते मुदित वह 
हैं न तरे नयन से मृग-हग प्रिये! 
दे रहे कवि लोग उपमा भूल यह ॥३१श॥ 
यहाँ उपमेय-नायिका के नेत्र के उत्कर्प का हेतु न कहा जाकर केवल 
उपसान-झूग के नेत्रों के अपकर्ष के हेतु पूर्वार्द में कहेगये हैं अत तीसरा 
भेद है । 
“मृग से मरोरदार खज़न से दोरदार 
चचल चकोरन के चित्त चोर वॉक हैं। 
सीनन मलीनकार जलजन-दीनकार 
सेंवरन खीनकार असित अभा के हैं। 
सुकवि गुलाव' सेत चिक्नन विसाल लाल 
स्थास के सनेह सने अति मद छाक्े हैं। 
चरुनी विसेस धारें तिरछी चितोन वारे 
मैन-वान हू तें पेने नेन राधिका के हैं? ॥३१श॥ 


#£ बाण । “' कामदेव के वाण ॥ 


नवम स्तवक श्ट््‌ 


यहाँ उपमान-कासमबाण का अवकर्ष ने कह कर केवल नेत्न-उपमेय 
के उत्कर्प का कथन क्या गया है, अत चनुर्थ भेद है । 


आर्थी उपसा द्वारा व्यतिरेक--- 


सिय-मुख सरद-क्रमल सम किमि कहि जाय, 
निसि सल्लीन वह, यह निसि ठिन विकसाय ॥३०१॥ 
यहाँ आर्थी-डपमा-दाचक सम शब्द हैं । उत्तगद्ध में उपमान के 
आपका और उपमेय के उत्कपें का कथन है अत प्रथम भेद हैं । इस 
पद्य के हुछु पद परिवर्तत करने पर शआर्थी उपसामक च्यतिरेक के 
जोप तीनों भेंढों के उदाहरण भी हो सकते हैं | 
आत्षित्तोपमा द्वारा व्यतिरिक्रि--- 
करती चिता तन जीवन-रहिंत, 
दुख का अनुभव अत होता नहीं, 
रातदिन करती दहन जीवन सहित 
हूं न चिंता-ब्वाल की सीमा-कही॥शश्शा 
यहाँ 'इब! आदि शाब्दी-डपमा वाचक शब्द और तुल्यादि शअआर्थी 
डपमा-वाचक शब्द नहीं हें---उपमा का आज्नेप द्वारा बोध होता 
हैं। अ्रत आज्निप्ता-उपमा द्वारा व्यतिरेक है। पूर्वाददा मे झत्यु रूप उप- 
मान का अ्रपका और उत्तराद् में चिन्ता रूप उपमेय का उत्कर्ष कहा 
गया हं अ्रत प्रथम भेद है । 
“विधि-छत चन्द्र ते अनन्दित चकोर जन्तु 
तर जस-चन्द्र ते कंविद्र सुख पातु 
वह निसि राजे यह दिवानिसि सम राजे 
वह स-कलंक, निकलक यहाँ भाठु 
वाहि लख कज-पुज मुकुलित हात याहि: 
लखि कविवृन्द-मुख-कंज विकसातु 


जा? 


१४ 


९ 


श्य् व्यतिरेक 


हास बृद्धि वाके यह बढ़े नित भूपराज ! 
वाके अरि-राहु याते अरि राह पातु है ”# ॥३१४ 
बृदी नरेश के यश रूपी चन्द्रमा-उपमेय का उत्कर्प श्र चन्द्रमा 
का अ्रपकर्ष कहा यया है अत हटितीय मभेंद हैं। उपभा-वाचक-शब्द का 
प्रयोग नहीं है--अर्थ बल से उपमा का आज्ञेप होता है। अत" 
आात्तिप्तोपमा द्वारा व्यतिरेक है। यह रूपक मिश्रित व्यतिरेक है । 
“सब॒री गीध सुसेवकनि सुगति दीन्ह रघुनाथ, 
नाम उधारे अमित खल वेद-विहित गुनगाथ”॥३१६॥ 
यहाँ पूर्वाद' में श्ररघुनाथजी का अपकर्ष ओर उत्तराद् में श्री 
राम नाम का उत्कर्ण कहा गया है अत द्वितोय भेद है। उपमा-वाचक 
शब्द का प्रयोग न होने के करण ऋजितोपमा द्वारा व्यत्तिरेक है। 


स्लेपात्मक व्यतिरेक--- 


सज्नन गन सेवहिं तुम्हें करतु सदा सनमान, 
नहिं भंगुर-गुन कंज लो तुम गाढ़े गुनवान ॥३१णा 
यहाँ 'लौ” शब्द शावदी उपसा-वातक हैं। “भगुरः उपमान के 
पअ्रपकर्ष का प्रौर 'गादे? उपमेय के उत्कर्प का कारण क्द्दा गया है| गुण! 
शब्द श्लिए है. इसका भलुप्य की प्रशसा के पक्त में 'चतुरता” आदि 
गुण और कमल पत्त में कमल के तन्‍्तु शञर्थ है । श्रत श्लेपासक शान्दी 
डपमा द्वारा व्यतिरेफ का प्रथम भेद है | इस दोहे के इुछ शब्द परि- 
चेन कर देने पर शाव्दी उपमा द्वारा श्लेपात्मक व्यतिरेक के शेष तीनों 
सेंदों के भी उदाहरण हो सकते है | और इसी प्रकार 'कजलों ? के स्थान 
पर 'कंज सम कर देने पर ब्लेपात्मक श्रार्थी उपमा द्वारा ज्यतिरिक के 
भी उदाहरण हो सकते हैं । 





# चन्द्रमा का तो रा्डु ( ग्रह ) शत्रु हैं और राजा के यश रूपी 
चन्द्रमा द्वारा शत्रु राह पाते हैं श्र्थात्‌ सीधे मार्ग पर आ जाते हैं । 


॥| 


नवम स्तवक 


“हा हा रहें& वाके, यह वेश में नहा हा राग्वे 
वह सतसत्र/ यह अगिनित सत्र-वाम?। 
ग्राचीपति चह, यह सकल टिशा का, वह 
गात्र-चल? वरी यह पूर चल यात्र३ काम | 
पावे सतकाटिठ, जा लुटाव० यह चाके लग्ब, 
हैं कवि! विराधी यार लक्स दे कविन शाम +ऊ | 
लाज का जिद्यज सुभ झाज़ का इलाज सुरू- 
राज़ का सिगेमनि विराज॑ रावराज़ा राम! ॥भ्श्टा 
यहाँ 'सुग्गज को सिरोमननि! वाज्य मे स्लेपात्मक श्राज्निप्तोपमा 
द्वारा बू दी नरेश का इन्द्र से ठाक्रां कहा गया है । हा हवा! सत्र! और 
धोत्र' श्रादि स्लिए शब्दों द्वारा इन्द्र का अ्रपकर्ष और राजा का उत्कर्ष 
कद्ा गया हैं । 
व्यतिरेक की धवानि--- 
राह की हे सक न्हिं लग्बत ऋलंक न रेखु, 
छवि-पूरित नित एक रस श्री राधा-मुख देखु ॥३१६॥ 
यहाँ केव्र औराधिकाजी के झुस्य-ठपमेतर के यवार्थ न्चस्त्प का 
वर्णन हट ॥ इसके द्वारा चन्ट्रमा-डपमान से मुस-ठपमेय का उन्कप ब्यंग्प 
से ध्वनित होता है । व्यत्तिरेम की यह अर्थ-शक्ति सला-पवनि है । 
आजिप्तोपमा के ब्यततिरेक में और व्यतिरेक की ध्वनिर्म यह 
अन्तर हैं कि आजिप्तोपमा के व्यतिरेक में डप्मान ओर उसके 





# द्वाददा नामक गयर्व | | श्रार्सतताद |. एक सौ यज्ञ करने 
थआला। “असंस्य अन्न जषेत्र | शिग्ोन्न का ( पर्वतों का ) और चलि राजा 
का श्र । $श्रपने गोत्र की ( छुटस्त्री जनों की ) कामना पूर्ण करनेवाला ।_ 
क्वेज्ञ धारण करने बाला | ८शतकोंडटि हच्य दान देने घाला । 
[घुक्राचार्य | £ऊचि जनों को क्चों के उच्य का दान देने चाला । 


श्द्६ च्यतिरेक 





अपकर्ष सूचक विशेषण शब्द द्वारा कहे जाते हैं श्रोर व्यतिरेक की 
ध्वनि मे उपसान के विशेषण शब्द द्वारा नहीं कहे जाते--केवल उपसेय 
के यथार्थ स्वरूप के वर्णन ध्वारा ही उपमान की अपेक्षा उपमेय का 
उत्कर्ण ध्वनित होता है । 


आचाय॑ रुद्ूट और रुव्यक ने उपसेय की अपेत्ता उपसान के उत्कर्प 
में भी व्यतिरेक अलज्ार माना है और--- 


क्षीण हो हो कर पुन यह चन्द्रसा, 
पूर्ण होता हैं कला बढ़ वढ़ सभी, 
कर रही तू मानक्यो प्रिय से अली! 
नहीं गतन्योवब॒व पुन आता कभी ॥शरणा 
यह उदाहरण दिया है। आचार्य मस्मट और परिडतराज उपमान 
के उत्कर्ष में व्यतिरिक नहीं मानते है | उनका कहना है. कि उच्त उदा- 
हरण में भी उपसान चन्द्रमा की अपेक्षा उपसेय-यौवन का ही उत्कर्प 
कहा गया है---सातिनी नायिका के प्रति मान छुटाने के लिए नायक की 
दूती के इस वाक्य मे चन्द्रमा क्षीण हो हो कर भी पुन बढता रहता है, 
यह कहकर चन्द्रमा को उसने सुलभ बताया है ओर “योवन क्षीण होकर 
घुन प्राप्त नहीं हो सकता? यह कह कर यौवन को दुलभ बताया है। 
वक्ता--दूती को मान-मोचन के लिए यौवन की दुलभता बताना ही 
श्रभीष्ठ है। अत यहाँ यौवन को दुर्लभ वताकर यौवन का उत्कर्ष कहा 
गया है। यदि उपसेय का अपकप शठ्द द्वारा भी कही कहा जाय तो 
चहाँ सी वह अपकर्ष वास्तव में उत्कर्प ही होता है। जैसे-- 


निरपरावी-जनो को करना दुखित, 
विपम-विप से सी अधिक हे हीन यह, 
जहर करता एक भक्षक को विनष्ट, 
सभी कुल को कितु करता क्षीण यह।॥श्श्शा 


नवम॒ स्तवक १६५ 


थहों निरपराभी जनों फ्रो हु"स ढेना उपसेय श्रीर विष उपसान है। 
ययापि धिप की प्रपेधा निरफ्राधी जनो को हु ग्य छेने के कार्य को शावद 
द्वारा हीन कह्टा गया है, परन्तु विष केवल गाने घाले को ही नष्ट करता 
है, पर यह सारे ऊुछा को! इस कथन में निरपराधी जने को ह:स देने की 
ऋरता का चास्तव मे उत्क्प ही कहा गया £। | 

विश्वनाथ भी रुप्रट श्रीर सम्यक का श्रभुगामी है। पिश्यनाथ ने 
उपसान के उत्कर्प का>--- 


हनुमदादि निज झुयस सो कीन्ह दूत-पथ सेत, 
में तिष्ति किय अरि-हास सो उज्बल्-प्रभा-निफेत ॥३१२१॥ 
थयह॥ उदाहरण टेकर बहा है “उसमें दन्हादि टेबतापों द्वारा दूत 
घधनाफर दमयन्ती फे समीप भेजे हुए राजा नक् ने उस दृत-फ्रार्य में 
असफणछ ऐकर अपने को घिपार देते हुए कहा ऐ--श्री हनुमानजी 
थ्रादि ने कृत कार्य टद्वोकर अ्रपने सुयश हारा श्रौर मैंने श्रसफल होकर 
भम्रुश्रों के द्वास्त हारा दृत-मार्ग को श्वेत किया है 0? अत इसमें उप- 
सान--एलुमानजी की झपेज्ष। उपसेय-नल व न्‍्यूनता का घर्णान हे। 
श्रत्त' इस धर्यान से स्प्ठठया उपमान बाग उत्फर्प ऐै।” इसके प्रतियाद में 
काव्यप्रकाश के उद्योत् च्यास्याकार कहते हैं कि “जिस दृत-मार्ग को हलु- 
मानजी श्रादि ने कृत कार्य ऐकर अपने थश हारा श्वेत किया था 
उसी को भंने श्रकुृत्त कार्य होकर अपने कुयश द्वारा ण्वेत्त किया हे 
अर्थात्‌ नक् की उक्ति में उपसेय ( नल ) का उत्कर्प ही कहा गया 
9। पयोंक्ि सुयप द्वारा दृत मार्ग को श्वेत किये जाने की अपेत्ता 
कुग्श हारा उसे शोत जिये जाने में कर्ता के चातुर्य का ध्याधिक्य और 
पमत्कार दे ।” 





॥ नैषधीय चरित् के जिस संस्कृत पथ का यह अनुवाद है, 
चद पच । 


१६१ सहोक्ति 


कुबलयानन्द में उपमान के उत्कप का-- 


लू नव-पल्लव+» सो रह रक्त र होहू ्रिया-गुन-रक्त+ लखावतु, 
आवत तोप सिलीमुख त्यो स्मर-प्ररित मोहपे वे" नित धावतु, 
कामिनि के पद-धात सों तू विकसातः त्यों मोह वो मोद वढावतु, 
तोहि असोक पे मोहि स-सोक कियो विधि, ये समता नर्हिं पावतु 

यह उदाहरण दिया है । किन्तु पणिडितराज का कदना है कि वियोगी 
नायक की अशोक-द्त्ष के अति इस उक्ति में व्यत्तरिक अलक्षार नहीं है । 
तीन चरणों के वाच्यार्थ में कही हुई उपमा ( साच्श्य ) में ही वाक्य की 
समाप्ति मान द्वी जायगी तो कवि के वांछित वियोग-श्यद्वार का उत्कर्प 
नहीं रह सकेगा । जिस प्रकार कसी विशेष अवसर पर अजुदल होने के 
कारण रसणी के कसी अ्रग से आभसूपण का दूर क्या जाना शोमा-प्रद 
होता है उसी प्रकार यहाँ चौथे पाद में उपमा ( साइश्य ) का दूर 
करना प्रसद्ध प्राप्त विप्रलम्भ-श््वार के अनुछल होने के कारण रमणीय 
हैं । अत यहाँ विप्रलम्भ-शद्भार प्रधान है न कि व्यतिरेक अलझ्आार । 


हमारे विचार में यदि यहाँ व्यतिरेक अ्रलझ्वार भी मान लिया जाय तो 
सी अशोक की ( उपमान की ) अपेक्षा वक्ता वियोगी नायक का (डपमेय 
का ) उत्कप॑ हैँ | वक्ता कहता है-- यद्यपि में श्रोर व्‌ दोनों ही स्त्री-वियोगी 
है पर तू जब होने के कारण वियोग-दु ख से व्याइल नहीं है घोर में 
चेतन होने के कारण वियोग-हु.ख से व्याइल हूँ? श्रर्थात्‌ तेरी अपेत्ता 
सुर में यह(व्याकुलता रूप ) अधिकता है । 


# नवीन पर्चों के कारण अरुण वर्ण । ॥' अपनी प्रिया के गुणों में 
अनुरक्त | | झुद्ध । ? कामदेव के छोडे हुए वाण । 8 तरुणी के पाद- 
अहार की इच्छा करने चवाला--कवि सम्प्रदाय में तरुणी के पादु-प्रहार 
से अशोक वृत्षका फूल उठना असिद्ध है । 


सबम स्तचक श्ध्र 


काव्यादुर्श भ्रौर कुवलयानन्द में अनुभय पर्यवसायी अर्थात्‌ उपमेय 
के उत्कर्प और उपसान के अपकर्प के बिना भी उपमेय और उपमान में 
किसी प्रकार के भेट के कथनमात्र में भी “व्यतिरेक' माना है। जैसे-- 
दृढ़ मुट्ठी बॉघे रहतु# छिपे कोस-आगार। 
भेद कृपानर कृपन के हे केवल आकार ॥३२४५॥ 
यहाँ उपमेय-कृपण और उपसान-क्पाण में श्लेप द्वारा देखने में श्राकृति 
का झौर लिखने में 'प! के आकार का ( हस्त और दीधे होने मात्र का ) 
भेढ कहा गया हैं। किन्तु इसमें परिडतराज ने च्यत्तिरेक न मान कर 
गम्योपमा मानी है। उतका कहना है क्लि आ्राजार का भेद मात्र 
होने पर भी अन्य सब समान होने के कारण अ्रन्तत उपमा ही है । 
आाझ+5८ 48०८---++ 


(२५) सहोक्ति अलड्ूगर 
सह-अर्थ-बोधक शब्दों के बल से एक ही शब्द 
जहाँ दो अर्थों का वाचक होता है वहाँ सहोक्ति अलड्जार 
होता है । 


सद्दोक्ति ललझ्ार मे सह भावकी उक्ति होती हे श्र्थात्‌ सह, सय और 
साथ आदिशब्दों की सामर्थ्य से एक अर्थ के अन्चय का वोधक शब्द, दो 
श्र्थो" के अन्चय का बोधक होता है । एक अर्थ का प्रधानता से थौर दूसरे 
शअर्थ का अप्रवानता से एक ही क्रिया में अन्वय होता है। जहाँ दोनों 


# कृपाण ( तलवार ) के पक्त में हथ की मुही और कृपण पर में. 
वद्ध-मप्ठी अर्थात्‌ कसी को कुछ न देना । 

॥ कृपाण पक्त से स्‍्यान के भीतर छिपा रहता 'प्रौर कृपण पक्त में 
घन को छिपाये रसना । 








०) >> जल 
3255 ०० पक ० ए पद 
बन 5 ६ 2, हु 
0 - ॥६ मई जप ४. हह हि मर 
6 ४ ४ -- फो एक» 00४० ॥७ ४ ४ नि 
आओ प्प्फि शा ५ प्र 
धर शो 4 ले प फि ॥ 0 ॥॥ टि र न ए रे 
वि हि 5 पु हिकि फिनिशिक हि हम 0 
(( ट्रि 2 ( ग्रि ( [ः ॥0 3४ 4 | ॥9 के र्क्तिहि 
॥ के * ६८ छह ड हक वि 
ण हि [र्‌ छि 8 ्ि 87] पर (० सी न 
| गए 77 ५ ४ 0 फ़ # छि “6 भैद्र शिः ४ ड्ि पा (9 रद 
5 मिः (5 कम ७! "2 ग्रह 
प्र्शि।! एि पए।एिथ शी 5 ते /9 « पट 
4८ 9 कि. किक है. हक फिद,टि 05 ि लि ट् 
फिजिमा के पट कि हिआ। हो हि हि 9 (४ -. ४ ० हुए 
हम | 9) ४ 5१८ ४ १० हि 
7 हि ८ (७ व धिज िए ७ यो ७ गए छठ 
१0 4.4 रथ (4 की | बह" ण् ५5 | * बाप | न ५ 
है ३६- का # ६) १ तक । 04 ऐ छः ५ पड ट कर फन्‍्ज 
हि जो दि ता । [ए बी. 7 (४ पट 42 « ५, ए 2४ 
| [ं, के कक 6 > -। [0 [क !ए्ब ४ ४ 
किक कि कि हि हि 6 फू 
6 9... 90 (५ 6 0५ 4 न 5 ७, ह .. # हर 5. 
प प व हि ही. कि तर हि।।। 
कि वर 6 ++ ५१२ हि 9 677 ० के (४/ ७ 0 प, 35 ५१३ 
कि कै पिएं (८ ० 0४5 ६ रिया की हि 
५2 तप 2 गि ड (० ऊन आप + ६४ पर 
8 वह है ४ ।4६ न मिहफूका पी कि फि £ जी आज आ: डी 
ओह | प्र £ भर >> 48 हि कफ 6 [प्‌ 0957 :4 
ई हि हर (7 ॥ एप (ि, के £ 37 5 ,ए [७ 6४५० हि तड उ श 
* खान # भह बे है. है हा श 
ते है हि तं फिटि।िरई, /# 7? [६ (६ रि हि ि 
नर तन हि ४ /9 हर कि %७ ५ ता एक डर न हे 
7 (दर 7 फ्ण ग्रिः *ा 0/ +ब्ट 0 7 7. ५5 हर श्र ४ 
हि “2 प्र | 4 ९ ८5 9 ५ |॥टी पड पि 
४ गण कि धु 0 हि छ्रि के मिट 
0 मे है हि हि | बाण कि जाए 
पर ७७ 9 # 





दस सववकऊ 














(7 2 
६ (४ है ८] ढ् (0 पु किम 
॥ न ह वि क  क क] 
;। ि | 0४ 720 8 
तंम्दाण0.....॥ ॥ (४ 48: का | टू ९ द४ ॥ई 
2 पा ही ७ ४ 
कि बीए ४ ५ ऊ ि 4५ र्टँ 7; 7! > ७! #; #ई | 
«7 ।5 0 >> रथ ५ हि ४४ ॥0 ५; प्र फिर “+ /॥9 हर (६ 
+ 6 > (0 कप / हे पं ्ि > 
रा प्र, " ॥ ह, (हर 2 ऑक प्र पर ट 
का बट ] दी ५ | ५ 
॥7 रु ० ्ि 0 दर “ है परत ॥४' | है 
0 ह ॥ है ।४.)] छु पा ७. [६ 04 9 2 0 37 ५७ (] 
६ [० व ई 0 /ए 3,003 रह 8... ऑऔि ॥ ४ 2 ॥ए 
॥6: री ण' हर ०7 पा हि | ए,ण, ॥४ 4७४ गा | | ा 
५ [५ ७४ । 6 हु पा सनम हा 7 ट हि ॥ ध्री0 [ ३ (प्र ॥ धर ! $॥] 7 
2 $ 57 5 कि 00. मई 4 4 
०8 | ० (8 7 १9 हे ॥० (£ भ० प८... 0 (6 
है बा० णि पं | हु “49000 पी फ्र 0? 40 (४ 
8 ४ ४ | 9४ 0:40 22 / (० शक /डि (4 
्ट 2 | » 3 र जा जी 7७ (अ्क छा (्रं + जरा कि ४ फ (2 दि 
॥|॥ 59 (अक2 हरि [ः [पु ५ ! 0 बरी हि 
“ (१; | १ | की आह कै. 0 *. %७ है ७ ४ ए४ं 
॥# 7 [हैं पि + न + 6 ५ मे | 5 ५ बी७ [9 4ी। प्र/ "हि 7 
छा 2ट 6 ॥£ ५0 7 ०० रा. रु रा ि ः 
फिट रा क 76 छिए "4 पा ॥+ '# (४ कि न 
* धत तए हि मम 58 3/4 6 हो 
# 3 ६ हैं. 22 [0,| | 0 मे 60 पट 7 गेट हैं > 9 ० 
न पक, 
हर 2 (0:: (५ ए ९! की 4 ५ 5 र्र्ट 2 
टी कवि शव 2: ० हट 
४४९४ ॥# ( 3 ॥ए ४ व! ह 0) ॥/7 2 भ्ड / ५ रि 
(2  ज "आ आ 7 9 
६)! न हू कै 
[ ॥ा रब (5 #! रन 
: | 
टन 


१६५ विनोकि 


विकसित वन मुखरित अ्रमर सीतल मंद समीर, 

गठन चरावत गोप सेग हरि जमुना के तीर ॥३३०॥ 

यहाँ संग! शब्द का प्रयोग होने पर सी चमत्कारक न होने के 
कारण अलक्षार नहीं है । 


(२६) विनोक्ति अलइ्डगर 
एक के बिना दूसरे के शोभित अथवा अशोभित 
होने के वर्णन को विनोक्ति अलड्डार कहते हैं। 
विनोक्ति का ध्र्थ है किसी के बिना उक्ति होना | विनोक्ति अ्लझर 
में एक वसनु को ज्िसो दूसरी वस्तु के बिना शोमित अथवा अशोभित 
कही जाती है। यह थइलार पूर्वोक्त सहोक्ति का प्रतिद्न्द्दी (विरोधी) है। 
वन सुकविता के विना सदन सु वनिता हीन, 
सोमित होत न जगत में नर हरि-भक्ति-विहीन ॥३३१॥ 
यहाँ सुन्दर कविता आदि के बिना वदन श्रादि की शोभा-हीनता 
कही गई है । 
तीरथ को अवलोकन है मिलि लोकन सों धन हू लहिवो हे, 
बात अनेक नई लखि के मति ओ वच चातुरता गहिबो है, 
हैं इतने सुख मित्र ! विवेसु पे एकहि ठु ख वड़ो सहिवो है, 
जो मृगलोचनि कामिनि के अधराम्त पान विना रहिवो हे ॥३१३२।॥ 
यहाँ कामिनी के विना विदेश पर्यटन मे सुख के अभाव रूप 
अशोभा का कथन है। 
त्रास# विना सोहत सुभट ज्यो छवि जुत मनि-माल, 
दान।' विना सोहत नहीं नृप जिमि गज़ वत-साल ॥३३श॥ 


*सुभट ( वीर ) पक्त में भय श्र मणि पक्ष में ढोष। प* राजा के 
पत्त में दान और हाथी के पक्त में मद्‌ का पानी । 


नवम स्तवक १६६ 


यहाँ त्रास! और “दान! शब्दों में श्लेप होने से शलेप-मृलक 
विनोक्ति है । 


विनोक्षि की ध्वापि-- 


“क्रूमत द्वार अनेक मतग जंजीर जड़े मव-अम्बु चुचाते, 
तीखे तुरज्ञ मनोगति चंचल पोन के गोनहु ते बढ़ि जाते, 
भीतर चंद्रमुखी अवलोकत वाहिर भूप खड़े न समाते, 
ऐसे भये तो कह्या तुलसी” जो पेजानकीनाथ के रगन राते ॥३३१४॥ 

यहां भी राम-भक्ति के विना महुष्य के वेभव युक्त जीवन की शोभा 
का अभाव ध्वनित होता हे । 


“उनका यह कुछ्ज-कुटीर वही मडता उड़ अंशु-अवबीर जहां, 
अलि, को किल, की र, शिखी सब हैं सुन चातक की रट पीव कहाँ, 
अब भी सब साज समाज वही तव भी सव आज अनाथ यहों, 
सखि | जा पहुंचे सुध संग कद्दी यह गध सुगध समीर चहाँ?॥११५ 

यशोधरा की इस उक्ति में उसके स्वामी छुद्धदेव के बिना कुब्ज- 
कुटीर की श्रणोभा ध्चनित होती है। 
नलिनी जग जन्म निरर्थक हे करके कवि-चृन्द प्रलोसित भी, 
जब देख सकी न कभी वह हेनिशिराज नभस्थल सोभित भी, 
रजनीपति का जग जन्म तथा कहते हम है न प्रशसित भी, 
मनमोहक जो नलिनी-प्रतिभा वह देख सका न प्रफुल्लित भी ।३३६ 

यहाँ कमलिनी का जन्म चन्द्रमा के देसे बिना श्रौर चन्द्रमा का 
जन्म प्रकुल्लित क्‍्मलिनी के देसे बिना अशोमित कहा गया है। यहाँ 
“बिना! शब्द के प्रयोग-रहित चिनोक्ति होने के कारण परिढतराज ने 
इसमें भी विनोक्ति की ध्वनि मानी है | 


5! 
जा ०" ता 


श्ध्छ समासोक्ति 


(२७ ) समासोक्ति अलइ्गर 
प्रस्तुत के बणन द्वारा समान विशेषणों से जहाँ 
अग्रस्तुत का बोध होता है वहाँ समासोक्ति अलझ्भार 
होता है । 


समासोक्ति का श्रर्थ है समास से अर्थाव्‌ सक्तिप्त से उक्ति। समा- 
सोक्त में सक्तिप्त से उक्ति यह होती है कि एक श्रर्थ के ( श्रस्तुत के ) 
चर्णन द्वारा दो अथों का ( प्रस्तुत और अगप्रस्तुत दोनों का ) वोध होता 
है। अर्थात्‌ प्रस्तुत के वर्णन मे समान ( प्रस्तुत ओर अग्रस्नुत दोनों के 
साथ समान सन्वन्ध रसने वाले ) विशेषणों के सामथ्यं से अग्रस्तुत का 
बोध कराया जाता है । 

समालोक्ति मे विशेष्य-चाचक शब्द स्लिप्ट नहीं होता--क्रेबनल 
विशेषण ही समान होते हैं । समान विशेषण कही श्लिप्ट ( दृधर्थक ) 
ओर कहीं साधारण--अर्थात्‌ स्लेप-रहित होते है । समासोक्ति का विपय 
भी ग्लेप अलझ्ार के समान वहुत जटिल है। 


समात्ोक्ति की अन्य अलड़ारों ते पृथकृता-- 

श्लेप श्रोर समासोक्ति में यह भेद है कि प्रद्ृत आश्रित या अग्रकृत 
आश्रित ब्लेप सें विशेष्य-बत्चक पद्‌ श्लिप्ट होता है। समासोक्ति में 
केवल विशेषण ग्लिप्ट होते ह--विशेष्य ग्लिप्ट नहीं होता है। ओर 
प्रक्ृतश्नप्रक् उभयात्रित ब्लेप में विशेष्य-पद्‌ श्लिप्ट तो नहीं होता है 
किन्तु प्रकृत और अप्रकृत दोनो विशेष्यों का भिन्न-सिन्न शब्द द्वारा 
कथन किया जाता है। समासोक्ति सें दोनों विशेष्यों का भिन्न-भिन्न 
शब्दों द्वारा कथन नहीं किया जाता--केवल प्रकृत-विशेष्य का ही शब्द 
द्वारा कथन होता है--समान विशेषणों के सामथ्थ से ही श्रप्रकृत का 
बोध होता है । 


नवम स्तवक श्ध्द 


भारतीभूषण में श्लेप भर समासोक्ति मे जो यह भेद बताया 
गया है कि “इल्लेप में जितने अथ होते हे ये सभी प्रस्तुत ( भक्त ) 
होते हैं? यह उज्लेख अमाव्मक है। क्योंक्रि प्रस्तुत श्रौर श्श्नस्तुत दोनों 
के वर्णन में भी श्लैप होता हे इसके अनेक उदाहरण शलेप अ्र्ञद्वार के 
प्रकरण में ढिसाये गये ६ । 

एकद्रेशविवर्ति रूपक अ्तक्ार और समासोक्ति से यह भेद है 
कि एफ्देशविवर्ति रूपक में प्रस्तुत में भ्र्स्तुत का ग्रारोप किया जाता 
है श्र्थात्‌ उपभान प्पने रूप से उपभमेय के रूप को अआाच्छादित कर 
लेता है--ठक लेता है। समरास्तोक्ति में स्परुप का श्राच्छादन नहीं होता 
दै प्रस्तुत के व्यवहार द्वारा श्रप्रस्तुत के व्यवहार की प्रतीति मात्र 
होती हे । 

समायोक्ति केवल विशेषणं की समानता द्वारा ही नही किन्तु कार्य 
श्रोर लिप ( पुल्लद्न या स्त्रीलिड् ) की समानता में भी होती है। अतः 
समासोक्ति के भेद इस प्रफार हैं--- 


पे 


| | ॥। 
चिशेषशॉकी हक से लिज्की समानता से. कार्यकी समानता से 





श्लिप्ट विशेषणा4३ साधारण विशेषणा | 

श्लिए विशेषशा--- 
विकसित-मुख प्राची निरखि रवि-कर सो अनुरक्त 
प्राचतस-दिसि जात ससि हे दुति-मलिन बिरक्त, ॥११७ण। 


४ विशेषण पद स्ल्िप्ट हो। | श्लेप रहित विशेषण हो । 
$ सूर्य के कर-किस्ण (डलेपार्य, द्वाथ ) के स्पर्श से अ्रशुरक्तन 


2६६ समासोक्ति 


यह प्रात काल्लीन अस्तोन्सुख चन्द्रमा और उद्योन्मुख सूर्च का 
चर्णन है। अत प्रभात का वर्णन अस्तुत (असड्अ-यत) है । यहाँ विशेष्य 
शहद आची डिलिप्ट नहीं है। केचल विशेषण शव्द--सुख, कर ओर 
अनुरक्त आदि ही शिल्िप्ट हें | इन गिलिप्ट विशेषणों द्वारा इस प्रभाव के 
चणन से ( प्रस्तुत म॑ ) उस बिलासी पुरुष की ( अम्रसुत की ) 
अवस्था की प्रतीति होती है, जो अपनी पूर्वानचुरका किसी छुलआ स्त्री 
को अपने सम्मुख अन्यासक्त देख विरक्त होकर मरने को उद्यत हो जाता 
है। पूर्व दिमा में उस कुलटा र्वी के व्यवहार की प्रतीति होती है जो 
अपने पहिले प्रेसपात्र का वेसव नप्ट हो जाने पर उसे छोड कर अन्य 
सुर्प में आसत्त हो जाती है । 
तरल-तारका-रजनी-मुख को कर निज सृदुल करो से स्पर्श, 
रजनापित ने दूर कर दिया तामराशुक अत्यन्त सहर्ष--- 
ऊसरा: हा अतुरक्त लगा अब उससे करने रस्य विज्ञास, 
हाकर म्रुद्त लगी करने हैँ संद मंद वह भी कुछ हास॥११८॥ 
यह उठपकाल्वीन चन्द्रमा का वर्णन है। तरल-तारका वाले रजनी 
के सुख काः5 ( सलेपार्थ, चंचल नेत्रों वाली नायिका के सुख को ) 
रागादत' चन्द्रमा ने अपने सदुल करों से स्पर्श करके अर्धात्‌ अपनी 


प्रात कालीन सूर्य की लालिसा से अरूण (ण्लेपार्थ, अनुराग युक्त ) 
विकसित झुब्-पम्रकाशित अगन माय (ख्लेपार्थ, सुसकाती हुईं ), 
आची> पूर्व दिशा को देख कर दुति-मत्तिन-कान्ति हीव अर्थात्‌ 
फीका परा हुआ्ना ( श्लेपार्थ, ठुखित ) ओर विरक्त- रक्तता रहित अर्थात्‌ 
सफेद ( ग्लेपाथ, वेराग्यप्राप्त ) चह चन्द्रमाप्राचेतल -- वरुण की पश्चिम 
दिशा ( ब्लेपाथे, रत्यु ) का आत्रय ले रहा है । ह 
;5 जिसमें कहीं-कहीं तारायण चसक रहे हैं ऐसे रात्रि के मारम्भ काल 
को। प' उदयकालीन अरुणिमा युक्त रलेपार्थ अनुराग युक्त 


नवस स्तवक २०० 


किरणों का कुछ-छुछ प्रऊशाण डालफर ( ्लेपा्थ, अनुशगी नायक ने 
अपने कोमल हाथों से ) तिमिराशक अर्थात्‌ अ्रन्धकार रूपी वस्र को 
( श्लेपार्थ सूचम नील बस्तर के बूंघट को ) श्रव हटा दिया है। बह 
शत्रि भी सन्‍्द मनन्‍्द हास्य करने लगी हैं अर्थात्‌ चन्द्रमा की चॉदनी से 
प्रकाशित होने लगी है (स्लेपार्थ--प्रसन्न होकर हँसने लगी है )। 
इस उठय-कालीन चन्द्रमा के प्रस्तुत चर्णन हारा यहॉ “तरल-तारका 
आदि शिलप्ट विशेषणों के ग्लेपार्थ से नायक और नायिका के अश्रस्तुत 
व्यवद्वार वा बोध कराया गया है, जैसा कि श्लेपार्थ द्वारा स्पप्टकिया गया है । 
यहाँ यह शका होती है. कि 'तिमिराशुक!ः पद द्वारा अन्धकार में 
बख्र का आरोप किया गया है. अ्रत यहाँ एकद्ेशविवर्ति रूपक क्यों 
नहीं माना जाता है? इस शका का समावान इस अकार है--अन्धकार 
और वस्ध इन दोनो का सादश्य ( किसी वस्तु को श्राच्छादन या अच्प्ड 
कर देने की समानता ) अत्यन्त स्पष्ट है--सहज में ज्ञात हो जाता है। 
अत" यह साध्ण्य, जो रूपक माने जाने का कारण है, समासौक्ति को 
इटा नहीं सऊता है। एकदेशविवर्ति रूपक चही होता है. जहाँ रूप्य 
( उपमेय ) श्रीर रूपक ( डपसान ) का साइश्य अ्रस्पष्ट होता ऐ-- 
सहज में ज्ञात नहीं हो सकता है वहाँ जिन वाक्यों मे शब्द द्वारा आरोप 
नही किया जाता है यदि उनमें आरोप की कह्पना नहीं की जाती है तो 
एक देश ( शब्द ) से किया हुआ आरोप असन्नत हो जाता है, अत- 
एव एकदेशब्रियर्ति रूपक में जिन बाय्यों में आरोप नहीं किया जाता है, उन 
वाज्यों में अर्थ के बल से आरोप आक्तिप्त होफर वोध हो जाता है, जेसे--- 
तेरे कर लखि असि-लता सोमित रन-रनवास, 
सम मम हम लि कक 
% है राजन ! रण रूप रणवास ( अन्त पुर ) में तेरे हाथ में असि- 
लता ( तरवार रूपी लता ) ठेसफर रस्न्‍्मुस भी ( चीर रस पूर्ण भी ) 
शब्रु-पेना तत्काल इताण होकर विम्ुस् हो जाती है---पीछे हट जाती है । 


२०९ समासोक्ति- 


यहाँ कवि ने रणभूंमि में राजा के उस रणवास के दृश्य का रूपक 
किया है जिसमें एक रसणी का हाथ पकडे हुए नायक को आते देखकर 
सम्मुख आती हुईं अ्रतुरका भी दूसरी रमणी हताश होकर लौट जाती 
है। यहां असिलता श्रौर शन्रुसेना दोनों ख्री लिड्र होने के कारण प्रस्तुत-- 
राजा के वर्णन में श्रप्रस्तुत रणवास के उत्त व्यवहार की प्रतीत होने पर भी 
समासोक्ति नही, एकदेशविवर्सि रूपक ही है। क्योंकि रण और रणवास 
का साच्श्य अस्पष्ट है अर्थात्‌ असिद्ध न होने के कारण सहज ही बोध नही 
होता है श्रत* असिलता में नायक के हस्तावलम्बित नायिका के और 
रिए-सेना में अन्य रमणी ( सपत्ति ) के आरोप की कल्पना नही की 
जाती है तो एक देश में किया गया आरोप (रण में रणवास का आरोप) 
असज्ञत हो जाता है। इसलिये यहां अ्सिलता में नायिका का और रिपु- 
सेना में सपत्तिसमणी का आरोप शब्द द्वारा न किये जाने पर भी श्र्थ 
के बल से आरशिप्त होकर बोध हो जाता है। अ्रत ऐसे बर्रनों में ही 
एकदेशविवर्ति रूपक हो सकता है । 
उदयाचल-रूढ दि्वाकर की प्रतिभा कुछ गूह लगी विकसाने, 
कर-कोमल का जब स्पर्श हुआ नलिनी मुख खोल लगी मुसकाने, 
अतनुरक्त हुए रवि को वह देख स-हास-विलास लगी दिखलाने, 
समकरंद गलुष्ध स्वभाविक ही सधुपावलि मंजु लगी मेंडराने।३४० 
यहाँ असड्भ गत आत.काल का वर्णन अस्तुत है। 'कर'# 'कोसल' 
और “अलुरक्त[: आदि श्लिप्ट विशेषणों द्वारा नायक और नायिका के 
व्यवह्वार की प्रतीति होती है । 
श्लेष रहित साधारण विशेषणा समातोकति--- 
सहज सुगंध मदंध अलि करत चहू दिसि गान, 
देखि उद्ति रवि कमलिनी लगी मुद्त मुसकान ॥१४९॥ 
+£ किरण और श्लेषार्थ--हाथ । '' मन्दु किरण और--शलेपार्थ 
कोमल हाथ । [ सुरखी और श्लेपार्थ--अलुराग । 
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यहाँ श्लेप-रहित समान विगेषणों द्वाग प्रस्तुत कमलनी के चर्णन में 
अप्रस्नुत न्ाय्रिका के ध्यवहार की अत्तीति होती है । नायिका के व्यवहार 
की प्रतीतति होने का कारण यहाँ फेवल स्त्री में ही रहने घाले 'झुसकान! 
रूप धर्म का श्रारोप है) थदि 'झुसकान! का प्रयोग नहीं हो तो नायिका 
के व्यवहार की प्रतीति नही हो सकती हे । 
लिश्न की समानता हारा समात्तोक्ति--- 
गंभीरा के जल हृदय से स्वच्छ में सी सु-वेश-- 
होगी तेरी सु-ललित अहों | स्निग्य छाया प्रवेश, 
डालेगी वो चपल-सफरी - कंज - कांती - कटाक्ष, 
होगा तेरे उचित न उन्हें जा करेगा निराश॥१४२ 
मेबदूत में असगनात गम्भीरा नदी का यह वर्णन प्रस्तुत है। नदी 
खीलिंग और मेथ घुल्लिग के जो विणेषण हैं वे नायिका और भायक 
के व्यवहर से मी अनुकूल ई--सखमान दे | इसलिए यहाँ लिड़ की 
समानता द्वारा अग्रस्तुत सायिका-तायऊ का च्ृत्तान्त भ्री जाना जाता है | 
विशेषण श्लिष्ट नहीं है किन्तु गम्भीर नदी ओर नायिका दोनों के लिये 
समान है । 
कार्य की समानता द्वारा समासोक्ति-- 


चंद्रमुखी तरुणी के कंचन-कलश-उरज़ का चसन बलातू-- 
दूर हटाकर रपर्श कर रह और खझदुल अबरो पर घात, 
आलिंगन-सुख सभी अग का दुर्लभ लेता है वे रोक, 
धन्यवाद सलयानिल ! तुमको तेरा यह व्यवहार विज्ञोक|१४३ 
थहाँ समान कार्यो द्वारा प्रस्तुत सलय-मारत के वर्णन मे अप्रस्तुत 
इठ-काझुऊ के व्यवद्वार का चोध होता है । 


आचार्य रुथ्यक ने समासोक्ति का औपस्यनायाँ नास का भी एक भेद 
लिखा है । और उसका--- 


२०३ समासोक्ति 


दशनावलि उज्ज्वल कान्ति मई कुछुसावलि मंजु खिली यह है, 
अलकावलि जो बिखरी घन है सधुपावलि घेर रही यह हे, 
कर पल्लव कोमल रंजित हू अमनुरक्त वनी रहती यह ह, 
मनरजन बंप बना रमणी सबके सन को हरती यह हे ॥३४४॥ 


यह उदाहरण दिया है। उनका कहना है “यहाँ कामिनी का 
चर्ण॑न अस्तुत हैं । पुष्पों के समान उन्‍्त कान्ति, अमरावली के समान 
अलफावली श्रौर कोमल रक्त पतलवों के समान हाथ, इन उपमाओं द्वारा 
प्रस्तुत नाचिफा के वर्णन से प्रप्रस्तुत लता के व्यवहार की प्रतीति होती 
है” | और स्य्थक ने यह भी कहा है “यहाँ रूपक-गर्भा समासोक्ति 
ने मानकर उपम्ा-गर्भा समासोक्ति सानने का कारण यह है कि 'मन-रंमन 
चेष बना रमणी' पद उपसा का समर्थक है---सुन्दर वेषभूषा की रचना 
उपमेय-रमणी में ही सम्भव है, न कि उपसान-लता में | श्रत उपमेग- 
नायिका के धर्म की ही प्रधानता से प्रतीति होने के कारण रूपक नहीं माना 
जा सक्तता क्योंकि रूपक में उपमान के धर्म की ही प्रधानता होती है ।? 


किन्तु परिडतराज ६ भ्रौर विश्वताथ| का कहना है “ओपमस्थ-गर्भा 
समासोक्ति नहीं हो सकती है । उपमा में केवल साइश्य की प्रतीत होती 
है त कि व्यवहार की । भ्रत केबल ध्यवद्दार की अतीति में होने वाली 
समासोक्ति के गर्भ में उपमा नहीं हो सकती । इस पद्म सें एकदेशविच- 
तिनी उपमा है दशन-कान्ति आदि को कुसुमावली आदि की जो उपमाएं' 
दी गई हैं थे शब्द द्वारा वाचक-लुप्ता उपसा कही गई है भर नायिका 
को जो लता की उपमा है वह ध्र्थ के चल से बोध होती है ।४ 


$£ पुफदेशविवर्तिन्या उपमेव गतार्थत्यान्समासोक्तेरानर्थक्यादत्रा- 
असक्तो !--रसगद्धाघर प० ३८१ । + 

॥ 'पर्यालोचनेत्वाद्ये अकारे एकदेशविवर्तिन्युपमेबागीकर्तु मुचिता! 
“-साहित्यद्पंण समासोक्ति प्रकरण । 
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हसी प्रशारं-- लि] 
सुस्यवाप नयज्ञषत से जिसके यट पशंकित पांडठ पयाधर हूँ, 
सम | जाकि प्रभावित हो उससे शरबेदु सिद्ध हुआ फिर है, 
यहा देख दरदा ऋत का व्यवटार न जा अतिकार सका कर ह, 
रत्रि के तन ताप बढ़ा उतना बह सद्य नहीं धरणी पर हे, ॥३१४५ 

सहाँ सी शरद फनु में नाबिकरा के व्यक्रार की प्रतीति समझ कर 
“ममासोक्ति! नहीं सानी था सकती | समासोकि पी हो सकती है जहाँ 
प्रस्तुत शरीर अ्रप्रस्तुत दोनें भें समान रप से विशेषण श्रस्यित ऐसे हो । 
इस पत्र मे--सुरयाप-नयक्षत्र! व्िगेषण केबल शरठ धातु के साथ ही 
सम्तन्ध श्यता है, नाथ्रिका के साथ न््टी--नायिक्रा के पयोधरों (उरोजों) 
पर इककपनुष का धारण फिया जाना सम्मप की है। अ्रत, 'नपणत 
के समान इस्घ-पनुप श्रद्चित पैयोशर ( सेव ) चाली शरद! इहसप्रकार 
डउपसा ही मानी जा सकती है| और शर/ए फ्रतु को नागिका फ्री एप 
रू को नायक क्री उपमा अब॑-पत् से श्राश्िप्त होती £ै ग्रत यहाँ 
प्कद्ेशवियर्तिनी उपमा टी 0, ने क्रि समासौक्ति। 


सम्रासोक्ति में जिस हसरे श्र्थ की ( अ्रप्रम्तुत की ) प्रत्ीति होती 

हैं बा अ्यंग्याव होता 2, फिस्तु यह 'अग्यार्व प्रधान नहीं होने के कारण 

“परनि का विपय पहीँ है समासोि गे वास्याव ऐ प्रधान रहता 

वास्यार्थ से ही श्रधिक घमकार दोता है । “यम्यार्थ गोण रहता है और 
पा गण स्ंस्यार्थ को समासोक्ति का प्रिपय माना गया है. 


व्यद्ञयस्थ यत्नाप्राथान्य॑ वाच्यमात्रानुयायिन:, 
समासाफ़बादयम्तत्र बाच्यालइऋतयः स्फटा: । 
( ध्यन्याज्ोक ) 
/ एस पर्गान में शरप्र फतु में स्परभायतः कास्ति बढ़ जाने थासे 
वम्पसा मे नायक की तथा शरद पातु के कारण साप घढ जाने चाले सूर्य 
में भ्तिनाथक की और शरप्र ऋतु में नायिका की कए्पना की गई है । 
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अर्थाव्‌ जहाँ व्य॑ग्यार्थ अप्रधान होता है--वाच्यार्थ का शोभाकारक 
होता है वहाँ निस्पन्‍्देह समरासोक्ति प्रादि गलद्भार होते है । 


एममाक पायताकराककारक, न २ विकमक+क+ना०४पनमकलक 


( श्८ ) परिकर अलइ्ढगर 


साभिग्राय विशेषणों द्वारा विशेष्य के कथन किये 
जाने को परिकर अलड्डार कहते हैं। 

“परिकर! का श्रर्थ है उपऊरण अर्थात्‌ उन्कर्पक वस्तु | जेसे राजाओं 
के छुत्र, चमर आदि# होते है । 'परिकरँ अलद्वार में ऐसे अ्रभिम्राय 
सहित विगेपणंं का प्रयोग जिया जाता है जो वास्यार्थ के उन्कर्पक 
( पोपऊ ) होते हैं । 

कलाधार हिजराज तुम हरत सदा संताप, 
मो अबला के गात क्‍यों जारतु हो अब आप ॥३४६॥ 
विरहिणी नायिका फा चन्द्रमा के श्रति जो उपालम्भ है वह छोहा 
के उत्तरार्द के अर्थ से सिद्ध हो बात, है । तथापि पूर्वार्श में चन्द्रमा के 
कलाघर आदि जो विशेषण हैं वे अभिम्नाय युक्त हैं। जिनके ह्वारा 
डउपाल्म्म रुप दाज्ष्यार्थ का अर्थ उकर्ष होता है । 

यहाँ यह णद्वा की जा सस्ती है कि “ निष्भपोजन विशेषण होना 

बाव्य में अपुष्टार्थ! ठोष माना गया है। इसलिए लामिप्राय विशेषण 


न देखिये शब्द कर्पडुम । 

| इन विशेष्ों के प्रयोग करने का अभिग्राय यह है कि हे चन्द्र ! 
चुम कलाघार हो--कला - विद्या या छान्ति वाले हो, द्विजों में श्रेष्ठ हो 
झोर ताप-हारक हो ऐसे हाफर भी तुम सुर अबला को ताप ठेते हो 
यह तुन्हारे अयोग्य है | 
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होना उस ढोप का श्रमाव मात्र है, न कि परिकर अलक्वारं | इस पर 
आचार्य मम्मठ का मत है फ्ि 'परिकर! में एुक विशेष्य के बहुत से 
विशेषण होते हे इस चमत्कार के कारण यह श्लद्वार माना गया है। 
परिड्तराज का मत यह है फ्रि यद्यपि एक से अ्रधिक विशेषण होने पर 
व्यग्य की श्रधिफ्ता होने के कारण चमत्कार अ्रविक श्रवश्य हो सकता 
है, पर यह नहीं कि जब तक एुक से अबिक विशेषण न हो तबतक 
परिकर अलद्षार हो ही नही सकता हो--एुक भी साभिप्राय विशेषण 
होने पर परिकर श्रलद्वार होता है। जैसे--- 


मीलित# मंत्र रुओपव व्यर्थ समर्थ नही सुर-इन्द हु तारन, 
मोहि मुधा। वो खुवा हू भई सनि-गारुडि| हू को लगे उपचारन 
कालिय-दीन के पाद-पखारनहार॥ तू देवनदी ! निञ-वारना 
हो भव-व्याल-डस्यो जननी ! करुना करि तू करु ताप निवारना। 


ससार रूपी सप के ताप को दूर करने के लिये यह श्रीगड्ढा से 
प्रार्थना है। श्रीगढ्ा भव के ताप को नाश करने बाली असिद्ध है। 
अत जब भव को सर्प रूप कहा गया है तो डसऊा ताप भी श्रीगड़ा द्वारः 
दूर किया जाना श्र्थ-सिद्ध है । इसके सिवा ससार को सर्प रूप कहे बिना 
भी “स्थास्तुजगमसभूतविपहन्ये नमो नम ? इत्यादि पौराणिक पमार्णो 
से यह स्पष्ट है कि सर्प के विप के सनन्‍्ताप को नाश करना भी श्रीगड्ढा के 
स्वभाव-सिद्ध है । इस प्रफार चाच्यार्थ की सिद्धि हो जाती है अर्थात्‌ 
ससार रूपी सर्प का ताप दूर करने को गद्न्‍गाजी के लिये फिर कोई 
विशेषण देने की आवश्यकता नहीं रहती है । यहाँ गन्नाजी को 'कालिय- 
दौन के पाद पसारन हार! यह जो विशेषण दिया गया है उसमें 'कालिय 





# संकुचित । 4 झूडा-दइ्था । |. सर्प के विष को उत्तारने वाली मणि | 


६ कालीय सर्प को दमन करने चाले श्रीकृष्ण के चरणो को पच्तालन करने 
चाली | || जक् के अचाह से | 
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दमन शब्द की सामर्थ्य से दिप हारक शक्ति वाले श्री भगवव चरणों के 
प्रक्चालन से उनके चरण-रेखु द्वारा विप-हारक शक्ति श्रीगड्ठा को प्राप्त हुई 
है? यह अभिप्राय सूचित किया गया है। यहाँ इस एक ही विशेषण 
द्वारा वान्छित चमत्कार हो जाने के कारण परिकर अलझ्लार सिद्ध हो 
जाता हैं। 

ामिप्राय विशेषण होना ठोप का असाव है! इस आज्ेप का 
उत्तर परिढतराज़ यह देते है “अपुष्दार्थ दोप के अभाव का विपय 
ओर परिकर अलक्षार का विषय भिन्न-भिन्न हैं। 'सुन्दरतायुक्त उत्कर्पक 
विशेषण होना” परिकर का विपय है ओर चमत्कार के अपकर्ष का श्रभाव 
होना अपुष्ठार्थ ठोप के अभाव का विपय्र है। ये एथक प्रथफू विपय 
वाले दोनों धर्म ( लक्षण ) यदि संयोग-वर्श एक ही स्थान पर श्राजायें 
तो क्या हानि हैं ? उपधेप्र (श्लाश्नय) सकर ( मिला हुआ ) होने पर भी 
उपाधि ( लचण ) अ्रसंकर ( भिन्न-भिन्न ) है। जेसे म्राह्मण के लिए 
मल होना ठोप है और विद्वान होना दोपफा अभाव शौर गुण भी है । 
इसी प्रकार परिकर अलक्षार में सामिप्राय विशेषण होना अरषुष्दार्थ दोष 
का अश्रभाव भी है और चमत्कारक होने के कारण अलकझ्षार भी है । 
जेसे 'समासोक्तिः अलक्कार गुणीभूत व्यग्य होकर भी अलझ्लारो की 
गणना में है । अथवा जेसे उभय स्थान वासी (ऊपर के मकान पर 
और जमीन पर के सक्यन पर--दोनों स्थानों पर रहने वाला सलुष्य ) 
आसाद-वासियों की ( ऊपर के मकानों में रहने वालों की ) गणना से 
गिना जाने पर सी एथ्चीतल-वासियों की ( जमीन पर रहने वालों की ) 
गणना में भी गिना जाता है। उसी प्रकार परिकर अलकझ्भार के सानने 
में भी कोई दोप नहीं सममना चाहिये |” 

परिकर अलझ्ार के विशेषणों में जो अभिग्राय होता है वह गौणु 
व्यग्याथ होता है--विशेपणों का चाच्याथे ही अधान रहता है | परिकर 
में गोण व्यंग्य--गुणीमृत व्यग्य--हो अकार का होता है। कहीं वह 


नव॒म स्तवक श्ध्ट 


वाच्याथ का उत्कर्पक होता है. और कही वह चाच्य-सिध्यग% होता है। 
उपयु'क्त 'मीलित मन्न रु ** *“*"? में चाच्यार्थ का च्य॑ग्यार्थ उत्कर्पक 
है---वाच्यार्थ के चमत्कार को बढाने वाला है और--- 

अमि संसार-मरीचिका मन-मृग व्यथित सदाह, 

ऊपा-तरद्ाकुल  चहै अब तोमें अवगाह॥३१४८॥ 

यहाँ धाच्यसिध्यग व्यग्य में परिकर अ्र॒लझार है। 'तरड्ाकुल” पद 
में जो समुद्र रूप अर्थ व्यग्य है वह अवगाहन--अर्थात्‌ स्वान रूप 
चाच्यार्थ की सिद्धि करता है, क्योंकि जब तक भगवान्‌ को समुद्र रूप 
न कहा जाय तबतक स्नान रूप बाच्य अर्थ की सिद्धि नहीं हो सकती | 
अर्थात्‌ स्नान का करना वन नहीं सकता है । 
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(२६ ) परिकरांकुर अलड्भगर 


साभिप्राय विशेष्ष कथन किये जाने को परिकरांकुर 

अलड्डार कहते है । 
अर्थात्‌ ऐसे विशेष्य-पद का प्रयोग ऊिया जाना जिसमें कुछ अभि- 

प्राय हो । पूर्वोक्त 'परिकर! में विशेषण साभिग्राय होते है। और इसमें 
सामिप्राय विशेष्य । श्रत वास्तव में यह 'परिकराकुर' पूर्वोक्त परिकर के 
अन्तर्गत ही है। 

लेखन हेहयनाथ ही कहन समर्थ फर्निंद, 

उेखन को तेरे गुनन नप समर्थ हे इद्र ॥२४६॥ 





££ घाच्यसिध्यग व्यग्य में न्यग्याय होता हद चह चाच्यार्थ की सिद्धि 
करने वाला होता है इसका अधिक स्पष्टीकरण प्रथम भाग में गुणीभूत 
व्यग्य के प्रकरण में किया गया है| 


ऊ 


२०६ परिकरांकर 


यहाँ 'हैंदयनाथ! 'फनिन्द' घोर 'हन्दां पिशेष्य पड है, ये क्रमशः 
25०7 गये 


सहस्र हाथ, सदल्र लिद्ठा घार सएत मेन के प्रभिप्राय ले कहे गये दे । 
“धामा भाभा ऊजामिनी कहि, बोला आनेस ! 
प्यारी कहत लजात नि, पावस चलत बिवेस॥३ ५० 
विदेश थाने को उप्रद नाप्रक के प्रत्ति भाय्रिज्ञा दी बढ उच्ति है। 
यहाँ 'धामा' भागा” प्यारी वियाप-पढ़ों मे प्मतिश्राय यह है कि 
पायस ऋतु से विदेश श़मन करते समप्र आपको सुझे प्रारो न बहना 
चाहिये । यदि में घरापको प्यारी ही होदी तो ऐसे रामप पफ्रप पिद्ेश 
ऊ पाने को पर्यों उ्त होते शत इस समय सुझे थामा ( छूदिला ) 
आमा ( कोप करने वाली ) कहिये, न ऊि प्यारी । 


ध्क्स यम 3 सो जलदव को बताइ चले 
सक कर सा जंदवस का चताहइ़ उन्तत 


तेसे ही प्रससि इच्ज़ा पे ललचायो जो । 


्‌ 


कह 'रतनाकर!' न सुप्टिक चनर आदि 
मल्लनिका ध्यान आनि हिय रझलकाया जा । 
नंद जसुद्ा की सुख्मूरि करि 4रि सर्च 
गापी सवाल गेय्यनि प गाजल गिराया जो | 
हाते कहे ऋझर तो न जानों करते था कहा 
एतो क्रर करमस अक्रर हे कमाया जा ॥१५१॥ 
गोपी जनों की हस उक्ति मे विशेष्ष शय्र थ्रिक्र में यह अभि- 
आय एै फ्लरि जिसने इतने कर घम क्ये हैं, उसका अक्रर नास 
सिथ्या है । 
“जादून को मान मारि किरीटी सुभ्रा लेगो 
तमने निहोरथो तैसे में तो ना निहारिहा । 
बैर बांधि करे प्रीति राजनीति की न रीति 
सत्न-सैन्य-नाव सिंधु-आहब मे वोरिहों 


३४ 


नवस स्तव॒क २१५ 


मेरी या गदा तें जमराज-लोक वृद्धि पे ह, 
भीमसादिक सूरन के कंधन को तोरिहा। 
छोरिहों न टेक एक, कहिये अनेक मेरों- 
नाम रनछोर नांहि केस रन छारिहा” ॥३५ 
पाणठ्वों से सन्धि कराने के लिये भगवान श्रीकृष्ण हस्तिनापुर 
गये तब उनके प्रति दुर्योवन के यह वाक्य है | यहाँ 'रनछोर' पद जो 
विशेष्य है, उसमें यह अभिग्राय है कि 'सेरा नाम रनछोर नहीं आपने ही 
जरासन्ध के सम्मुख रण फो छोड दिया था अत आप ही रण-द्ोट हैं 7? 
घन्द्रालोक के मत से यह अलझ्लार छुचलयानन्द में लिखा गया 
है। अन्य आचाय इसे पूवोक्त 'परिकर! के अन्तर्गत मानते हैँ । 
की 
(३०) अथ-श्लेष अलड्डगर 
स्वाभाविक एकार्थक शब्दों द्वारा अनेक अथों का 
अभिषधान होने को अर्थ-एलेप कहते हैं | 
शब्दालड्वार प्रकरण मे जो शब्द-ग्लेप लिखा गया है उसमें श्लिप्ट 
इृथर्थक ) शब्दों का प्रयोग होता है । और इस अथ्थ॑-श्लेप में एकार्थक 
शब्दों द्वारा एक साथ अनेक अर्था का अभिधान अ्र्थाव्‌ कधन किया जाता 
है। जहाँ एकार्थक शब्दों द्वारा एक अर्थ हो जाने पर उसके पश्चात्‌ क्रमण* 
दूसरे अर्थ की व्यक्षना होदी हैं वहाँ अर्थ-शक्ति उकूव ध्वनि होती है । 


रंचहि# सो ऊँचे+ चढ़े रंचहि सो घट जांहि, 
तुला-कोटि खल दुह्ु न की यही रीति जग मांहि ॥३५१॥ 
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# थोडे ही से। + तराजू के पक्त में ढदी ऊँची हो जाना, खल के 


पक्ष में अभिमान | [; तराजू के पक्त में ढंढी नीची हो जाना, खल के 
यक्ष में दीन हो जाना । 


२११ धर्य-लेप 





यहाँ रिच्रा' भादि एकार्यक शब्दों द्वारा तुला-कोटि (तराजू की डंटी) 
की भोर दुर्जज फी समानता कट्टी गई हैं। 'रच' शब्द के स्थान पर 
यदि इसी घर्थ वाले 'सत्प' श्रादि शब्ए बदल दिये जाये तो भी ग्लेप 
बना रहना टै यदी 'चर्बलेपता है । श्लेप' के विपय में श्रधिक विपेचन 
शब्द-म्लेप के प्रफरण में पहिले किया गया ९ । 
बिक] 
कोमल विमल रू सरस 'मति विकसत अ्रभा अमद, 
है सुयास मय सन हरन तिय-मुस अरु अरविंद ॥इ्श्षा। 
यहाँ 'कोमल'! और 'पिमल! प्रादि एुफार्थक शब्दों द्वारा मुय् और 
कमल दोनो दा वर्णन एै। 'कोमल' ज्ादि शब्दों के स्थान पर इनके 
समानार्थक-पर्याप शब्द रख देने पर भी झुग श्र कमल दोनों के प्रनु- 
कूल धर्थ हो सफ्ते हैँ श्रत घर्व-लेप £। 
बल नन्‍ननन्‍णा८ 7 मे. (मीन 
(३१) अप्रस्तुतप्रशसा अलडझ्डार 
प्रस्तुताथय अग्रस्तुत के वर्णन को अग्रस्तुतग्रशंसा 
अल्झ्वार कहते है | 


अग्रस्तुतप्रशमा का अर्थ हूँ श्रप्नलुत की प्रणता | अ्रशसा शब्द का 
अर्थ यहाँ केपल चर्सन मात्र है न कि स्तुति | केचल श्रग्नस्तुत का वर्णन 
चमत्कारऊ न होने के कारण अप्रस्तुत के वर्यन द्वारा प्रस्तुत श्र्थ का 
बोध कराया जाता है | 

जिसका प्रधानतया वर्णन करना अ्रभीष्ट होता हैं या जिसका प्रक्रण- 
गत प्रसंग होता है उसको प्रस्तुत या प्राफरणिऊ कहते हु। जिसका 
अप्रधान रूप से वर्णन क्या जाता है या जिसका अकरण-गत प्रसग 
नहीं होता है, उसको अप्रस्तुत या श्रप्राकरणिक कहते हैं। अग्रस्तुत- 
घशंसा में अस्तुत के वर्णन के लिये अग्रस्तुत का क्‍्यन किया जाता है 


नवम स्तवक ब्श्र 





अर्थात्‌ प्रसनयत बात को न कहकर श्रप्रासद्धिक बात के वर्णन द्वारा 
असग्रगत बात का बोघ कराया जाता है। अप्रस्तुत द्वारा अल्तुत्त का 
बोध कमी सम्बन्ध के बिना नहीं हो सत्ता है त्रत अग्रस्तुत द्वारा 
अस्तत के बोध होने में तीन प्रकार के सन्वन्ध होते ह--(१) सामान्य- 
विशेष सम्बन्ध, (२) कार्य-छारण सम्बन्ध ओर (३) सारूप्य 
सम्बन्ध | अत अम्रस्तुतप्रणसा के सेद इस प्रक्रार होते इ-- 


५९“, 








अप्रलुतभ्रणसा 
न 
] आल, 
कारण कार्प चे५ सामान्य 
निवबन्धना. निवन्धना मनिप्रन्धना निनवन्चना 
सार्ूषण्य निवन्धना 
॥ 
ग्लेप-हेतुक साच्श्यमात्र ग्लिप्ट विशेष 
| | ] 
अनध्पारोप से अध्यारोप से अम्यागोप से 


सामान्य-चिशेष सन्बन्ध चद्यपि अर्थान्तरत्वास अलद्वार में भी होता है 
पर वहाँ सामान्य ओर विशेष दोदों का शब्द द्वारा सपरष्ठ म्थन किया 
जाता है और अग्रस्तुतप्रणसा में सामान्य अथवा विशेष दोनों में से 
एक ही कथन किया जाता है ।-- 
# 
वद्यारण-नदबवन्धना 


प्रस्तुत ( ग्राकरणिक्त ) कास्ये के बोध कराने के 
लिए अपग्रस्तुत कारण का कहा जाना । 





देखिये ० 
& देखिये अलक्षारसदेस्त्र अप्रस्तुतनशस्ता अक्तरण का अस्तिस साथ। 


२१३ अप्रस्तुत-प्रशंसा 


अर्थात्‌ श्रश्नसतुत कारण के वर्णन द्वारा प्रस्तुत कार्य का बोध 
कराया जाना । 
रस भीने मनोहर प्रेम भरे सदु-बैनन सोहि घनो सममायो, 
नहि मान त्न्है्‌ करि रोप विदेस को गोन हिये अति ही जु धढायो, 
हठ मेरो विज्ञोकि प्रवीन स्िया उर साहि यही सु-विचार उपायो, 
नित ही वश ऑगुरी-सैन रहे तिहि खेल-विलाब * सो गेल रुकायो॥ 
विदेश जाने को उद्यत होकर फिर न जाने वाले व्यक्ति ने “क्‍या 
आप नहीं गये ?” ऐसा पूछुने वाले अपने मित्र के अति अपने न जाने 
का कारण कहा है। यहाँ कार्य अस्ठुत है अर्थात्‌ मित्र ने जो पूछ्ठा था 
उसका उत्तर तो यही था कि 'में न जा सका पर ऐसा न कहकर न 
जाने का अ्रग्रस्तुत कारण कहा गया है । 
सरद-सुधाकर-विव सो लेके सार सुधारि, 
श्री राधा-मुख को रच्यो चतुर विरंचि विचारि ॥३५६॥ 
श्री राधिकाजी के झुख के सौन्दर्य का वर्णन करना प्रस्तुत 
है, उसके लिय्रे चन्द्रमा का सार भाग विधाता ह्वारा निकाला 
जाना कहा गया है, जो राधिकाजी के सुख के सौन्दर्य का कारण है 


कारय-निवन्धना 
प्रस्तुत-कारण के बोध कराने के लिये अग्रस्तुत-कार्य 
का कहा जाना । 
हाथो मे है कमल, अलके कद से है सुहाती, 
लोधी-रेणूत लग बदल की पांडु कांती विभाती। 





# पालतू विलाव को इशारा करके सार्ग रुका दिया। '' एक भकार 


(> 


का पुष्प जिसका पराय पूर्वकाल में स्रियाँ मुख पर लगाती थी। 


नवस स्तवदक २१४ 


हैं वेणी में कुरवक* नये, कर्ण में है शिरीप, 
कांताओं के विज्लसित जहां माग में पुप्प-नीपप' ॥३१५७॥ 
अलका में समी ऋतुओं की सर्वेदा ग्थिति सेघदुत में कहना अभीष्ट 
था, पर वह ने कहऊर सब ऋनुओं के पुप्पा से एक ही काल में वहाँ 


की स्मणियों का खड्टार करना कहा गया है, जो कि सब ऋतुओं की 
सर्वदा स्थिति का कार्य हैं। 
विशप-निवन्धना 
सामान्य प्रस्तुत हो वहाँ अग्रस्तुत विशेष३ का 
कथन किया जाना। 
हरिण. अक में रखकर--- 
सगलांछन चद्र कहलाया, 
संग - गएा सार निरंतर 
श (8 . 
नाम झगाधिपति सिंह ने पायाजरंध्टा 
शिशुपाल के असद्ग में श्रीकृष्ण के प्रति बलभठ्॒जी को कहना 
अभीष्ट था, कि 'नन्नता रखने में दोष है और ऋरता से गौरव बढ़ता 
हैं? । किन्तु यह प्रस्तुत रूप सामान्य न कहफर उन्होंने अप्रसुत चन्डमा 
और सिह का विशेष वृत्तान्त कहा है । 





# चसन्त सें होने चाला एक जाति का फूल | | कब्म्ब के पुष्प । 
4 जो वात साधारणतया सब लोगों से सम्बन्ध रखती है उसको सामान्य! 
कहते ह। ६ जो बात खास दौर से एक मलुप्य था एक चस्तु से सम्बन्ध 
रखती हैं उसको विशेष कहते है । ५ झूग को गोदी सें रखने से चम्डसा 
का ऋग-लाज्डना नाम हो गया और ऋूगों को रात दिन सारने चाले _ 
सिंह ने ज्गराज! नाम पाकर अपना गौरव बढाया । यह “विशेष! चाठ 
है क्योंकि यह खास चन्द्रमा और सिंह की बात है | 


श्श्र अप्रस्तुत-प्रणंसा 
सामान्य-निवन्धना 


प्रस्तुत विशेष हो वहाँ अग्रस्तुत-सामान्य का कथन 
किया जाना । 


अपमान को कर सहन रहते मोन जो-- 
उन नरों स धृति भी अच्छी कहीं 
चरण का आवात सहती हू ने जा-- 
शीश पर चढ बठती हू ठुरत ही ॥३५६॥ 
यह भी शिद्ठपाल के प्रसद्व में बलमठजी का श्रीकृष्ण के प्रति 
चास्‍्य है, उनको यह विशेष कहना अ्रभीष्0 था कि हम से धूलि भी 
श्रच्दी! यह न कटफर सामान्य वान कही हैं । 
किहिंको न समा इकसा रहि हू न रदमा यह जानि निभाइवे मे, 
निज गारबता समुर्मे इक हैं अपन विगर की वनाइयवे में, 
नर अन्य कितक बहा जग जा विपदागत-बघु सताइयवे में, 
निज-स्वारथ साविवा चाहतु हैं धिक हाय दवको दवाइचे में॥३६० 
जा न समुझ्ति करतत्य निज कीन्ह न कछू सहाय, 
पे निज विगरे चंघु की लबो भलो न हाय ॥२६१॥ 
विपद-पअस्त ऊिसी व्यक्ति विशेष का बृत्तान्व न कहकर यहाँ सामान्य 
चत्तान्त कहा है । 
सारूप्य-निवन्धना 


प्रस्तुत को न कहकर उसके सम्रान दशा वाले 
अप्रस्तुत का वन किया जाना | - 


# यह कथन सर्व साधारण से सम्बन्ध रखता हद अत सामान्य हैं। 


नवम स्तवकऊ २१५६ 


इसके तीन भेद है--रलेप-हेनुल, म्लिए्ट विशेषय और साच्म्यमात्र। 
( १ ) श्लेपहेतुक । विगेषण ओर विशेष्य दोर्नों का श्लिष होना । 
( + ) श्लिए-विशेषण । केवल विशेषण श्लिए होना 


( ३ ) साहन्प सात्र । डिलएट शब्द के आयोग बिना अग्रस्तुत का 
ऐसा चशणन हांना जो अस्तुत्त क्र चर्यन से समानता रखता हो || 


सन 


इलेप-हेतुक--- 


यूथप ! तेरे मान सम थान न इसे लखाहि, 
क्यां हू काट निद्मघ-दिन दीरब कित इत छोंहि ॥३६५॥ 


क्र 


चूथप ( हाथी ) के म्रति जो कवि का यद क्धन है दह अग्ररूुत है 

क्योकि पशु जाति हाथी को रहना असीए्ट नही, सिन्‍्तु अप्रस्तुत हाथी के 
उत्तान्त द्वारा हाथी दी परिस्थिति के समान उच्च झलोत्पन्न किसी 
सज्जन के अति दहना असीष्ट हैं अतएव वही प्रस्तुत है। यहाँ हाथी 
के लिये कहा हुआ “यूथप” पद विशेष्व और उसके 'मान' आदि 
विशेषण भी ग्लिए्ट ह--विशेष्य ओर विशेषण दोनो श्लिए्ट है--अत 
श्लेष-हेतुक है । पर यहा श्लेप प्रधान नहीं---अमस्तत द्वारा प्रस्तुत 
के कथन ही में चमत्लार है अत श्लेप का चाधऊ होकर अप्रस्ततप्रजसा 
ही भ्धान हं। 


श्लिए्टनक्शिषण- 


धिक तेली जो चक्क-चर स्वाहन करत चिहात्ष, 
पाराथचन विचल्तित करत चक्री धन्य इुतातलर ॥१६३॥॥ 





ह 22 


चक्र धारण करने दाले अर्थात्‌ कोल्हू को घुमाने वाले तेली को 
है कि को ( जिनमें स्नेह है ऐसे दिलों को या दूसरे 


कि अप्रस्तुत-मशसा 


यहाँ तेली और छुलाल ( छुर्ह्ार ) के ब्रिपय्र में जो कथन है बह 
श्रप्स्तुत हैं। वास्तव में इस ध्रभ्न्तुत दृत्तास्त हारां स्लिए-चिशेषों से 
राजनतृत्तान्त का वर्णन हैं। कटना यह भ्रभीष्ट दे कि बीर-पुरुपा का 
प्रशंसनीय कार्य वही हैँ जिससे समान बल वाले प्रएल रामाओं के 
हृदय में सलबलाहट उत्पन्न हो जाय न कि अपने स्नेहीतर्नों को पीटित 
करना । यहाँ विशेष्य पद देती श्र उलाल दोनो श्रश्लिए् दे केयल 'चक्र- 
धर! 'स्नेह्दी! थ्रादि विशेषण ह्वी श्लि््ठ द ( जेसे कि समासोक्ति में होते 
६) डिन्तु यहाँ 'समासोक्तिः अलद्गार नहीं है क्योंकि उसमे प्रस्तुत के 
वर्युन में प्रश्नस्तुत छी प्रतीति होती षं श्लोर इसमे अप्रस्तत के दया 


थे 
्‌ 


प्रस्तुत वा दर्यन हूँ। 


इस स्लिए-विशेषण अप्नन्त॒तप्रणसा का नाम काव्यप्रकाश में समासोक्ति- 
हेतुऊ श्रप्रस्तत-प्रणसा लिया ऐै किन्तु परिष्तराज का कहना है कि इसमें 
जो श्रप्रस्तुत द्वारा पन्तुत का चृत्तान्त प्रतीत होता है ( जैसे उक्त उदा- 
हरण से तेली श्रौर झुलाल के चृत्तान्त में जो गज-बुत्तान्त प्रत्तीत होता 
हूं ) उसे यदि प्रस्तत माता जाय तो 'समासोक्ति! नहीं कही जा सज़्ती 
क्योंकि उसमें समान विशेषयों द्वारा अ्ग्नलुत का कथन! होता है श्रोर 
यदि उस राज वृत्तान्त के अग्रस्तुत माना जाय तो 'श्रप्नरुतुतप्रशसा! नहीं 
कही जा सज़्ती क्योंकि इसमें 'सग्रस्तुत द्वारा प्रस्तत का दर्णन' होताहै। 
अत इस भेद को स्लि्ट-विशेषणा कहना ही उचित है, न कि सुमा- 
सोक्तिहेनुऊ । 





ह्न्प 


८ 


ग्यू 


पक में अपने स्नेहीजनों को ) पीडित करता हे ( दूसरे पत्त में 
देता है ) किन्तु कुलाल ( कुमार ) दो धन्य है जो चक्र घारण करके 
( घाक फ़िराफर ) पार्थितों को ( मिट्टी के पिडों को दूसरे पक्ष में पार्यिव 
अर्थात्‌ राजाओं को विचलित ( चलायमान ) करता है। 


नवम स्तवक श्प्ध 


साहश्य-मात्र निवन्‍्धना | शसके तीन भेदे हें--- 


(१ ) चाच्यार्थ में श्र्थ के अनध्यारोप से शर्थाव्‌ धरारोप 
किये बिना चर्णन किया जाना । 

(२) चाच्या में श्र्थ के अध्यारोप से श्र्थात्‌ श्रारोप पूर्वक 
चर्णन किया जाना । 

(३ ) वाच्यार्थ में अर्थ के श्रशारोप से अर्थात्‌ किसी चाच्यार्थ में 
आरोप द्ोना श्रीर किस्ली में श्रारोप न होना । 
अनध्यारोप का उदाहरण--- 
'पय निर्मल मान सरोवर का कर पान सुगधित नित्य महा, 
जिसका सब काल व्यतीत हुआ खुखसे, विकसे कलकज वहां, 
विधि के वश राज-सराल वही इस पकिल ताल गिरा अब हा ! 
भबिखरे जल जाल शिवाल तथैव रहे भर भेक# अनेक जहां।३२६४ 

श्रप्रस्तुत हस के द्ृत्तान्त द्वारा यहॉँ उसी के समान अवस्था चाले 
किसी सम्पत्ति-भ्रष्ट पुरुप की दशा का वर्णन किया गया हे। हस का 
सानसरोचर से अलग होफर दूसरे सालों पर दुसित होना सभव है 
अत, यहाँ कुछ आरोप नहीं किया जाने से अ्नध्यारोप है । 


मुमनावलि गंध-पलुच्घ, लिये हरिणी मन मोद रहा भर है, 
अनुरक्त हुआ मधुपावलि-गान हरे ठुण तुच्छ रहा चर है, 
चूक) सम्मुख लुब्धक |, प्र० खडा जिसको शर-लक्ष्य$ रहा कर हे, 
फिर भी यह दीड रहा झूग मूढ़ उसी पथ मे न रहा डर है॥३२६५ 

यहाँ अप्रस्तुत झूग के बृत्तान्त के वर्णन द्वारा उसी दुशा चाले 
प्रस्तुत घिपयासक्त सजुष्य की अवस्था का बर्णेन है। यहाँ भी आरोप 
नही है--..मग और विपयासक्त मनुष्य दोनों की ठीक यही दशा है। 





#मेंढक । |भेड़िया | | व्याघ--बहेलिया। ह निसाना बना रहाहै। 


द्श्६ प्प्रस्तुत-प्रगंला 


कली मुछताहल कमल जहा कुद्रन क, 
पत्ना ही को परी पत्ञ जाऊं चहुंचा करा। 
विहरत सुर मुनि उच्चरत वेक-बुनि, 
सुख को समाज्ञ रास विधिना तहां करो। 
घासी एस सर का उद्यासों भया बल्र त, 
फासीयाम' तोऊ कहें एसी आस नो करी। 
पड काऊ काल तात तक्या एक तुच्च ताकत 
लख््या # मराल पं चगे कहा काकर। । 
यहों भप्रस्तुत /स वे पृत्तान्त द्वारा उसी दशा वाले सम्पत्ति-न्न 
सप्मन पुरुष का दर्दन २। 
रित निदाव द सह समय सरून्‍मग पॉथक अनक, 
मद ताप छितेन का यह मारग-चरु एक ॥३६ण॥ 
यों प्रस्तुत सरत्यल के मार्ग में न्थित शव के इचान्च दाग डसी 
दुगा जले स्सी मध्यश्रेयी के दाता वी हपस्था का घर्यन है । यहाँ भी 
आरोप नहीं है क्योऊि मरम्थल के बच वी छात्रा 'प्रीर सध्यक्षेसी के 
संस 


आरोप द्वारा-- 
इस पंकज के विकसे वन मे न यहाँ अम तू मबुन्सचन्अली ' 
सुख-लेरश नहीं अति ऊंशमय्री यह नाशऊ हें. सच रपरञलों, 
मतिमूद | अरे इस कानन का वह भज्क हू गजराज चलो, 

जा अविलम्ब, विनाशन हो जवलो रुक के इस कज-कला। 

यहाँ अप्रन्तत झद्ध को सम्बोधन करके प्रस्तुत विषयासक्त समुष्य क्के 
प्रति कहा गया हैं। हद पत्ती के प्रति उपदेश क़्प्रि जाना असडत 
है भ्रत यहाँ विपयासक्त मनुष्य में लद्व का आरोप क्या गया हं। 


नवस स्तवक री 


पाके श्रीपस-घोर चादक हुआ जो दग्ध संताप से-- 
तेरा ही रख ध्यान नित्य विन व काटे बड़े ताप से, 
देवाधीन अदीन# दर्शन उसे तेरे हुए आज हैं, 
डाले जो करिका| पयोद! अब तू एरे तुमे क्‍या कहे ३६६ 
यहाँ किसी आशा-वद्ध व्यक्ति को निराश करने चाले धनवान को 
उपाल्स्भ हेना प्रस्तुत है। वह डपालस्म उसी के समाच अविचारी 
अप्रस्तुत सेघ के प्रति दिया गया हे | यहाँ जठ मेव के प्रति कहा गया 
है अत, आरोप है । 
रे कोकिल ! तू काटि कित, नीरस काल-कराल, 
जोली अलि-छुल-कलित नहिं, फूले ललित रसाल ॥३७०॥ 
चहाँ अग्रस्तत कोबिल के दृत्तान्त द्वारा कसी विपव्म्मस्त सज्न 
को वे रखने का उपदेश है | यदयों पनी जाति कोब्लि के प्रति डप- 
देश होने के कारण आरोप है । 
आते ही ऋतुराज चारु जिसके फूली घनी सजरी, 
र वूने अति गुज मंजुल जहाँ सानन्‍द लीला करी, 
हा दुर्दव !कठोर काल-वश वो माकन्द| है रखता, 
छोड़े जो अब भृद्ध |! तू विनय तो तेरी वडी नीचता ॥|३७९ 
जिसके द्वाग श्रत्यन्त खुस मिला था डस उपकारी के उच उपकारों 
को भूल कर उपकार करने धाले की गिरती हुई ढणा मे जो उसकी कुछ 
सेवा नही करता है, उस इझतन्न के प्रति कहना अ्रभीष्ठ है। चह उसके 
प्रति च कहकर आन्न के बिपय में सारे को कहा गया है। यहाँ पक्षौ- 
जाति ऋद्ठ के ग्रति उपालस्भ है श्रत आरोप है । 


“बडेन के मोह तेरे सुज़स सुनि आयो सदा, 
पुनि निज सारग मे मोकों जिन मोकों रे। 


45 उदार | | पत्थर के हक--ओले | | आम का चूत । 


२२१ प्प्नस्तुत-प्रशसा 


चलत चलत तो दरसन ते राजी भयो, 
अब जिय जानी सिटि जहें सव धोखों रे। 
भने द्यानिधि! जो पे घर की व्रिसारी आस, 
एते पे धराऊ जल कहाँ लगि रोको रे। 
एर्‌ रतनाकर ! जो प॑ रतन न व्य तो पे, 
मेरी नाव बोरियों सलाह नहिं तोकों रें॥र७२ 
यहाँ अ्रप्रस्तत सझुतठ् थो सस्बोधन करके घ्राशाय८ व्यक्ति पर कुछ 
उपक्नार न करऊझऊू अ्रपकार करने बाले परसतत अन्यायी वनाहइय के प्रति कहा 
गया हे। पड़ समुट् के प्रति कहा थाने से आरोप है। 
आरोप ओर अचारोप द्वारा-- 
न॑-उफण्लर- कर-रन्य। पुनि, रसना विधि प्रतिकूल, 
अस-मब्ध गज को असर ' क्यो सबत हठि भूलि॥३७३॥ 
शिसी कृपण श्रोर दुर्जन मनुग्य की सेवा करने वाले प्रस्तत 
भनुष्यके प्रति कहना प्रसीष्ठ है। उसे न कहकर श्रम्नस्तुत अमर के श्रति 
कहा गया हे। यहाँ अमर को हाथी फी सेवा करने मे रसना ( जीभ ) 
का प्रतिकूल होना श्रौर झ्य-रर दोता (शूड का थोथा होना ) श्रति- 
कूल नहीं-एनकऊे रोने से अमर को छुद कष्ट नहीं होता है किन्तु यहाँ इन 
को भी ह.थी बी सेवा बरने के प्रतिकुल उदा गया है, अत यह आरोप 
है। कर्ण डी चपलता नरतत अमर को द्वाथी के श्सेवन में कारण है 





#हाथी के पक्ष से कानों की चपलता कौर कृपण पक्ष ये कार्नों का 
कच्या अर्थात चुगली सुन कर विश्वास कर लेचा। ] हाथी के परत में 
सूड का थाथा होना और हापण के पच्च में कुछ न देने चाला। 
पुहाथी के पक्ष में जीम का उलठा होना और दुजजन के पच्ष मे असम्य 
शब्द कहने चाला। 


नवम स्तवक श्श्र्‌ 


क्योंकि हाथी के कर्ण की चपलता के कारण अमर को कष्ट हाता है अत 
यह अनारोप है। और मद्ाघ गज कहा है पर मठ के लोभ से तो सारे 
हाथी के पास जाते ही है अत मद तो हाथी को सेवन करने में अमर्रो 
के लिये कारण ही है पर वह भी असेवन करने का ही कारण बताया गया 
है अत यहाँ आरोप और अनारोप दोनो डे । 


सारूप्य-निवन्धना के इस साध्ण्य-मात्र सेठ को “अन्योक्ति! अल- 
छार भी कहते ह 


[ 


अप्रस्तवश्रणसा चेबर्न्ध मे सी होती हैं--- 
धन-अवन कमझुख का न लेखें कार चांड्डता भ्ूठ न वालतु है, 
न सुने अति गर्च-गिरा डनकी करि आस भज्या नहिं डालतु ह, 
मदु-खाय सम प॑ हर तून अञआा जब नाद लग सुख साचतु हु 
धन रे मग मित्र |वताय हमें तप कीन्हों कहा जिंहिं भागतु ह्‌।२७४ 
यहां झूग के प्रति कथन अग्रस्तुत है । इस अप्नस्तुत हारा पराधीन 
बृत्ति वाले सेचक के प्रति कहना अमीए है। 'स्वतस्त्र-खग” धन्य हैं। 
ओर पराधीन दृत्ति 'अधन्य? यह वेवर्स्य है । 


श्र्नस्तुतप्रणसा में अप्रस्युत का वर्णन वान्‍्यार्थ होता है. और श्रमम- 
झ॒तुन के वर्णन द्वारा जो सारूप्य आडि सम्बन्धा से प्रस्तस का बोध होता 
है वह शब्द द्वारा स्पष्ट न कहा जाने के कारण वाच्यार्थ नहीं होता है 
च्यग्यार्व होता है। किन्तु वह व्यस्यायें अधान नहीं होता श्रत ग्रुणी- 
मृतव्यग होना है--न कि ध्वनि । ज़्योकि व्यनि में च्यग्यार्थ प्रधान 
रहता हैं। ध्वनि काव्य में च्यस्यार्थ के ज्ञान के समय वाच्यार्थ का ध्यान 
नहीं रहता हैं कहा है--- 


स्वसामर्थ्यवशेनेव वाक्चार्थप्रथयन्नपि, 
यथा व्यापारनिप्पत्तोी पदार्थों ने विभावयत । 


रेररे श्रप्रस्तुत-अशसा- 


तदत्सचेतसां सो्थों वाच्यार्थविम्युखात्मनाम्‌, 
बुद्धो तत्वार्थदर्शिव्या भाठित्येवावभासते ! 
--घ्वन्यालोक १-१ ६-१२ 
श्रधांव्‌ काव्य से पहिले पदों के एथक पृथक अथों का ज्ञान होता 
है पीछे जब सारे पदों के समूह के श्र्थ का ज्ञान होता है उस समय पद 
के एथक पथक्‌ अर्थ का ध्यान जिस प्रकार नहीं रहता है उसी अकार 
ध्वनि काच्य मे ध्यंग्यार्थ के झान के समय वाच्याथ का ध्यान मही रहता है । 
किन्तु अप्रस्तुतप्रशसा में अस्तुत रूप च्यग्याथ का ज्ञान होने पर भी साधर्स्य- 
विषक्षा से अर्थात्‌ अरुतत के समान श्रग्स्तुत का वर्णन चमत्कारक होने 
के कारण बुद्धि फिर शीघ्र ही श्रमस्तत बृत्तान्त रूप वाच्याथ का भीं 
ध्यान कर लेती है। श्रतत अग्रस्तुतप्रणंला में अस्तुत बाच्यार्व और 
शप्रस्तुत व्यग्यार्थ दोनों मे समान चमत्कार होने के कारण समम्रधान 
गौर व्यग्य रहता है ।# 
कुबलयानन्द में प्रस्तत के द्वारा कसी दूसरे वान्द्धित अस्तुत के 
वर्णन सें 'प्रस्तुताकुर' नामक अलझ्ढार माना है। टीक्षितनी का सत है कि 
अप्रलुतम्रणंसा में अभरतुत द्वारा अस्तुत का वर्णन है. ओर इसमें मस्तुत 
द्वारा ही अस्तुत का वर्णव होता है । जेसे-- 


मनमोहक संजुल मालति है फिर भी अलि | क्या भदका फिरता, 
पहुँचा उड़ जा इस केतकि पे पर देख वहाँ रहता डरता, 
बस सान कहा अलुरक्त न हो लख ऊपर का यह सु दरता, 
छिंद जायया कटक से, मधु की अमिलाष वृथा करता-करता ३७२ 
अपने मियतस के साथ पुष्पवाटिका में टहलती हुईं किसी नायिका 
की यह अमर के प्रति उक्ति है। हवलयानन्द में इसकी स्पष्टता करते 





# घश्रिप्नस्तुतप्रशसायामपि ” * अभिषेय प्रतीयमानयोः 
- सममेवम्राधान्यम्र! | --ध्वन्यालोक ए० ४२ । 


नवस स्तवऋ ह$९:4 





हुए लिखा है “अप्रस्तुतप्रशसा में रद्नादि के भति अत्यक्ष कथन नहीं 
होता है, अत वे अप्रस्तुत होते है । यहाँ वाटिफा में ऋद्ध को सालती 
लता पर से केतकी पर गया हुआ देसकर अड्ड के प्रत्ति नायिका द्वारा 
प्रत्यक्ष उपक्तम्स ठिया गया है अत प्राऊरणिक होने से प्रस्तुत है। 
अहड् के प्रति उपालस्भ रूप इस चाच्यार्थ में, वक्ता जो सौन्दर्पाभिसा- 
निनी ऊुल-चयू है उसके द्वारा, सर्वेस्व को हरण करने वाली सकटका 
केसकी के समान वेज्या से आसक्त रहने चाले निज श्रियतम के अति जो 
डपालम्भ सूचन किया गया है चह भी वाजिछ्चत है अत प्रस्तुत है। ऐसा 
न समम्ूना चाहिए्रे कि अमर को सम्बोधन अ्रसस्भव होने के कारण 
चाच्यार्थ अग्रस्ठुत है, क्योंकि लोक में ऋद्धाठि पकछचियो और जड बृक्त 
दि को प्त्वक्त सन्‍्बोबन देखा जाता है | जले--. 


को ह तू ?. हो विवि-हतक, तरु शाखोटक नाम, 
पथ्ि-विवद् की आठु नहिं, सो छाया किहि कामन्‍तेरेज्श। 
अहाँ चेतन अचेतना का प्रश्नोत्तर हे । ऑर--- 

चह धार सखी |नलिनी युग-कंज के कोस सराल की चोच च थाये, 


ऊ 


प्ज्‌ 
नर-काकिल-सित आम्रलता नव पल्लव क्यो न लखे ? मनभाये, 


खियांन की ये वतियों सुनिक तट-चापिका प नव वाल लजाये, 
अमरुनाथर पानि-सरोज ढकया रु उसाज दुहूँ पट सो दुबकाये। 


4 | 


न पह शासोदक बृुक्ठ छे साथ फ़िसी की उक्ति प्रतिडक्ति है। 
विजेप का साम है जो श्मशान में होता है और 

जिसज़े स्मशान की अग्नि-ज्कला लगती रहती है-.'शाखोटकोहि रमशा- 

नास्दचिखालालीठलतापटलवाडिन्तरचिशेष ! 


शावोच्कछ पएुऋ दूजे धन 


-+ध्वन्यालोकलोचन पू० २१६ 
न है सब्ी ? देख तो यह नलिनी ( चाबी ) हँस की चोंच के 
ह.अक कि है» रे 
चूय हुए दो कोश (कमल की कली ) धारण क्यि है और यह 


नवम स्तथ॒क २२६ 


गरघ-विनासक तियन को लखि तोकों रन मांहि, 
किहिं अरि-नृप की राज-श्रिय तजत पत्ित्रत नांहि ॥रे८्ट। 


किसी राजा की प्र्शसा में कहना तो यह श्रभीष्ट है कि 'सब शक्ुश्रो 
पर युद्ध में तुम विजय प्राप्त करते हो” इस बात को इसी प्रकार न कह 
कर “सपम्राम में सुस्धे टेसकर किस शत्रु की राज्य-लच्मी पतिप्रत को 
नहीं छोड देती है! इस अरकार भंग्यन्तर से कहा है | 

यहाँ सब शघ्मुओं पर तुम चिजय श्राप्त फरते हो! यह बात 
यद्यपि स्पष्ट नहीं कष्टी जाने से वाच्यार्थ नहीं है--व्यग्याथ है । पर 
च्य॑ंग्यार्थ जैसे श्रवाच्य होता है श्र्थात ध्वनित होता है, वेसे यह अवचाच्य 
नहीं है वर्योकि यह शब्द द्वारा भंग्यन्तर से कह्ठा गया है अतएुच 
ध्वनि नही है। ध्वनि में चाच्या4 ओर च्यग्यार्थ भिन्न-भिन्न होते है । 
जैसे ध्वनि के-- 

नलिनी-दल बेठ अचल यह्‌ वक जुगुल निहारु, 

मरकत-भाजन में धरे संख-सीप जिमि चारु ॥३७६॥ 

इस उठाहरण में धाच्यार्थ में कमल-दल पर निश्चल बेटे हुए 
बगुले के जोड़े का वर्णन है। भर च्यग्यार्थ मे उस स्थान का एकान्त 
होना सूचन किया गया है । श्रत, वाच्यार्थ और च्यग्यार्थ भिन्न-भिन्न 
है। किन्तु पर्यायोक्ति में वाच्यार्थ वी रूपान्तर से कहा जाता है जैसे-- 
सब शत्रुओं पर तुम विजय करते हो” यही बात “गर्चे घिनासक तियन 
को” इस उदाहरण में 'सम्राम में तुमको देसकर किस शत्रु की राज्य- 
लबच्मी पतिम्रत नहीं छोडती है?-इस चाच्यार्थ में रुपान्तर से क्‍्ट्टी 
गई है। भ्र्थात्‌ सीधे तरह से न कद्वकर घुमा फिराकर कहा गया है। 
अंग्यन्तर से कथन में और चाच्यार्थ में चैसा ही अन्तर ऐ जैसा कि 
जावक, मेहँदी, जपा भ्रौर कसूम आदि के पुष्प सभी रक्त होते हें पर 
जाति-मेद के कारण उनमें एक दूसरे की रक्तता में अन्तर होता है। 


२२७ पर्यायोक्ति 





इसी प्रकार भंग्यन्तर का कथन भी एक प्रवार का वान्या्थ ही होता 
है । वास्तव में भंग्पन्तर द्वारा कहना वाच्याध श्र च्य्यार्थ का मध्य- 
वर्ती अर्थ है श्र्थाव गुयीभत च्यन्य हैं कहा भी है-- 


“समासाक्तिआक्षपपयायाक्त्यादिप तु गन्यमानांशाविना- 
भावनेव तत्वव्यवस्थानादूगुणाभूतव्यग्यता लावबादंव । 
धघ्वन्यालोंक ३ | ३ पएू० २०६ 
्रलद्वारसबंस्व॒ कार स्व्थक का मत हूँ कि पर्यायोक्ति में कारण 
रूप वाच्यार्थ का कार्य द्वारा कथन क्या जाता है। जले यहाँ शबुओं 
पर विजय आप्त करने रूप कारण का शब्रु-रालाओं भी राज्यलच्मी का 
पातित्रत्य द्वोडना कार्य कहा यया है | यद्यपि कार्य-निवन्धना श्प्रस्तुत- 
प्रशसा में भी कारण रूप सुग्पार्थ, कार्य रूप द्वारा कहा जाता है. क्न्तु 
वहाँ कारण प्रस्तुत और कार्य अग्रस्तुत होता है और यहाँ कारण और 
कार्य दोनों ही प्रावरणिक होने के कारण प्रस्तुत होते हैं 
रुप्यक ने अपने इसी मत के अनुसार महाराजा भोज और आचार्य 
मस्मठ की आलोचना भी की है। सरस्वतीकरठाभरण में महाराज 
भोज ने और काव्यप्रफाश में आचार्य मम्मठ ने कार्य-निवन्धना 
अग्रस्ततप्रशंसा के उदाहरण में-- 
राज सुता न पढाती मुझे ? नृप! देविया सोन दिखाती हैं क्यो ? 
डालती क्यों नचगा कुबजे! न कुमार भी आज खिलादी हू क्यो 
शून्य हुए अरि-मदिर मे अब पिंजर से छुट जाती हैं जो- 
जाके वहाँ प्रति चित्र समीप वे सारिका वाक्य सुनाती हैं यो ॥ ३८० 





# राजा के प्रति कवि की उक्ति है--तुन्दारे भय से भगे हुए शब्रु- 
राजाओं के सूने भवनों की यह दशा हो गई है कि पिंजरों में से पथिकों 
द्वारा निकाली हुईं मैनाए वहाँ दीवारों पर लिखे हुए राजा, राणी, 


लचम स्तचक श्ण्ट 


यह पद्य ( जिस संस्कृत पद्य का यह अलुवाद है चह ) लिखकर 
कहा है कि “इसमें किसी राजा की म्रशसा में कवि को यह कहना 
अभीष्ट था कि अपने ऊपर चढाई करने के लिए तुम्हें उच्चात समझा कर 
आपके शन्न॒ भाग गये! इस प्रस्तुत ( भ्रसद्गगत ) कारण को न कहकर 
श्रप्रस्तत कार्य--शत्र॒ राजाओं के भवनों का शून्य हो जाना! कहा है।”? 
झुबयक इसकी शआलोचना में कहता है-...“यह! श्रप्नस्तुतप्रणसा नही हे 
पर्यायोक्ति अलद्वार है। क्योंकि थहाँ शत्रुओं के भवन शूल्य हो जाने 
का वर्णन अ्रप्तस्तुत ( अ्प्रासिद्धिक ) नहीं किन्तु चर्णनीय है। अश्रत- 
यह वात सीधी तरह न कह कर भग्यन्तर से कही गई है ।” इस विवेचन 
का अभ्रमिम्ताय यह है कि पर्यायोक्ति और कार्य-निवन्धना श्रप्मस्तुतमणुसा 
का प्रथकरण बहुत ही कठिन है । 


चोरासी गिन लक्ष रूप नट ज्यों लाया वना के नये, 
वार॑बारकृपामिलाप कर मै ये आप ही के लिये , 
हुए जोकि असन्न देख उनको, सांगू चही दो हरे | 
आये जो न पसंद, नाथ | कहिये येस्वांग लाना न रे श्८१ 
यहाँ भगवान्‌ से मोझ की पार्थना अभीष्ट है, उसे भग्यन्तर से 
कही गई है। 
४हम दर्द बंद मुश्ताक रहे तुम विन उर दूजा दुरा नहीं. 
तीखी चितवन का जख्स लगा दिल भे सो अब तक पुरा नही 
तुमाहुस्न वलख से अय दिलवर  छुछ हम लोगो का छुरा नही । 
विदेसन के वीच बिकाते है. शीतल' इन मोलो बुरा नहीं?॥श्टूर 





राजकुमारी, और ढासियों के चित्रों के समीप जाऊर उनसे कहती है. कि 
है राजन | राजऊमारी हमको क्यों नहीं पढाती है | राशियाँ क्‍यों सौन 


हे, कुब्जे | तू हमे चुगा क्यों नहीं डालती, और आज राजऊमारों को क्यों 
नहीं सिलाती हे ९ 


दे२६ पर्यायोक्ति 





यहाँ बत्ता को मगयान्‌ से कष्टना यह घनीष्ट ए फि'आ्रपके मन्‍्द-स्मित 
मु फे दर्शन चाएते है! इस वत्तय्य को उसने 'विल्सन के बीच विफाते 
हैं इन मोलों धरा नहीं इस प्रकार भग्यन्तर से वहा प्टं। 
जाई जमनगाईं जा समेत प्रधन्नावनि 
ताप तिहि ठाडे ना समाई उबरथा रहाँ। 
कह रतनाऊरा पठावा 'प्रथ-नासि जु पे 
तोप तहों जाइब की जोगता हर्यों रहों। 
सुझत बिना तो सुरपुर मे प्रवस नाहि 
पर तिनते ता नित दूर ही टरयां रहा। 
ताते नया जाला ना निवास निरमान हाइ, 
ताला तव द्वार प अमानत परयों रहा!॥३८३॥ 
यहाँ प्रापफी शरण में रसिये! इस प्रमीष्ठ को वास्यार्थ में भग्य- 
न्तर से पट्टा गया ४ | 
पावन हुआ स्थल यह जटों पद आपके अर्पित हुए, 
रूप-छुवि फ्री माधुरी से नत्र आप्यायित हुए, 
मधुर श्रवणाम्त रसायन-धचन का कर दान क्या-- 
सम्मान्‍्य | इस जन के श्रवण अव सफल कर रियेगा न क्या | 
व्याप अपने यहां आने का प्रपना अभीष्ट क्‍हियें इस बात 
को यहाँ इस पथ के उत्तराद में प्रऊारान्तर से कही गई है । 


दूसरा पर्यायोक्ति अलझ्ार 
अपने इष्ट-अर्थ को साज्ञात्‌ (स्पष्ट )न कह कर 
उस ( इृष्ट ) की सिद्धि के लिए प्रकारान्तर ( दूसरे अकार ) 
से कथन किए जाने को द्वितीय पर्यायोक्ति कहते हैं | 


७ 


नवम स्तवक्र ब्रे 


इसका लचण चन्द्रालोफ और उच्लयानन्‍्द में च्याज ( बहाने ) से 
इृए साथन क्रिया जाना! लिखा ई। किन्तु इस लक्षण द्वारा पर्याय-उक्ति' 
अर्थात्‌ प्रफारान्तर से कहा जाना? जो इस श्रलक्कार में विशेष चमत्कार हैं 
चह स्पष्ट नहीं दो सकता हैँ । श्रत यहाँ श्राचार्य दण्टी के सताचुसार 
जनण लिखा गया है । 
उदाहरण--- 

बसन छिपाई चार क्यो नदेतु है गेंद यह, 

अस कहि नंदकिसोर परस्यों गोपी डर चतुर ॥भ्टूश। 

यहाँ भगवान्‌, श्रीकृष्ण ने उस-स्थल स्पर्ण करने के इष्टार्थ 


2] 


( वबांद्धितार्थ ) को स्पष्ट न कह्द कर पूर्वाद्ध में गोपाज्ना को प्रकारान्तर 
ब 
कहा हैं । 


नी “रे, 2->>««»«»«»- 


(३३) व्याजस्तुति अलड्ढुवर 
निन्दा के वाक्यों दारा स्तुति और स्तुति के वाक्‍यों 
द्वारा निन्‍दा करने को व्याजस्तुति अलड्भार कहते हैं |% 


व्याजस्तुति का श्रर्थ है. व्याज श्रर्थात्‌ बहाने से स्नुत्ति | व्याजस्तुत्ति 
मे स्तुति के बढाने से मिन्दा श्रौर निन्‍दा के बहाने से स्तुति की जाती है। 


निन्‍्दा में स्तुति-- 


सुर-लोक से आप गिरी जननी | अवनी-तल-दु'ख-निवारण को, 
दिक-अबर भी शिव ने तुमको ली जटा में छिपा, कर धारण सो, 





# यह अ्रल्नद्ञार विपरीत लक्षणा द्वारा होता है विपरीत लक्षणा की 
अ्पष्टवा प्रथम स्तवक के लच्नणा प्रकरण में की गई है 


३३१ च्याजस्तुति 


निरलोमियो के मन लुब्ध वना करती तुस क्या न प्रतारण# हो, 
गुण-राशि मे दोष तुम्हारे यही कहते सव हैं,न अकारण जो॥३८६ 
यहाँ श्री गद्गानी की बिन्‍्दा अतीत होती है, पर वस्तुत उनकी 
स्तुति है। 
“देसि दिसि देखि दीठि चपल चलावे सनि- 
भूषन दिखावे संजु॒ विभव विसाला ज्यों । 
सुबरन-सेवी।' अमिरूप जन आवे तिन्हें 
आसु" अपनाबे मिलि लावे गरे साला ज्यों । 
कोटिन8$ पे कोटिन कुमाबे अर्थ कामिन ते 
सदन न सूनो राखे राग इकताला ज्यो३। 
निलज निसर्ग नृप रास की समृद्धि सांची 
वित्ताकार वृद्धन बुलावे वरब्राला#” ज्यो!॥श्यण। 
यहाँ बू'दी नरेश राससिह की समृद्धि को वेश्या के समान निलेज्ज 
कह कर निनन्‍दा के व्याज से राजा की स्तुति की गई है | यह श्लेष-मूलक 
च्याजसतति है । 
स्वाति में निन्‍्दा--- 
तरु सेमर का जगतीतल मे यह भाग्य कहो कम है किससे ? 
अरुण-प्रभ पुष्प खिले जिसके लख लज्जित हों सरसीरुह् से, 
समझे जलजात मराल तथा मकरद-पलोमभित श्व॑ंग जिसे, 
करके फल-आश विहंगम हें अनुरक्त सदा रहते जिससे ॥३८८॥। 





#ठ्याई। राजा पत्त में साक्षर विद्वानों की सेवा करने वाली, वेश्या 
के पक्त में सुवर्ण-धन | [; राजा पक्त मे परिडत, वेश्या पत्त में श्रच्छे रूप 
चाले। "शीघ्र। 8 राजा पत्ष में कोटि अर्थात्‌ शास्त्रीय निर्णय, वेश्या पत्त 
में करोड़ों रुपये ! ह्‌ इकताला राग जिसमें स्थान रिक्त (खालो) नहीं रहता 
है। वेश्या 


नवम स्तवक श्शभ्र 


है. 


जिसके फूलों की सुन्दरता पर मुग्ध होके श्राये हुए श्राशावद्ध पक्नी- 
गण निराश हो जाते हैं, उस सेमर के वृक्त की यहाँ स्तुति की गई है 
किन्तु वास्तव में निन्‍्दा है। यहाँ सेमर का बृत्तान्त श्रप्नस्तुत है वस्तुत- 
चहिराठम्वर वाले कृपण व्यक्ति के प्रति कहा गया है श्रत यह अग्नस्तुत्त 
प्रशसा से मिश्रित व्याजस्तुति है । 


वालि ने कॉख मे दावि कियो अपमान तऊझ न भये ग्रतिकारी, 
नाक रू कान कटी भगिनी लखि हू न कछू रिस चित्त विचारी, 
पूत को सारि जराइ दी लंक पे मारुती हू पे दया उरधारी, 
रावन' हों जग मे न लखो क्षमता मे करे समता जु तिहारी॥श८६ 

रावण के प्रति अगढ के इन वावर्यों में स्तुति के बहाने निन्‍्दा की 
गई है | यह शुद्ध ध्याजस्तुति है । 


तब कल्षत्र यह भेदिनी है भुजग ससक्त, 
कापे करत गुसान दूप | हो तापे अनुरक्त ॥३६०॥ 


ग्रहों 'भुजग” शाब्द श्लिप्ट है, इसके जार पुरुष ओर सर्प दो अर्थ 


हैं और 'ससक्त! के भी दो अर्थ हैं आसक्त ओर व्याप्त। यह ग्लेप 
मिश्नित है । 


क--+ हूँ अनन+ 


( ३४ ) आक्षेप अलड्ूगर 


ओआक्षेप' शब्द अनेकार्थों है । यहाँ आक्षेप का अर्थ निपेध 
है। निेधाव्मक चमरकार की प्रधानता के कारण इस अलक्कार का 
नाम शआ्ेप है । 


आक्षेप में कही निषेध का और कही विधि का आसास होता है। 
श्रत आक्तेप अलड्ार तीन प्रकार का होता है । 


र्च३्‌ आधे 


हक 
प्रथम आक्षेप 
| > . थे का हर पेघ बे अप 
विवन्तित# अथ्थ का निषेध जेसा किसे जाने को 
प्रथम आत्तेप अलद्भार कहते है | 

श्रधात्‌ चास्तव में मिषेध ने होकर निषेव का आभास होना । 

इसके तीन सेट ऐं--- 

(१) विवजित श्र्थ का पचप्रमाण ( श्रागे को कहे जाने चाले ) 
विषय में, अवक्तत्यता ( नहीं कहने योग्य ) रूप विशेष कहने की 

इच्दा से निपेच का ग्राभास होना | इृप्तमें भी कटी तो सामान्य रूप 
से सूचित की हुई सारी बात का निषेघामास होता है और कहीं एुक 
अंश कहकर दूसरे श्रण का निषेषाभास होता है । 

(३) विदच्चित श्र्थ का उक्त-बिषय से ( कही हुई वात में ) अति 
प्रसिद्धता रूप विशेष कहने की इच्चा से निपेवाभास होता । इसमें कहीं 
चस्तु के स्वरूप का और कही कही हुई बात का निषेघाभास होता है । 
वत्यमाण-निपेघाभास--- 

त्तेरे कक ८ चोट हक 
रे खल! तेरे चरित ये कहि हा सव॒हि सुनाथ , 
अयवा कहिवो हत-कथा उचित न सोहि जनाय ॥३६१९१॥ 
यहाँ नीच का चरित्र जो वहना ध्यभीष्ट है वह वच्यमाण हे---कहा 

नहीं गया है, 'कहि हे! पठ से भावि क्थनीय है| उसका चौथे चरण 
में जो निषेध है यह 'खल-चरित्र का कहना भी पाप है! इस विशेष- 
कथन की इच्दा से है, अत निषेध का आमासमात्र है। यहाँ सूचित 
की हुई चात का निपेध है । 





# जो बात कहने के लिये अभीष्ट हो उसको विवक्तित अर्थ बहतेह। 
$ किसी सास बात को सूचित करने के लिये | 
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खिली देखि नव-सालती विरह-विकल वह वाल , 
अथवा कहिबे मे कथा कहा लाभ इहि काल ॥शध्शा 
विरह-निवेदना-दूति की नायक के श्रत्ति उक्ति है। “वह तुम्हारे 
वियोग में मर जायगी” यह कहना अभीष्ट है, किन्तु यह वाक्यांश कहा 
नही है, उचराद्ध में जो निषेध है वह नायिका की इस चर्णनातीत- 
अवस्था का सूचन करने के लिये निषेध का आभास है। 


उतक्त-विषय में रवरूप का निर्षेधभास--- 


लाल ! हा नदूता कबा करतु जु हा यह काम , 
तोहि बृथा लगि हे अजस मरिजे है वह वास ॥३६३॥ 
नायक के श्रति दूती की इस उक्ति में उक्त-विषय में निषेध का 
आमास है, क्योंकि उत्तराद् के वाक्य में नायिका की विरहावस्था का 
सूचन करने का दूत-कार्य करती हुईं भी वह अपने दूतीपने के स्वरूप 
का पूर्वाद्धो मे निषेध करती है। और यह निषेध नायिका के दु ख की 
अधिकता कहने की इच्छा से किया है 


उक्तनविषय में कही हुईं वात का निषेघाभास--- 
चन्द्रन चन्द्रक चन्द्रिका चन्द-साल मनि-हार , 
हों न कहों सब होय ये ताको दाहन-हार ॥३६४॥ 
विरह-ताप-सूचव करना, चिवक्तित है, जिसका चौथे पाद्‌ में कथन 


करके भी हैं न कहे” पद से जो निषेध है वह निपेधाभास है। यह 
निषेध, ताप की अ्रधिऊता रूप विशेष कथन के लिये, किया गया है । 


छद्वितोध आज्षेप 


पक्षान्तर ग्रहण करके कथित अर्थ का निषेध किये 
जाने को द्वितीय आज्षेप कहते है । 


र३श आउक्षेप 
कुरुइद्धकों युद्धक धर्म विरुद्ध हते न सिर्खिडिहि के समुहानी, 
गुरुद्रोनह सान हैं सस्त्र तजे सुत-धर्म अहयो! जब झूठ वखानी, 
छलहीसोंहत्यो न कहा? अवसोहि कहे दुरजोधन ये जग जानी, 
तुम केसव | तथ्य कहो? न कहौ,चलि है न कहा यह सत्य कहायनी॥ ३६४ 
गदा के प्रहार से भूमिर्मे गिरे हुए दुर्योधन की श्रीक्षष्ण के 
प्रति उक्ति है। दुर्योधन ने चलि है न कहा जग सत्य कहानी! यह 
पह्ान्तर अहण करके 'न कहो? पढ़ से निषेध किया है। 
“छोड़-छोड़ फूल सत तोड़ आली! देख मेरा- 
हाथ लगते ही यह केसे इम्हिलाये हैं । 
कितना विनाश निज क्षणिक विनोद में हे, 
दु खिनी लता के लाल आसुओं से छा है। 
किंतु नहीं चुनले खिले-खिले फूल सच, 
गुस गध स॑ जा तर सन भाय है | 
जाये नहीं लाल लतिका ने मड़ने के लिये 
गोरव के संग चढ़ने के लिये जाये हैं ॥३६6६॥ 
उर्मिला ने पूर्वार्द में फूल तोडने का निषेध करके उत्तरार्द्ध में 
पत्तान्चर अहण करके तोडने को कहा है| 
आ्षेप के इस दूसरे भेद में वस्तुत निपेघ है । आाच्तषेप का यह भेद 
कुब॒लयानन्द में लिखा है। किन्तु अप्निपराण के अजुसार ध्वनिकार, 
भामह, उद्धट, सम्सद, रुव्यक ओर विश्वनाथ ने निषेध के आभास से 
ही आक्षेप अलझार माना है---वास्तव निषेध में नहीं। सर्वस्वकार ने # 
चास्तव निषेध में आक्षेप अलझ्वार का खण्डन भी किया है। परिढ्तराज 
का मत है कि वास्तव निषेध में सी आत्षेप अलक्षार माना जाने में कोई 
आपत्ति नहीं 4 


# देखिये अलक्षारसवस्व पिमर्शनी घू० १$८। 
| देखिये रसगद्भाधर ए० ४२६९। 


नवस स्तवर श्श्दृ 


ततीय आक्षेप 


विशेष कथन की इच्छा से अनिष्ट में सम्मति का 
आमास होने को तृतीय आक्षेप अलड्डार कहते हैं। 
अर्थात्‌ विधि का ग्राभास होना । 
“जाहु जाहु परदेस पिय | मोहि न कछु दुख भीर , 
लहहुँ इस ते विनय करि में हू तहां सरीर॥३६७॥ 


7] 
विदेश जाने को उदच्यत नायक के प्रति नायिका की इस डक्ति में 
'जाहु जाहु! पढ से विदेश-गमसन रूप अनिष्ट की जो सम्मति है वह 
सम्मति का श्राभास सात्र है क्योंकि आपके वियोग में में न जी सकूँगी 
यह चिशेप-प्रथ उत्तराद्ं में सूचित किया गया है। आक्षेप का यह भेद 
काय्यादुर्श में 'अलुज्लाक्षे' नाम से कहा गया है । 


६६ सै प् ५ 
माचु करत वरजति नहा उल्नटि दिवावत साोह , 
करी रिसोही जायगी? सहज हँसोंही भोह”॥१६८॥ 
मानिनी नायिका को मान करने के लिये पूर्वाद में ससी कह रही 
है, चद आभासमात्र है। क्योकि ससी के--'क्या तुमसे अपनी हँसेही 
भीौह रिसोही' की जा सकेगी ?” इस कथन के द्वारा मान का निपेध ही 
सूचित होता है । 





(३१५ ) विरोध था विरोधाभास झलझ्वार 


वस्तुत) विरोध न होने पर भी विरोध के आभास के . 
वर्णन को 'विरोध' अलड्टार कहते है । 


२३७ विरोध था विरोधाभास 
वास्तव विरोधात्मऊ वर्णन में ढठोए होने के कारण विरोध अलक्षार 
में विरोध का श्राभास होता है, श्रर्थात्‌ विरोध न होने पर भी विरोध 
जैसा प्रतीत होना । इसे जाति, शुण, क्रिया श्रौर च्य के साथ 
परस्पर एक दूसरे का विरोधाभास होने में निम्नलिखित दश भेद 
होते हैं 
विरोध 


| 
| 4 


जाति का जाति जाति का गुण 


| 
गुण का खच्य क्रियाका क्रिया क्रिया का द्रव्य हव्य का हब्य 
से विरोध से विशेध से विरोध से विरोध 


इनके कुछ उदाहरण--- 


से विरोच से विरोव 
कप मई | | & 
जाति का क्रिया जातिकाद्रब्प गुण का शुण गशुणका क्रिया 
से विरोध से विरीध ले विरोध से विरोध 
| 


दव सम नव-किसलय लगव अब हे लगत मनाल, 

लाल ! भया वा वाज्ञ को विरह-विकल यह हाल ॥२६६॥ 

शीतल स्वभाव वाले म्रनाल प्राठि पुष्प जाति को असप्नि के समान 
त्ताप-कारक कहने में विरोध श्रद्दीत होता है, पर ॒वियोग में वे ढाहक ही 
होते हैं, अत विरोध का प्राभास है। यहाँ पुष्प जाति से ताप जाति 
का विशेध हैं 


सरद की रेन देन आनेद के साज सबे 
सोमित सु मदिर सो स्वच्छ अवरेख्यो आज । 

तामे गिरिराज छकुण्ज-गली हू हइकोर वनी, 
तहां रास-मण्डल सिंगार सित लेख्यो आज | 
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कुडल के ऊपर ते श्री-मुख विलोकबे को, 
ढरक्यो स-नाल कोल क्रीट तरे पैख्यो आज | 
भाकी द्वारकेश की निहारि के अचेतन मे, 
चेतन अचेतन हू चेतन भो देख्यो आज%#॥४००॥ 
यहाँ चेतन मनुप्य जाति का अचेतन क्रिया के साथ और अचेतन 
कमल जाति का चेतन क्रिया के साथ विरोध है, श्रीत्रभु की महिसा से 
उसका परिहार है। 


“मोरपखा 'मतिरामों कियेंट मे कठ बनी वनमाल सुहाई, 
आय ९ 4. «न कम ९ 
मोहन की मुसकान मनोहर कुडल डोलनि में छवि छाइ, 
लोचन लोल विसाल विलोकनिको न विलोकि भयो वस साई, 
# मीठी 0 यु 
वा मुख की मधुराई कहा कहो मीठी लगे अंखियान लुनाई॥४०१ 
यहाँ 'लुनाई! गुण का मधुर गुण के साथ विरोध का आभास है। 
“या अज्ुुरागी चित्त की गति समुझे नहि कोइ , 
ज्यो ज्यों बूडे स्याम रेंग त्यो त्यो उज्बल होइ?॥४०२॥ 
यहाँ श्याम-रग गुण द्वारा उज्वल-रग 'गुण' के उत्पन्न होने मे विरोध 
है, किन्तु श्लेप द्वारा श्याम का अर्थ ज्याम रग के श्रीकृप्ण, हो जाने 
पर विरोध हट जाता है। यहाँ गुण का गुण के साथ विरोधाभास है । 
मृठुल मधुर हू खल-बचन दाहक होतु विसेस न 
जदपि कठिन तड सुख-करन सज्जन वचन हमेस ||४०३॥ 


$£ सथुरा में विराजमान महाराज हारिकाधीश के शरदोत्सच के 
समय कुण्ढल के ऊपर द्भाररूप में शोभित कमल, मुकुट के आगे 
स्वत ही आरा गया था, उसी अनुपम दृश्य का वर्णन मेरे मित्र स्वर्गीय 
राजा सेठ लचमणदासजी के प्रेमावरोध से इसमें किया गया है। 


२३६ विरोध या विरोधाभास 


यहां खदुल-गुण का 'दाह-क्रिया के साथ और 'कठिना-गण का 
सुख करन! क्रिया के साथ विरोधाभास 
“आये एक वार ग्रिय वोले--'एक वात कहूँ, 
विपय॒ परतु गोपनीय सुनो कान में!। 
मेंने कह्या-'कोन यहा? वोले-प्रिये! चित्र तो हैं 
सुनते हैं वंभी राजनीति के विवान में। 
लाल किये कर्णमूल होठों से उन्होंने कहा- 
क्या कहू सगदयद्‌ हूँ में भी छद-दशन में, 
कहते नहीं हैं करते हें कृती! सजनी! में 
खीज के भी रीक उठी उस मुसकान में॥॥४०४१। 
सल्री के प्रति उमिला की इस उक्ति के चतुर्थ चरण में खीजने की 
क्रिया का रीमने के क्रिया के साथ विरोधाभास हैं । 


“बार्ते सरोस कवा कहिके हित सों कवह समुमाइवों तेरों, 
मेरे घने अपराधन को वहु व्योंत वनाइ दुराइवो वेरो, 
काह किये कपटी हरिआंध' के रंचक हू न रिसाइवो तेरो, 
मारिवों पी को न सालत हूँ पर सालत सात! वचाइवो तेरो॥2:2५ 
यहाँ, चोथे चरण में मारिवो! फ़िया का “न सालत! क्रिया के साथ 
ओर “बचाइवो!” क्रिया का 'सालत' क्रिया के साथ विरोधाभास है । 


जाते ऊपर को अहो ! उतर के नीचे जहा से कृती, 
है पडी हरि की अलोकिक जहां ऐसी विचित्राकृती, 

देखो! भू-गिरती हुई सगरजो को स्वर्गगामी किये, 
स्वर्गारोहण सार्ग जो कि इनके क्या हे अनोखे नये॥४०७॥ 


हरिद्वार की हरि की पेढियों का वर्णन है । नीचे उतरने की क्रिया 
से ऊपर चढ़ने की ( स्वर्गलोक भ्राप्ति की ) क्रिया के साथ विरोध है पर 
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अहाँ हरि की पेढियों हारा नीचे उत्तर कर श्रीगंया-स्नान करने का 
सान्पर्य होने के कारण चास्तव में विरोध नहीं रहता हैं । 
ड्द के कविग्रों ने भी इस अलप्भार का श्रप्रोग क्या है-- 
“इससे तो आर आग चह बेदर्द हो गया , 
छा ७ ८5 ७. 
अब आह आतशी स भी दिल सर्द हो गया।।४०जा 
यहाँ आग दह्ारा हृदय का शीतल हो जाना कहा गया है। 
ऊरोधासात अलझ्कार की ध्वनि--- 
जहाँ अपि! 'तऊ! आइि विगेश्व-व्वाचकऊ शब्दों के अयोग बिना 
विरोध का आभास होता है बढ़ा विरोध की ध्वनि डोंती है-- 
» जेट # + [# 
“बंदा सुनि-पद-कंजुल्‍& रासायन जिन निरमयर, 
ध् किया ४. द्वित:|, 
सखर।| स-क्रोमल मज़ु दोप-रहित दूपन-सहित/, ॥2०८॥ 
क्री रामायणी कथा को 'ससरः 'सफोमल! और िप-रहित! 
दृपण सहित! कहने में विरोव के श्राभास्र की व्वनि निकलती है । 
विरोध-वाचक शब्द दा प्रयोग नहीं है । 
क्रविश्रिय में विरोध और विशेधासास दो अलक्षार सिसे हैं । 
क्रिन्तु सहाकवि केशव स्वयं इन दोनो ही की प्रथकता नहीं दिखा 
सऊे है । उन्होंने विरोध का लक्षण अस्पर्ट लिसकर काच्यादर्ण से 
अनुवादित-- 
“एरी मेरी सखी  तरी केस के प्रतीत कीज । 
कृसनानुसारी दृुग करनानुसारी है” ॥४०६॥ 





* सहर्षि बास्मीकिन्वी के चरण ) 
4 क्द्ोरतायुफ्त, अथवा ग्यर राज़स की फ्थायुक्त ! 
| दृषण राज़ल की कथायुक्त । 


स्ष्टर विभावना 





यह उदाहरण दिया है। इसमें कृष्प और कर्ण इन झि्ट शब्दों 
के प्रपोग द्वारा जो विरोध प्रदर्शित हं'सा है पर दरृष्ण का ज्याम संग 
ओर रर्य का ध्रवण (कान) सलेपाप दो जाने पर विरोध का घ्रामास रह 
जाता है श्रत इसमें विरोधाभास ही है वास्तव विरोध नहीं। श्रौर-- 

“आयु सिवासित रूप चिते चित स्थाम सरीर रंगे रंग राते, 

फक्लेसव' र 5 श्र ब्थ हे ही से 
केसव' कानन-हीन सुने सु कह रस की रसना विन चातें, 
बे 5 च आ ० ०७ ८ ५ ८७ ले ५ 
नेन किया का उत्चतरज़ासी री! जानति नांहिन वृमति यातें, 

बट च | ० बेड कक 
दूर लो ठोरत हैं विन पांचन दूर दुरी दरसे मति जातें॥४१०ा 

इस दूसरे उदाररण में भी प्रधम-चरण में करण के गुण से कार्य 
का गुर विरुद्ध होने के कारण तीसरा विपनम और शेष तीनों चरणों में 
कारण के थमाव में कार्प की उत्पत्ति होने के कारण प्रथम विभावना 
है, न कि विरोध । 

(३५) विभावना अलवर 

विभावना का अर्य हे--पीसचयन्तिसारणान्तत्मस्थामिति विभा- 
चना' । अ्र्धाव्‌ विभावतरा प्लऊुलर में कारयज्तर की कल्पना क्री जाती 
है। इसके छू मेंद है -- 

4 
प्रथम वसाचना 
[कप कि. [के कार्योत्पन्न 
ग्रसिद्ध कारण के अभाव में भी कार्योत्यन्न होने के 
5 जि हा की ८ से बह 

बुत की अथम विभावना कहते है | 

यह दो प्रद्चार की होती है--उत्त-निमित्ता ओर अलुक्त-निमित्ता । 
उक्त-जनिमित्ता--- 

धलेते एडदार ववार सरदार सव-- | 
ऊपर प्रताप दिल्लीपति को अभंग गभा। 
१६ 


नवम स्तवक्र श्ध््र्‌ 


मतिराम” कहे तरवार के कसेया केते, 
गाडर से मृ'ड़े जग हॉंसी को प्रसंग भा | 
सरजन-मुत रन लाज रखवारोां एक, 
भोज ही तें साह को हछुम-पन भंग भो | 
मूछन सो राव-मुख लाल रग देखि, सुख 
ओरन को मूछन विना ही स्थाम रंग भा॥४११॥ 
मूठों के होने से झुस पर श्यामता ठीख पटती हैं। यहाँ झुगल 
यादशाह के हुक्म से मद मुदइवा डालने वाले अन्य राजाओं के मुर्खो 
का मूदों के झुढा लेने पर सदी के बिना ही ( लज्जा के कारण ) 
श्याम होना कहा गया हैं। श्रार उन राजाओं के काले सुस होने का 
कारण--निमिच्च--व्‌ दी-नरेश भोजराज के सुख पर मूछों का होना 
कारणान्तर करपना करके कहा गया है अत्त उनक्त-निमित्ता है। यह 
श्लेप-गर्सित भी होती है--- 
“रहति सदाई हरियाई हिय-धायनि मे, 
ऊरध उसास सो मभकोर पुरवा की हे | 
पीव पीच गोपी पीर-पूरित पुकारति हैं, 
साईं रतनाकर' पुकार पपिहा की ह। 
लागी रहे नेननि सो नीर की मरी ओ उठे 
चित में चमक सो चमक चपला की है | 
विनु घनस्थाम धाम-धास बत्रज-सडल से, 
ऊधो | नित वसति बहार वरसा की है” ॥४१२॥ 
यहाँ घनम्याम ( मेघ रूप कारण के ) विना ही बरसा रूप कार्य 
होना कहा गया है। घनस्थाम! शब्द श्लिष्ट है---इसके मेव और 
श्रीक्ृषप्ण टो अर्थ है । ब्ज में नित्य चरसा के होने का कारण ऊपर के 
तीनों चरणों में कारणान्तर कल्पना करके कहा गया है ॥ अत. उक्त 
निमित्ता है 


२४३ विभावना 





इस विभावना का अयोग उदू' कवियों के काच्य में भी मिलता है-- 
“उफंगा तीर तो जाहिर न था छुछ पास कातिल के, 
इलाही फिर जा दिल पर तान के मारा तो क्या मारा॥४१३ 
अनक्त-निसित्ता-- 
पीती स्वयं 8 न किसे पिलाती, 
प्रमत्त हो तू ध्वनि ही सुनाती | 
तथापि उन्मत्त अहा ! बनाती, 
विचित्रता कोकिल ! तू दिखाती ॥४१श॥ 
उन्मत्त बनाने में मादक-वस्त का सेवन अधान कारण होता हैं, 
किन्तु इस कारण के श्रभाव में भी यहाँ उन्मत्तता रूप कार्य का होना 
कहा गया है । यहाँ उन्‍्मत वना ठेने का कारण नहीं कहा गया है इस- 
लिये अनुक्त-निमित्ता है। यह भी श्लेप-गर्भित होती है-- 

“ओठ सुरग अनूपम सोहें सुभाव ही वीरिओ वाल न खाई, 
भूषन हू विन भूपित देह सुअंजन हू विन नेन निकाइ, 
रूप की रासि विलास मई इक गापकुसार वना छावदाइह, 
जावक दीन्हे बिना हू अली | कलके यह पाइन से अरुनाई”४१४ 

अधर के रक्त होने का कारण पान का खाना ओर शरीर के भूपित 
होने आदि के कारण भूषण धारण करना आदि होते हैं । यहाँ इन कारणों 
केविना ही रक्त होना श्राठि कार्य कहे गये हैं । ओर इसका निमत्त नहीं 
कहा गया है अ्रत श्रनुक्तनिमितता है। यहाँ अधरादिकों में स्वाभाविक 
अरुणता आदि का वर्णन होने के कारण यह स्वाभाविक विभावना है । 
सहजहिं हारी है सदा भूषित विन हू हार, 
किहिं के उर अचरज न हे तेरे उरज निहार ॥४१६॥ 
यहाँ हार! के बिना ही उरोजो को हारी (हार वाले ) कहे गये 


हैं। यहाँ 'हारी' शब्द श्लिष्ट है इसके हार धारण किये हुए और मनो- 
हारी दो अर्थ है। 


नवम स्तवक २४४ 


काव्यप्रकाश श्रादि से यही एफ भेद विभावना का है। अ्रष्यय्य 

_ दीक्षित ने विभावना के और भी पॉच भेद कुवलयानन्द में खिसे हर 

घास्तव में यद पॉँयों भेद भी प्रथम विभावना के श्रन्तर्गत ही हैँ# । थे 
पॉँचों सेद इस प्रकार हैं--- 


द्वितीय विभावना 


कारण के असमग्र ( अपूर्ण ) होने पर भी कार्य 
की उत्पत्ति के वर्णन को द्वितीय विभावना कहते हैं । 


कसने सिखी ८55 बे 
“तिय । कत कमनेती)' सिखी विन जिह$ भोह कसान, 
चल-चित बेघत चुकत नहिं चक-विलोकन वान ॥४१ज 


घनुप को डोर से रैंच कर सीधे बाणों से निणाना मारा जाता है 
अत घनुप मे डोरी का न होना ओर नचाणु से टेढापन होना अपूर्णता 
है। यहाँ डोरी-रहित भ्ुकुटी रूप श्नुप और कटाक्ष रूपी ठेंढे बाण इन 
दोनों अपूर्ण कारणों से ही चचल-चित्त के ये उन करने का कार्य होना 
कहा गया है | 


“दीन न हो गोरे | सुनो,हीन नही भारी कभी 

!. भूत-दया-मूर्ति यह मन से शरीर से। 
ल्‍ बडी ब्ह्र हक 

क्षीण हुआ बन में सुवा से से विशेष तब 
सुभका वचाया सात जाति ने दी खीर से । 

आया जब मार” मुझे मारने को बार वार 

नी 5 [० ६४०. 

अप्सरा अनीकिनी सजाये हेम-तीर से । 





4 देखिये काव्यादर्श २ । १६६-६०१ । और रसराज्ञाघर 
पिभावना प्रकरण ) 


हे घनुप-विद्या । [| धनुप की भत्यंचा। " क्रासदेव । 


स्ष्र विभावना 





जि कु न हक 
तुमता या थी, धीर ख्यान ही तुम्शारा चटों 
जूझा सुझ पीए उर पचशरद बीर सा ॥श्ट्थ्यी 
यशोघरा के प्रति उद्धेप का एस युक्ति में बशोधरा के ध्यान सात्र 
झधपूर्ण झारण द्रारा बामोरेय हो पिपयय करने था हाय होना झटा गयाएं। 
तीसरी के 
तीसरी विभावना 
प्रतिबन्धऊ ७. जय पृत 8“ कमल ( ३, उ्त्प हक कथन नजर, 
तंत्रस्धक होने पर भी काय॑ का उत्पीत्त कथन 
करने वक: वयक  &ट सरी विभ फहते 5 
करने की तीसरी विभावना कहते हैं । 
श्ाय फा्प था दापउई ऐोने पर भी दार्य छा छपरा! होना । 
तर प्रताप रबि का नृप ' ते जा कि-- 
लाजाति हल २००० टि: चित्र घरित्र पझि 
लाजातारिक सविधचतन्र चरित्र, क्याफ्-- 
जा / अदत्र उनझा बह ताप-शरी: 
उत्न-वारित उन्दे त्ति वाप-कारों ॥४१६८॥ 
पते से सूर्प का ताप रत पाना €। यहाँ राज्य के प्रतप रूपी 
हाहा छप्र शो घानण सरने बाजों यो ( छप्धघारी शयु रामापों को ) 
रूप शधर-फारण होने पर भी सम्तापित होना कट्टा गया हैँ । 
+गीी न्‍ मक ०. 
चुत बनी व्याली रहे बावी शुनन्‍ह बनाढ़, 
तऊ वास त्जनचद को बदाचदी डसिजाएउ वरुण 
बेयी रूप समिणी का गए (हलेषार्य-डोरो) से येघी हुईं होना इक 
मारने का प्रनियन्‍्धचक है। फिर भी उसके हारा उसने रूप कार्य 
बी 
का किया थाना का गया £। 


पौधी विसावना 


कः ४ होने हा शु पक 6 
अकार्ण से काय उत्पन्न होने के वणन को चौथी 
विभावना कहते हैं । 


# कामम्ब । | रोकने बाला । 


« २१९ 


5 #ऋ। 
पड ++ 





नवम स्तवऊ २४६ 


अर्थात्‌ जिस कारण से कार्य उत्पन्न होना चाहिये उस कारण के 
बिना दूसरे फारण द्वारा कार्य होना । 


आवतु हैं तित्र-फल ते मलय-सुगंध-समीर, 
दीवर-दल जुगल ते निकरतु तीच्छुन तीर ॥४२१॥ 

न तो मलथ सुगन्वित वायु के धाने का ( उत्पन्न होने का ) कारण 
तिलका पुप्प हो सकता है श्रीर न धाणों के निकलने का ( उत्पन्न होने 
का ) कारण कमलदल ही । किन्तु यहाँ इन दोनों अफारणों द्वारा इन 
ठोनों कार्या का उत्पन्न होना कहा गया है । 


पंचम विभावना 5 
विरुद्ध कारण द्वारा कार्य क्री उत्पत्ति होने के वन 
को पॉचवी विभावना कहते हैं । 


“पाहन पाहन ते के पावक केहेूँ कहेँ यह वात फररैेसी 
काठहु काठ सो भ्ूठो न पाठ प्रतीत परे जग जाहिर जैसी 
मोहन-पानिप केसरसे रस रग की राधे तरंगिनि ऐसी 
दास दुहूँ की लगालगी मे उपजी यह दारुनआगि अनेसी !॥४ 
यहाँ पानी से अग्नि लगना विरूद्ध कारण से कार्य की उत्पत्ति है। 
करहं हतन जग को भली अविवेकी कुच-दद, 
श्रुति-संगी इन धगन कों उचित न करन निकद ॥४२१॥ 
श्रुत्ति के समीप रहने वाले ( कार्नों के समीप श्लेपार्थ--पेद की 
श्रुतियों के साथ रहने वाले ) नेत्रों हारा दूसरों को पीडा देने का 
कार्य विरुद्ध हे क्योकि श्रुति का सग कब्ने बले को दूसरे का हित करना 
उचित है, न कि पीठा । यहाँ ग्लेप मिश्रित है | 





% यहाँ कचि का तात्पर्य तिलफूल कहने का मायिका की नासिका से 
और कमल दल कहने का नायिऊ के नेत्नों से है । 


श्र विशेषपोक्ति 


छुठी विभावना 


कार्य द्वारा कारण उत्पन्न होने के बणन फी छठी 
विभावना कहते हैं | 


ललन-चलन की बात सुनि दहक दृहक हिय जाव, 

धृगनसराज से निकसि अलि ' सलिल-प्रवाह बहात ॥४२४॥ 

पल से उन्पत्त होने से क्मल का कारण जल है, उन्तु यहाँ ध्ग 
सरोजों से नल के प्रवाट का उपन्न होना श्र्थाव्‌ कार्प से कारण का 
उत्पन्न होना कहा यया हैं ! 

भारती भूषण में विभावना वा सामान्य लक्षण यह लिसा है क्रि 
भज्ञहाँ कारण श्रोर कार्य के सम्यन्ध का किसी विचित्रता से वर्णन हो ।”? 
घृ० २२२ । किन्तु इस लक्षण में अ्रतित्याप्ति-्दोप ऐैं क्योंकि वारणाति- 
शयोक्ति श्रोर श्रसगति और विशेषोक्ति घ्रादि में भी कारण और कार्य्य 
का विचित्र सम्बन्ध बर्रान द्ोता है | 

(३७ ) विशेषोक्ति अलइूगर 
अदण्ड-कारण के होते हुए भी कार्य न होने के 

वर्णन को विशेषोक्ति कहते है | 

पव्िजेपोक्ति' पद्‌ (वि! शेप! ओर शक्ति! से बना हैं। वि उपसर्ग 
का घर्घ 'गत' है और “शेप! का ध्र्थ यहों कार्य है। न्याय-सूत्र के 
माप्यकार क्रीवात्य्यायन ने 'शेपत्रद! ऐसा श्रजुसान का प्रभेद कहकर 
कार्य से कारण का उदाहरण दिया है। अत विशेषोक्ति का शब्दार्थ 
यह है कि गत हो गया है काय्ये जिसका ऐसे कारण की उक्ति अर्थात्‌ 
कारण होते हुए कार्य का न होना कहा जाना | उद्योत्कार ने विशेषोक्ति 
का श्र्थ यह किया है कि हुछ् विशेष ( खाप ) बात के प्रतिपादन के 
लिये उक्ति होना--'किल्लित्‌ विगेषत्रतिपावचितुमुक्ति ।* 


नवम स्तयक र्ध्रण 


धविभावना? में क्ाम्या के बिना कार्य उत्पन्न होता हैं और इसमें 
कारण के होने पर भी कार्य नहीं होता है। अत, यह “विशेषोक्ति! 
अलद्भार विभावना के विपरीत है | इसके तीन सेद ४--- 


($ ) अलुक्त निमिचा । अर्थात कार्य के उत्पन्न न होने का निमित्त 
न क॒द्दा जाना 
(२ ) दक्त-निमित्ता ) श्रर्थाव कार्य के उत्पन्न न होने का निमित्त 
कहा जाना | 
(३ ) अ्रच्चिन्त्य-निमित्ता । श्र्थात फरर्य उत्पन्न न दोने का निमि'्त 
अखिन्य होना | 


अनुक्त-निमित्ता--- 


रसीली मीठी ह मुमधुर सुधा के रस मिली, 
नसीली भी दखा प्रमुदित हमारी मति छली, 
करूची से पी भी ली तदपि न पिपाशा शमन हो, 
तुम्हारी फंसी थे सरस-ऋबिता है नव अहो ॥३२४ 
ठूपा मिदाने का कारण तृप्ति-पूर्क्‍क्ध पान करना है। यहाँ रचि- 
पूर्वक पीलेने पर सी तृपा का शान्त न होना जहा गया हैं. । 


न्ञामि सराबर ओ त्रिचली की तरगिन परति ही दिन राति है 
बूढ़ी रहें तन पानिप हीं में नहीं वनमालहु तें विज्नगाति ६, 
दासजू! प्यासी नह अँंखियों घनस्याम विज्ञोकत ही अछुलाति 
पीवबा कर अवरामृत ह को तऊ इनकी सरिय प्यास न जाति हा” 


यहाँ प्यास मिटने का कारण श्रथराम्त का पान किये जाने पर 
भी प्यास न सिटना ऊहा सया हे और उसका निमित्त नहीं किया गया 
है श्रत अनुक्त निमित्ता है । 


3 


श्ष्ट६ + धसमस्भव. 





उक्त निमिचा--- 
देख. रही हे प्रतिपल 
अगरणित जन अत्यक्ष मृत्यु-मुख-गत भी, 
रागाघ-चित्त फिर भी 
होता नही है यह विपय-विमुख कभी ॥४२७॥ 
'सर्बठा जगत को झत्यु-सुख मे प्रवेश करते हुए देखना? विपयों से 
विरक्त होने का कारण होने पर भी चिरक्ति न होना कहा है। उसका 
निमित्त चित्त का रागान्ध होना कहा गया है | 
“अली | मान-अहि के उसे हरि-कर मभारथों नेह, 
तऊ क्रोध-विष ना छुख्यों श्रव छूटत हैं बह” ॥४२८॥ 
क्लहान्तरिता नाविसा की ससी के प्रति उक्ति है। श्रीकृष्ण द्वारा 
प्रेम रूप राढे से मझाठने पर भी मान रूप सर्प का विष न उतरना 
कहा गया है । 
है वापी+ सी मरकत-मयीए रत्न-सोपान[ वाली , 
“« छाय हमात्पक्ष"” कतल$ जहा नाल बंदूय 7 शाली | 
पाना भा हैं विमल उसमे हस हु हप॑-पार्त , 
वष[ में भी अति-निकट के मानसी को न जाते ॥४२६॥| 
वर्षाफाल में अन्यत्र के जल में गठलापन आजाने के कारण सारे 
हंस मानसरोवर को चले जाते हैं ग्रतएवं हंसों के मानसरोदर जाने का 
वर्षा-ऋकाल कारण है। यहाँ मेघदूत में यज्ञ ने अपनी गृह चापिका के हंसों 
का वर्षा-काल सें भी मानसरोवर को न जाना कहा है । ओर न जाने का 
भिमित् उस बावडी के जल का निर्मेल होमा कहा गया है अतः उक्त 
निमित्ता है। 


% जल की बावडी । १ पन्नों के मणियों की | [ सीढ़ी--जीना | 
९ मुवर्य कान्ति केक्सल) $ सनोहर | 8 एक प्रकार का लहसुनिया रत्त ॥ 


नपम स्तवक म्र० 


अचिन्त्य-निगितता--- 


कदन फ़ियो हर मदन-तन तड न कियो बल छीन , 

उकलो ही कुसुमन-सरन त्रिथुचन करत अधीन# ॥४१०। 

यहाँ कासटेय के शरीर का नाश ऐलने रूप फारण के प्लोने पर भी 
उसके बल का नाश न होना फह्ठा गया ऐ । और इस बल्न-नाश के 
'नहीं किये जाने का कारण '्रज्ञात ऐसे से प्रिन्त्य है । 

यथपि अजुक्त-निमित्ता शर श्रचिन्त्य-निमित्ता 'विशेषोक्ति! में कार्य 
फे अ्रभाव का निमित्त कहा नहीं जाता ऐ--व्य्ग्य रहता है। पर इसमे 
उस ब्यंग्यार्व करे जान से घम्॒त्कार नही, किन्तु कारण हारा कार्य के 
उदयन न हीने के चाध्याव ऐी में चमत्कार ऐ प्र्थात बाच्यार्थ पी प्रधान 
९, '्रत, ध्यनि! नहीं। 

जज +5० ४ ८. 


( शे८ ) असम्सव अलपफगर 


किसी अर्थ की सिद्धि की असम्भवता पर्णन की 
जाने को 'असम्भव' अ्रलट्रार कहते हैं। 


भोपों से अपमान जान अपना क्रोधान्ध होके तभी-- 
की वर्षा ब्रज इन्द्र नेसलिल से चाहा उवाना सभी | 
या एसा गिरिराज आज कर से ऊँचा उठाके अहो | 
जानाथा किसने कि गोप-शिशु थे रक्षा करेगा कहो)॥४१९॥ 
गिरिराज के उठाये जाने एप कार्य की सिद्धि फी भगवान श्रीकृष्ण 


बन ज्- 


ह॥ वियोगिनी की उक्ति ऐै, महादेगजी ने फामदैय को भस्म भी फर 
दिया, तो भी उसका बत्ष नष्ट न किया यह एक ही तीनों लोक फो 
अपने यश में करता ह । 


२४१ असइति 


को 'गोप-शिशु” कहकर जाता था किसने! इस कथन से असम्भवत्ता 
कथन की गई है। 
चन्द्रालोक से श्रमस्भव नाम से यह अलक्षार स्व॒तन्त्र लिखा है । 
काब्यप्रकाश और सर्वस्व्र में ऐसे उदाहरण 'विरोध' के श्रन्तरगत दिसाये 
गये हैं। 
<६...../.. ... ८५ + बे मे] 2 
कसर त्या नत्न नाल खुकठ पहाराह ख्याल मे खादि बह ६, 
अंगद ओ हनुमान सुखेन सही 'लछिराम” धुजा फहरे है, 
वानर भाल्रु कुलाइल मे जल-जीव तरग सबे दवि जे हें, 
जाने को आज महीपति राम सबे दल वारिधि वांयिके ओऔ है?।४३२ 
समुद्र पर सेतु बाघने के कार्य की यहाँ 'जाने को ध्राज **१९९९०९ 
इस कथन द्वारा असस्भवता कही गई है। 


<०-न- ली २०-०5 
है 


( २६ ) असड़ति अलड्ूगर 


असन्नति का अर्थ है सज्धति न होना श्रर्थाव्‌ स्व्राभाविक सद्गति का 
त्याग । असद्गति अलझ्षार मे कारण और कार्य की अथवा कार्य की 
स्वाभाविक ( निग्रत ) सद्बति का त्याग वर्णन किया जाता है । इसके 
तीन समेद हैं-... 
प्रथम असहृति 


विरोध के आभास सहित कार्य और कारण के एक 
ही काल में वैयधिकरण्य% वर्णन को प्रथम असद्भति 
अलझ्ार कहते है। 





$# अधिकरण का अर्थ है श्राश्रय-प्राधार और वैयधिकरण्य का श्र्थ 
है व्यू एथक्‌ थ्राश्नय श्र्थात्‌ पथक-पथक्‌ स्थान पर होना । 


नंवम स्तवक श्श्र 


- कारण और कार्य एक ही स्थान पर हुआ करते हैं, जैसे--घूआ 
होता है वही अम्ि होती है। किच्तु प्रथम असक्षति में इस नियत 
सद्धति को त्याग कर कारण अन्यत्र और कार्य अम्यत्र दर्णन किया जाता 
है। लक्षण में विरोध के श्राभास सहित इसलिये कहा गया है कि 
जहाँ विगेध के आभास बिना कार्य और कारण का वैयधिकरण्य होता 
है वहाँ अलझ्ार नही होता है । जैसे-- 


लौोलों यह टेटो करतु भोह-वाप कमनीय , 
तौली वान-कटाक्ष सो विंधि जावतु मो द्वीय ॥४३श॥ 
यहाँ हृदय-बेघन रूप कार्य और चाप-श्राक्षण रूप कारण का 
चैयधिकरण्य होने पर भी विरोध नहीं क्योंकि धहुप का आकर्षण 
अ्रन्यत्न और बाण का लगना अन्‍्यत्र, यह वास्तविक चैयघिकरण्य है ६ 
अत ऐसे चर्णनों में यह अलक्कार नहीं होता है । 
उदाहरण - _ 


हरत कुसुम-छवि कामिनी निज अगन सुकुमार , 
पे चेधत यह छुसुमसर युवकन हिय सर मार ॥४३४॥ 
पृष्प काम के बाण हैं । उनकी शोभा अपने धअग वी शोभा द्वारा 

हरण करने का कमदेव का अपराध नायिका करती है। श्रत दण्ड का 
कारण जो अपराध है वह नायिका में है श्रोर इस अपराध का दण्ड-- 
कामदेव द्वारा बाण सारने का कार्य--युवा पुरुषों में कहा गया है। 
रंमणी यह धार रही कुच-भार असझ्य पर॑तु सताता हमे, 
जघनस्थल पीन तथा इसके, गति मंद तथापि बनाता हमें, 
पद-कंज अलक्त+६ लगा इसके, मन रक्त हमारा लखाता हमे, 
स्मर-कोतुक मित्र विचित्र जहां नही लौकिक नेम दिखाता हमे।2३श॥ 





# रक्त-रय जिसको स््लीजन पैरो में लगाया करती हैं । 


२४५३ असड्रति 


का कह 


यहाँ मद-पान आठि कारण कामिनी में और मत्त होना आदि 
कार्य वक्ता ( युवा पुरुष ) में कहे गये हैं । 
“कृत अवनी से जाइ अटत अठान ठानि, 
परत न जान कोन कोतुक विचारे हें। 
कह रतनाकर कमलनदल हू सा मजु, 
सदुल- अनूपस चरन रवनारे 
धारे डर अंतर निरंतर लड़ाबे हस, 
- गावें गुन विविध विनोद सोद भारे 
लागत जो कटक तिहारे पांय प्यारे! हाय, 
आइ पहिले ही हिय बेघत हमारे हें ॥2३६॥ 
सगवान्‌ श्रीक्षण्ण के प्रति योपीजनों की इस उक्ति में कांटठा लगने 
रूप कारण भगवान्‌ के चरण में ओर चेघन कार्य योपीजर्नों के 
हुदय में होना जहा गया है । 
यहाँ 'पहिले' के प्रयोग हरा कारण के प्रथम कार्य होना समझकर 
पूर्वोक्त कारणातिशयोरि! का अन न करना चाहिये । क्योंकि यहाँ कांटा 
लगने रूप कारण के श्रथम वेघन रूप क्वार्य का होना नहीं कहा गया है। 
किन्तु काटा लगने से सयवान्‌ के चरण-बेधन के अधथन नोपीजर्तों का 
हृदय-देघन होना कहा यण् है। चन्ण-वेधन और हृदय-वेधन सें परस्पर 
कारण-जार्य भाव नहीं--दोनों ही कार्य रूप हैं । 
विषयी नपत्ति कुलंग सो पशथ्य-विज्युख हे आयु , 
करत लाक-अपवाद-ज्जु रू चाढ सांचवन सतापु । धश्श्णा 
के विद्वु्न होना ( नीतिमार्ग को छोडना ), यह कारण 
के और लिक-नित्दा रूप ज्वर का ताप यह कार्य 
कहा गण हे। इसमें 'पथ्यां और 'ज्र! व्द डिए्ट हैं। 


“4 
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मसवम स्तवक २५४ 


अतन्नति का वितोधाभात्त से प्रथक्करण--- 

असद्नति' में एकाविकरस्य वालों का (एक स्थानपर रहना असिद्ध हो 
उनका) वेयधिकरण्य होता है । और “विरोव? में वेयघिकरण्य वालों का 
(मिन्न-मिन्न स्थान पर रहना असिद्ध हो उनका) पुफाविकरण्य होता है। 

“अ्रसयति' के लक्षण में जो कार्य-कारण? पद है उसे एफाधिकरण्य 
मात्र का उपक्त्तण३- सममना चाहिये। अतपुव--- 

धृग वाके अठ्लन रहित लखि सूनो मम हीय 

यहाँ अजन के थ्भाव में श्रोर शून्वता से उत्पाद्य-उत्पादक ( कार्य- 
कारण ) भाव नहीं हे--फ्रेतल एकाविकरण्थ वालों के चेयविफरण्य में ही 
असगति हैं । यह भी विरोध थोर 'अ्रसगति? मे स्पष्ट भेद है । प्न्ततः 
पविरोध! श्रलक्षार के सिचा शुद्ध-कोध्र का अ्रश तो विरोध-मूलक 
“विभावना” आदि सभी अलझतरों में मिला ही रहता हैं। किन्तु 'असगति! 
के विषय को छोड कर प्न्यत्र विरोध के आभास में 'विरोधाभास! 
अलक्षार माना जाता है । क्योऊ़ि अपवाद विपय को छीड कर उत्पर्ग की 
( सामान्य की ) अ्रन्यत्र स्थिति हुआ करती है । 

कचिप्रिया में अ्रसगति को व्यविज्रणोक्ति नाम से लिखा है ॥ 

प्राचीन अन्धो में ग्रसगति का यही एक सेढ है । कुचलयानन्द में 
इसके शरीर भी ढो भेद लिसे हैं--- 

दितीय असझूति 

अन्यन्त्र कर्तव्य कार्य को अन्यन्त्र किये जाने को 
दितीय असद्भति अलड्भार कहते हैं | 

श्र्थात्‌ जो कार्य जिस उचित स्थान पर करने के योग्य द्वो उसे वहाँ 
न किया जाकर दूसरे स्थान पर किया जाना । 


# घुफ बात के कहनेसे उस अकार की सारी बातों का बोध कराया 
जाय उसे उपलक्तण समझना चाहिये | 


श्श्र असक्षति 


नृप ! तुव अरि-रमनीन के चरित विचित्र लखाहिं, 
नयनन ढिंय .कंकन लगे तिलक लगे कर मॉहि# ॥४३७ 
तिलक माथे पर लगाया जाता है और कह्ूण हाथ में धारण किया 
जाता है, यहाँ कंकण को नेत्रों पर और तिलक को हाथ पर लगाना 
कहा है। 
ध्सांक समे आजु नन्‍्दजू के नव मन्दिर में, 
सजनी ! प्रकास लख्या कोतुक रसाल में | 
र्गमगे अंवर संवारि अंग भावती ने, है 
प्रेम सरसायो मनि भूषन विसाल मैं। 
सोमनाथ मोहन सुजान दरसाने त्योंही, 
रीमि अलवेली उरमकानी ओर हाल में। 
मोरवारी वेसरि ले श्रवन सुजान चारु, 
साजे पुनि भूलि के करन फूल भात्र मेंआएश्टा। 
यहाँ नासिका के भूषण वेसर का श्रवण पर और कर्ण फूल का 
ललाट में घारण करना कहा है जो उचित स्थान से अ्न्यत्र है । 


तृतीय असदइति 
३०५ ५. ० आप 
जिस काये को करने को ग्रवृत्त हो उसके विरुद्ध 
कार्य किये जाने को वृतीय असद्भति अलड्डार कहते हैं। 
मोह मिटावन हेत अमु ! लीन्हों तुम अवतार, 
उत्तरो मोहन रूप धरि मोहीं सब ब्रज-नार ॥४१६॥ 
# कवि के कहने का अ्भिम्राय यह है कि तेरे शत्रुओं की रमणियों 
के पति मर जाने पर थे रमणियाँ रूदन करती हुई शासू पोछती हैं, 


तव हाथ के क्षण नेत्र के समीप हो जाते हैं और सौभाग्य चिन्द- 
तिलक पोंछुती हैं जब वद तिलक हाथ पर लग जाता है। 


-“नवस स्तवक श्श्द 


यहाँ, विश्व का सोद ( अज्ञान ) सिटाने के लिए अवदार लेने वाले 
श्री कृष्ण हरा सोह मिटाने रुप कार्च के विरुद्ध बजाइनाओं को मोहित 
क्यि जाना कहा गया हैं। 


“काज महा हा रितुराज वली के यहें वनि आवतु हे लखते ही, 
जात कह्मो न॒ कहा कहिए 'रघुनाथ' कहे रसना इक एदी, 
साल रसाल तमालहि आदि > जेतिक वृच्छुलता वन जे ही, 
नोडलकीवे को कीन्हो विच्यर पे के पतमार दिए पहले ही ॥2४०॥ 

नवीन पत्रोत्पन्न करने को आए हुए दसन्‍्त द्वारा पतकाड किया 
जाना विरुद्ध कार्य हैं। 

असड्ति के इस भेद का भाषा सुपर में--- 

“ओर काज आरमिये ओरें करिये दार ।" 

यह लक्षण लिया हैं। किन्तु असबति के इस भेद मे आरम्भ क्यि 
गए कार्य से विरुद्ध कार्य क्या जाता है, यह वात इस लक्तण द्वारा स्पष्ट 
नहीं हो सफ़्ती है 

अमसद्गति के इस सेद का रासचन्ठ्रभमूपण में और सदलुसार 
भारतीभृषण में--- 

“वेद विधान विजे वर हेत वडी विधि सो ट्विजवेव निहोरया, 
ओचक वानर को दल आय हतासन-कछुण्ड को वारि सो वोरथो, 
क्रोव भरयो लछिरास तहीं जही सामुह मगल को घट फोरथो, 
रावन श्री-सख -साधनछोड़िवली ले गठ्य हमुसान पे दोस्थो॥४४१ 

यह उदाहरण दिया है जिन्तु लक्षण के अनुसार इसमें अभीष्ट कार्य 

के विऋद्ू कर्ण नहीं है । यदि रावण द्वारा स्वय अपने यज्ञ का विध्वस 

किया जाना कहा जता तो असदह्गञति अलद्वार हों सकता था। वानरों 

द्वारा यज्ञ विध्वंस किये जाने पर क्रोघावेश से रावण का हनुमानजी पर 
दोइना वास्तविक वर्णन है। अत यहाँ छसड्अति अलझतर नहीं है । 
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परिडतराज का कहना है कि कुबलयानन्द में मानी हुईं दूसरी और 
तीसरी असद्गति में विरोधालझ्ार है न कि असद्ति । क्योंकि इनके 
उदाहरण-- तप तव ****” में माये पर लगाने के तिलक और हाथ के 
भूषण कह्ण का और 'मोह सिठावन हेत *' * ? में मोह मिटाने और 
मोह उत्पन्न करने का वैयधिकरण्य असिद्ध है अर्थाद्‌ प्थक एथक्‌ स्थान 
पर होने वालों का एक अ्रधिकरण में वर्णन है ग्रत. विरोधाभास है | 
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(४० ) विषम अलड्गर 


विषम का अर्थ है सस्त न होना अर्थात, विपम्त घटना का वर्णन । 
इसके तीन भेद हैं--- 


प्रथम विषम 
४. बे ३३ (6 च्थछ 
परस्पर म॑ वृधम्य वाला वस्तुओआं का सम्बन्ध 
अयोग्यक# बचन किये जाने को प्रथम विषम अलझ्वार 
कहते हैं | 

“कल कंचन सो वह रंग कहों ओ कहाँ यह मेघन सो तन कारो? 

कहें कौलकली विकसी वह होय कहां तुम सोइ रहा गर डारो ? 

नित दासजूल्यावहिल्याव कहो कछु आपनो वाको न वीच विचारो 
वबहकोमल गौरी किसोरी कहां ओ कहां गिरिधारन पानि तिहारो”। 
यहाँ यौपांगना के गौर तथा कोमल श्रंग और श्रीकृष्ण के श्याम 


खूब केश अग परस्पर विरुद-धर्म वाले हैं, उनका सम्बन्ध यहाँ 'कहाँ- 
कहां शब्दों हारा अयोग्य सूचन कहा गया है । 


# यथायोग्य न होना अश्र्थाव्‌ श्लाधनीय सम्बन्ध का अभाव होना । 
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नवस स्तवक श्श्थ 


“पथ्थ% धनुवान कोन ? मेरे धजुवान कोन ? 
पथ्थ-तोन।' मेरे तोन कोन ? क्यो न तोले तू। 
पथ्थ वरदान! कोन ” मोर साप-हान5 कॉन ? 
पथ्थ-जान$ मोर-जान कान ? कित डाले तू। 
मित्रता पे वञ्र परयो, किधाँ चित्त प्रेत चस्यो 
के विष भरबयो हे हिय छद्म” क्‍यों न खोले तू। 
हा हा झूठी हा | हा ! चाल ग्रोांढा लो हजार वेर 
हा हा एक बेर सांची आहा क्यो न बोले तू” ॥४४१॥ 


भारत युद्ध मे अपने सारथी राजा शल्य के कटु वाक्य सुनकर उसके 
प्रति कर्ण की इस उक्ति से अर्जुन के गाण्डीव धनुप, अक्षय तूणीर आदि 
दिव्य सामझी का और अपने घञ्प और तूणीर श्रादि साधारण सामग्री 
का सम्बन्ध 'कोन-कोन पर्दों द्वारा अनमिल सूचन किया गया है। 


“ऊधोजू ! सुधो विचार हे धो जु कछू समुर्मभे हमहू त्रजवासी, 
मानि हैं जो अनुरूप कहो 'मतिराम भर्ती यह वात अकासी, 
जोग कहां मुनि लोगन जोग कहां अवला सति है चपला सी, 
स्थाम कहा अभिराम सरूप कुरूप कहां वह कूवरी दासी?”?४२४ 

यहाँ श्रीकृष्ण और कुब्जा का सम्बन्ध अयोग्य सूचन किया है - 
उर्दू काव्य में भी इस अलझ्लर का श्रयोग मिलता है--- 

“कहाँ तू और कहा उस परी का वस्ल 'नजीर', 

मियां तू छोड़ ये बातें दिवानापन की सी” ॥४४श॥ 


# पथ्य--पार्थ अर्थात्‌ अजुच । | तूणीर जिसमें बाण रक्खे रहते 
हैं। | अजन को मिले हुए वरदान । 8 कर्ण को परशुरामजी आदि 
के दिये हुये शाप । ६ रथ। $” कपट । ? पति-संगम में जैसे ग्रौदा 
नायिका बारंबार झूठी रति कूृजित करती है । 


रश्ध +. दिपस 


यहाँ वस्ल' और “तू? का वहाँ कहाँ? शब्दों हरा अयोग्य सम्बन्ध 


कहा गया है । 
द्वितीय विषम 
कर्ता को क्रिया के फल की श्राप्ति न होकर जहाँ 
अनर्थ की प्राप्ति होती है वहाँ द्वितीय विषम अलड्डार होता है । 
#प्रिय-हठ रोकन कामिनी चितई बंक-हगंत, 
चाबुक सो लगि कंत के अरक भयो अतंत” ॥४४६॥ 
यहाँ कटाक्ष पातव द्वारा नायक का हठ (श्राग्रह ) रुक जाने के 


अपने इृष्ट की नायिका को अप्राप्ति ही नहीं किन्तु हठ की अ्रधिकता हो 
जाने के अनिष्ट की प्राप्ति भी है | 


“आई भजुजमूल दिये सुधर सहेलिनि पे 
बाग में अजानि जानि प्रान कछू वहरे। 
कहे रतनाकर! पे ओर हु विपाद वब्यों, 
याद परे सुखद सेंजोग की दुपहर। 
धीरजजरथो ओ जिय-ज्वाल अधिकानी लखि-- 
नीरज-निकेत स्वेत-नीर भरी लहर। 
दंदू भई दुसह दुचंद भई हीतल को, 
सीतल सुगंध मंद सारुत की लहर॥एशण। 
यहाँ बाग में आ्राकर वियोगिनी को चित्त बहलाने रूप इृष्ट की 
आ्राप्ति न होकर वहाँ के उद्दीपन-विभावों द्वारा प्रत्युत सन्ताप होने रूपए 
अनिष्ट प्राप्ति हैं । 
भारतीभुषण सें विषम के इस भेद का--- 


#विथरया जावक सोति-पग निरख हँसी गहि गांस, 
स-लज हँसों ही लखि लियो. आधी हँसी उसास॥४५४८्या 


भवम स्तवक २६० 


यह उठाहरण देकर लिया है “सपत्नि के पेर का फैला हुआ 
जावक देसकर नाय्रिफा को केबल सौत के फूटड सिद्ध होने के इृष्ट की 
श्रप्राप्ति ही नहीं हुई प्रत्युत श्रपने नायक से सपत्नि का प्रेम ज्ञात होने 
का श्रनिष्ट भी प्राप्त डुआ । किन्तु इस चिपम में कर्ता को ही इष्ट की 
अप्राप्ति पूर्वक अनिष्ट की प्राप्ति होती ऐ पर थहाँ सपति के जाचक लगाने 
की क्रिया की नायिका कर्ता नहीं--ढर्शक है, कर्ता तो स्त्रय॑ सपक्ति हैँ, 
जिसे न दृष्ट की पश्रप्राप्ति है श्रीर न श्रनिष्ट की प्राप्ति है । श्रत ऐसे 
उदाहरण 'विपम' के नहीं हो सकते । 


“ज्ेहि मोदिये काज सिंगार सज्यों तेहि वेसत मोह में आह गई, 
न चितीनि चलाइ सकी उनही की चितोनि के भाय अधाय गई, 
वृषभानलली की ठसा यह दासजू? ठेत ठगोरी ठगाय गई, 
बरसाने गई दथि बेचन को तहेँ आपुद्दी आपु विकाइ गई”?॥४४६।॥। 

यहाँ श्रीकृष्ण को मोहने के कार्य का विनाश होकर स्व मोहित 
द्वी जाने के श्रनिष्ठ की प्राप्ति है 

उद काव्य में भी इस श्रजकार का प्रयोग ऐेसा जाता ऐ--- 

“सममऊर रहमे दिल तुमको दिया था हमने दिल अपना, 
रे 

भगर तुमतो बला निकले गजब निकले सितम निकले!॥४४०॥ 

यदोँ प्रेमपात्र दोने के लिये हृट्य देने पर प्रेम श्राप्त न होकर प्रस्युत्त 
हु स प्राप्त द्वीना कहा गया है । 


फेबज इप्ट की शप्राप्ति में भी परिउत्ताज ने थद्द अलक्षार साना 
है जैसे--- 


लोक-कलंक मिटाने को मग-अंक थहां नम से आकर, 
तेरा विमल बदन हुआ था निष्फलक्ृता दिखला कर, 


२६१ विषम 


सृग-सद-तिलक-रेख मिस फिर भी कल्पित होने लगा वहीं, 
निज आश्रित को सत्य कलट्वित करती हैं प्रमणा सचही#॥४५१ 
यहाँ चन्द्रमा को झपना क्‍लझु दूर करने छी श्रप्माप्ति हैं। इसमे 
श्र्था-तरन्यास अलदार मिश्रित ह--चीथे चरण में पहिले तीन चरणों 
के वाक्य थ॑ का समर्थन किया गया है । 
इप्ट की प्राप्ते पूरक अनिष्ट की प्राप्ति में भी यही अलक्षर 
होता है। जेसे-- 
मद-मीलित-ह्ग द्विरद ने विप-तरु) कौन्द खुजाल, 
खुजली-सुख तें हू अधिक वढ़ी जलन ततकाल ॥४५९॥ 
खुजली करना चाहने वाले हाथी को विप-इच्ध से खुली के सुस्त 
रूप इृष्ट की प्राप्ति होने पर सी विप-वृत्ष के स्पर्ण से उसके ग्रग मे जलन 
उत्पन्न होने के कारण अनिष्ट की प्राप्ति भी है। 
“रह उघारे मूड बारह तापर नाही, 
दठपष्या ऊठ रा घाम वात का पकरा छाहा, 
तहां वील-फल एक सीस पे परथो सु आरके, 
फूटि गयो सु कपाल पीर वाढी तन ताके | 
सुख-ठोर जानि विरन्यों सु वह तहां इते दुख को सहत, 
निरमाग पुरुष जित जात तित वर विपत अगनित लहत”॥४४३ 
यहाँ ग्रीप्म-ताप-सनन्‍्कपित गजे च्यक्ति को बेल-इत्त को छाया में 
जावर छाया सुख झी प्राप्ति होने पर भी वहाँ बेल के फल के गिरने से 
मस्तक छूट जाने का प्रनिष्ठ प्राप्त होना कहा गया है। 





सा अपना कलइ मिटाने के लिए पृथ्वी पर आकर कामिनी 
का सुख हुआ था पर यहाँ भी कसतूरी के बिन्दु के तिलक्त--चिह्न के 
यहाने से कलह बना ही रहा। १ जिसके छू जाने से शरीर में जलन हो 
जाती है ऐसे काच आदि के वृद्द । 


अवम स्तवक श्ध्र 


ततीय विषम 
कारण के गुण-क्रियाओं से कार्य के गशुण-क्रियाएँ 
क्रमश विरुद्ध वर्णन करने को विषम का तीसरा भेद 
कहते हैं । 
गण-विरोध ७ 
अन्तनिमल मिष्ट शीतल सदा सन्स्रादु गम्भीर भी, 
पाता ह गुण का कही ने समता श्रीजाहवी-चीर का || 


है वो यद्यपि श्वेत, दूर करता मालिन्य भी सर्वथा, 
देता हू पर कृष्णु-रूप उसकी ह ये अनोखी प्रथा ॥४५४॥ 
श्री गद्ढा के निर्मल ओर छ्वेत रंग के जल के स्नान और पान 


के द्वारा श्याम रूप हो जाना ( ड्लेपार्थ श्रीकृष्ण-रूप प्राप्त हो जाना ) 
विरूद् है। 
क्रिया-विरोघ-- 
प्रान-भिये ! तू निकट से आनंद ठेत अपार, 
पर तर हा विरह का ताप करत तन छार ॥४ए५श। 
यहाँ नायिका कारण है, आनन्द देना उसकी क्रिया है, उसके द्वारा 
दापढान की क्रिया का विरोध है--जो छुख देता है उसके द्वारा दु ख 
दिया जाना विपरीत है। 
असड्डति अलझ्लार में कार्य-कारण का वेयधिकरण्य होता है। और - 
विरोध अलक्षार में वेबधिकरण्य वालों का एडाधिझरुण होता है और 
( विषम के इस तीसरे भेद ) में काये कारण के चिजातीय गुण और 
क्रिया का योग चमज़्मरक होता है । 


है मम डै- है ->००»_०»«»»_»»म«न्‍क, 


२६३ समर 


(४१ ) सम अलइगर 
सम्त' का अर्थ यथायोग्य है। यह अलझ्कार विषम” के विपरीत 
है। इसके तीन मेंद होते हैं--- 
चधथधप्त सप्त 
यथायोग्य सम्बन्ध वर्णन किये जाने को सम 


अलक्भार कहते हैं । 

यथायोग्य सम्बन्ध कहीं उत्तम पढाथों का और कहीं निकृष्ट पढाथों 
का द्ोता है अत यह दो प्रकार का होता है--- 

(१) सिद्योय में' अर्थात्‌ उत्तमों का श्लाघनीय यथायोग्य 
सम्बन्ध होना । 

(२) असद्योग में! अ्र्धाव्‌ श्सद्‌ वस्तुओं का निन्दनीय यथायोग्य 
सम्बन्ध होना । 
पदयोग मे--« 


भागीरथी ! विगरी गति मे अरु तृ विगरी गति की हू सुधारक, 
रागी हो से भव-भोगी डस्यो अरु याकी असिद्ध है तू उपचारक, 
मे तृपता अति व्याकुल्न हो तू सुधा-रस-आकुल ताप-निवारक, 
में जननी ! सरनागत हों अरु तू करुनारत है जगवारक ॥४५6॥ 
पं विगरी गति! भर तू बियरी गति की सुधारक' इत्यादि यहाँ 
शलाधनीय योग्य सम्बन्ध वर्णन किये गये हैं । 
श्री रूपा मिथिलेशनंदिनी श्याम रास नारायण रूप, 
योग रमा से रसा-रमण का दर्शनीय ह यह अनुरूप, 
है सुवर्स मे सोरभ का यह मणि-काचन का मिला सुयोग, 
तृपित सुधा-सर पाक प्रमुद्ति कहने लगे यही सब लोग ॥४५णा 
यहाँ श्री राम और जानकी जी का योग्य सम्बन्ध श्लाघनीय कद्दा 
गया है । 


नवम स्तवक शभ्६छ 


अतधोग में-- 
उचित हि है वानर-सभा आसन मूदु तरु-साख, 
नख-रद-छत आतिथ वहां करत चिकार सुभाष।ध्थ्ववा 


बानरों की सभा से चृक्चों की शासाओं के आसन और टॉत तथा 
नर्खों के चतो ( घावों ) का आतिथ्य आदि उसके अनुरूप द्वी कहे 
गये हैं । यहाँ असत योग है । 


बितोस सम 


५ ७ 6७. ८ ७. [कप 
कारण के अनुरूप कार्य बर्णन किये जाने को हितीय 
सम अलझ्डार कहते हैं । 
यह तीसरे 'विपम” अलक्कार के विपरीत हैँ | वहाँ कारण के अति- 
कूल और यहाँ कारण के अनुकूल कारये वर्णन किया जाता हैं । 
वडवानल, विप, व्याल सेंग रह्मो जो जलनिधि माहि, 
अवलन को दुख देत ससि यासे अचरज काहदि ॥४४६॥ 
यहाँ वाडवाग्नि आदि के सग में रहने वाले चन्द्रमा द्वारा सन्ताप 
करने रूप कार्य उसके अनुरूप कहा है । 
तृतीय सम 


बिना अनिष्ट के कार्य की सिद्धि होने के वर्णन को 
द॒तीय सम अलड्डार कहते है । 
यह द्वितीय विषम अलकझ्षार के विपरीत है | इसमें कार्य की सिद्धि 


मात्र का चर्णान होता है भर जहाँ उत्कट इष्ट की प्राप्ति होती है वहाँ 
प्रहपंण श्रलक्वार होता है । 


२६५ विचित्र 


जल वसि नलिनी तप कियो ताको फल वह पाय, 
वा पद दे या जनम मे सु-गति लहीं इत आयरड॥2६०। 
यहाँ सुगति ( उत्तम लोक प्राप्त होने की गति ) मिलने के लिये 
कप करने के उधम से ब्मलिनी को सु-णत्ति रूप कार्य वी प्राप्ति कपन 
की गई ६ | यदो श्लेप मिश्रत सम ऐै--सुगति' इयर्थक शब्द है| 
प्रनिष्ठ प्रात्ि में भी स्लेप के चमकार से 'सम' होता हैं--- 
आयो वारन लन तू भला सुवाग विचार, 
आवत ही बारन मिलया कवि “तोकों नृप-द्वार ॥2६१९॥ 
हाथी मागने वी इच्छ्ा से थाये हुए किसी कबि के प्रति उक्ति है 
कि तू वाग्ण ( हाथी ) मागने को श्रच्छे मुहूर्त मे भ्राया जो तुझे राजा 
के द्वार पर ही वरुण ( निवारण--ध्रन्दर जाने से रोक देना ) मिल 
गया। यद्यपि स्लेप द्वारा निवारण रुप अनिष्ट दी प्राप्ति छै, पर राजद्वार 
पर क्षण भर के लिये निवारण जया जाना प्रिपम दी भाँति उन्कट 
अनिष्ट नहीं श्रत कुबलयानन्द में यहा 'सम' साना है । 


(४२) विचित्र अलझ्रार 
इच्छा के विपरीत प्रयत्न किये जाने के वर्णन को 
विचित्र अलइ्ार कहते हैं | 


विचित्र छा अर्थ है श्रदभुन, वित्मय धर्वात्‌ आरचर्य | विचित्र 
श्रलक्षार में इच्छा के विपरीत अ्पन्न रूप धअदमुतता वर्णन की जाती है। 





# है पिये, सत्य हैं कि तप से सुगति मिलती है। क्‍्मलिनी ने 
सुगति प्राप्त करने के लिये जल में रह कर सूर्य की सेवा दी थी उस 
तप के फल से उस ( क्मलिनी ) ने इस जन्म में तुम्हारे चरण रूप 
होकर सुगति ( गमन करने वी सुन्दरता ) ग्राप्त को है। 


“नचम स्तवक २६७ 


सख के अभिलापित होकर किन्तु निरन्तर ठु'ख वर्ड सहते , 
अति इच्छुक उन्नति के फिर भी वह नम्न सदेव बने रहते । 
तन-त्राण-समुत्सुक वे, न कभी निज-आखण-विसजन भे डरते , 
जन सेवक ये निज-इपूसित से सब कार्य विरुद्ध किया करते । 


सुख की प्राप्ति के लिये दु स सहन करना, उन्नत होने के लिये नम्न 
होना भौर जीवन-रज्ञा के लिये श्राण त्याग करना ये सब इच्छा के 
विपरीत प्रयत्न कह्दे गये हैं 


“त्मत ऊँचाई काज लाज ही बढाय जिय, 
गुरुता के हेत निज लघुता करत हैँ 
सुख द्वी के काज सव सहे दुख छंदन का, 
सत्रनन के जीतिवे कों साति ही घरतु है। 
कहे कवि 'निरमल्' जो हैं. संत बड़ भागी 
बातें कोऊ आन अरों तासों ना अरतु है । 
धन पाइवे के हेत धन ही को त्याग करें, 
मान पाइवे के हेत सावन ना भरत है वताए दशा 


यहाँ सन्त जनों के लघुता आदि कार्य ग्रुरुता आदि की इच्छाओं 
के विपरीत है । 
“तीरथ न करें नेम ब्रत को न धरे एको, 
भूलेहू न परे काहू संगम के सग में। 
रात मे न जाग ध्यान ज्याति का न पाग कहू, 
केसहू न लागे॑ कहे कोझ काहू ढग मे। 
वेद को न भेद अवगाहती हैं 'रघुनाथ 
निपुन भयो न चाहती है जोग अंग में। 
करिवे को उज्वल सुधा सो अभिरास देखो, 
सन ब्रजवास रेंगती हैं. स्थाम रंग में॥हइ७॥ 


२६७ अधिक 


के अिननन्सनयत लेना 


यहाँ उप्यल होने के लिये श्याम रंग ( ण्लेपार्थ श्रीकृष्ण ) से 
शेंगना विपरीत प्रयत्ञ कहा गया है । 
“क्यों न सुर-सरितकों सुमिरि दरसि परसि सुस लेतु , 
जाके तट में सरत नर अमर# होन के हेतु” ॥४८्श। 
अमर होने रूप दृष्ट की दृष्या से 'मरसा” दिपरीत अ्यत्र हैं । विषम 
अलक्र के तीसरे भेद में कारण से काये के गुणा या क्रिया चिरद्द होते 
हैं भर यहाँ इष-सिद्धि के लिये दिपरीत प्रयत्न है| 





(४३ ) अधिक अल्टार 
बड़े आधेयां ओर आधारों! की अपेक्षा वस्तुतः 
छोटे भी आधार ओर आधेय क्रमशः बढ़े बन किये 
जाने को अधिक अलड्भार कहते हैं | 
अधिक का घर्थ स्पष्ट है। अधिक अलझ्कार लक्षण के अनुसार 
आधाराधेय की अ्रधिकता पर निर्भर है। यह दो प्रद्धार का होता है-- 
($ ) आधेप की अपेत्ता वन्‍तत आधार छोटा होने पर भी (श्राघार 
की उत्हृष्टता दिखाने के लिये) बडा चर्यन किया जाय । 
(३ ) प्ाधार की अपेक्ता वलुत आधेय छोटा होने पर भी (आधेय 
की उत्कृष्टता दिखाने के लिये) बडा वर्णन किया जाय | 
अथधम अकार... 
यह लोक चतुर्ईश आदि सभी जिसके अ्रतिलोम अवस्थित हैं, 
तव क्या गणना भुविमंडल की यह अल्प विभाग चना सित हें, 
# देवता । + जो वस्तु किसी दूसरी चस्तु में रक़्खी जाती है, 
उसको आधेय कहते हैं। _ जिसमें कोई दूसरी वस्तु रक्ष्खी जाती है, 
उसको आधार कहते हैं । 





जचम स्तवक रद्द 
विवि शेप सुरेश महेश अहो! जिसकी महिसा-बश मोहितरें, 
उसको निज अक लिये सुखसे जननी निञ-मव्िर शोमित हैं।2६६॥ 
श्रीकृष्ण आवेप और यशोदाजी आदयार ठ | जिनके प्रस्येक रोस में 
अनेक ब्रह्माण्ड स्थित ह गेसे श्रीकृप्ण की अपेक्षा यणोंदाजी की गोद 
बस्तुत, छोटी होने पर भी सुर से! ओर अमोद्ित! पढ़ों द्वारा यहाँ 
बडी वर्णन की है । 
सिव-अचड-कोदड को तानत अभ्भु भुजदड , 
भयो खंड वह चंड-रव नहिं सायो बअ्ह्मंड ॥४६जा। 
यहाँ बडे थआ्रावार-म्रह्माण्ठ की अ्रपेज्ञा आ्रावेय-बजुप-भग का शब्द 
चस्तुत न्यून होने पर भी “नहिं मायों” पद द्वाश। बढ़ा कथन किया 
गया है 
धनूमि करथो अंवबर,# दिगवर तिलक भाल, 
विग्र उपवीत करथा यथ के हवन में । 
भाथुरों कददत सुरनाथ सुर भोग करो, 
वाहन वनायो विवि! आपने गवन से | 
विश्व को सिंगार भयो सुखमा अपार धारि, 
चोस निसि वाढ तऊ छवि की छचन में । 
बूं दीनाथ . अवल्ल प्रतापी रघुवीरसिंह ! 
तर जस मावत से चादहू भवन में? ॥४६८)॥ 
यहाँ बूदी-नरेश का यश वन्‍्तुत चौदह भुद्नो की श्रपेत्ा न्‍्यून 
होने पर भी बडा कहा गया है । 
जहाँ आधार और आधेय की कवि-प्रतिभा वल्पित न्यूनाधिकता 
वर्णन होती है वहाँ अलक्वार होता है, वस्ठुत न्यूनाधिफ्ता के वर्णन में 
भलक्वार नही होता हैं । 





मम आम मम मन 8 करनी मिल 
$ चस्र | पै' श्रीशिच । |) बह्मा ने । 


२६६ अल्प 


७ 


काच्यादर्श में ढएडी ने इल अलझ्वार को अतिशयोक्ति के अन्तर्गत 
लिखा है। 
न 4७० नअभ अनु अल 
(४४) अल्प अलड्ूपर 
छोटे आधेय की अपेत्ता चस्तुत! बड़ा आधार भी 
छोटा वर्णन किये जाने की अल्प अलड्भार कहते हैं | 
अल्प का अर्थ स्पष्ट हैं। अल्प अलझार में लन्नण के अनुसार 
आधाराधेय की अल्पता वर्णन की जाती है । 
“घुनह स्थाम बज में जगी व्सम दसा की जोति , 
जहेँं मुं दरी अंगुरीन की कर में टीली होति” ॥४६६॥ 
यहाँ आधेय झूदरी ( अंगूठो ) की अपेत्ना शराधार-हाथ वस्तुत- 
यढा होने पर भी 'टीली होत! पद से द्वोटा कहा गया हैं । 
“वाल हेत सात दिन घारयो एक कर ही पे, 
गिरि सिरिराज ताके केसे अब श्रम आत | 
विश्वभार उदर दिखायो सुख द्वार करि, 
निरख जमादा कीन्हीं जेंकीसी चकीसी मात । 
बारत्रों ब्रह्म झड़॒ज अनेक रोम-कृप जल, 
दीसे जयदीस अब चहें फेल झी-सी वात । 
उछरि-ब्छरि आत गेंद जिमि तो में लगि, 
सेरो नन अण आपहू ते सो न घीरयो जात/]ए४०थ। 
यहाँ सन-आधेप की अपेचा भगवान्‌ का रूप बा होने पर भी 
कपहूते सो न घीस्यो जातो इस वाक्य द्वारा छोटा कहा गया है । 
ह्वज्पानतद्र में 'अल्प' को स्ववत्र अलह्वार लिखा है, अन्य अन्धों 
में इसको अधिक अलकझतर जे अन्तर्गत माना है । 
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(४४ ) अन्योन्ध अलडूगर 
एक ही क्रिया द्वारा दो चस्तुओं को परस्पर 


कारणता होने के चर्णन को 'अन्योन्य' अलड्भार कहते हैं। 
श्रन्योन्य का अर्थ है परस्पर | श्रन्योन््र अलझ्ार में दो वस्तुओं को 
परस्पर एक जाति की क्रियाओं का उत्पादक कहा जाता है । 
राजमरालन सो कल ताल# रु तालसों राजमराल"॥' सुहाबे, 
चंद की चॉदनी सों निसिह्ू निसिसों छविचंद की चॉदनी पाबे, 
राजन सो कविराज बढ़, जस-राजन को कविराज वढावें, 
वरनीतल में लखि लेहु प्रतच्छ परस्पर ये सुखमा विलसाब॥४७९ 
यहाँ राजमराल और ताल आदि को परस्पर मे शोभा करने आदि 
शक जाति की व्रियाओं के उत्पाठक कहे गये हैं । 
छीदी अँगुरिन पथिक ज्यों पीवन लाग्यो वारि , 
प्रपापालिकाई हू करी त्योन्त्यों पतरी थारि ॥४७श॥ 
यहाँ पथिक और प्रपापालिफा को परस्पर में सामिलाप निरीचश 
रूप उपकारात्मक एक क्रियाओं के उत्पादक कहे गये है | 
“चचल चारु सलानी तिया इक राधिका के ढिंग आइ अजानी, 
द् कर कागद एक कद्यों बस रीमिब्रो माल हे याकों सयानी! 
चित्त तें दीठि चितरिनि ओर चितेरिनि तें पुनि चित्र में आनी, 
चित्र समेत चितेरिनि मोल लें आपु चितरिनि-हाथ बविकानी”४2७१ 
यहाँ भगवान श्रीकृष्ण की छच्च-लीला का वर्णन है। चतुर्थ चरण में 
परम्पर में क्रय-विक्रय रूप एक जाति की क्रियाओं का चर्णन है । 
भारतीभूपषण में अ्रन्योन्य अलज्वार के--परस्पर में कारणता, 
परस्पर उपकार और परस्पर समान च्यवट्टार मे--तीन भेद कहकर 


# सरोवर । '' इस । [' ध्याऊ पिलाने चली । 


२०१ विशेष 


प्रथकू-एथक लक्षण लिसे हैं। पर श्राचीनों के निर्दि्ट--एुक् जाति की 
क्रियाओं का परस्पर में उत्पादक होना? इस लक्षण में सब का समावेश 
हो जाता है। श्रत उपकारामक त्रियाओं का होना और समान 
ब्यवहारामऊ क्रियाओं का होना उठाहरणान्तर मात्र है, नकि शथक- 
पृथक सेट । 


>-++-.& --- 


(४६ ) विशेष अलड्डार 


विशेषका अर्थ है श्र-सामान्य--अ्रसाधारण श्रर्थाव्‌ विलक्षण। विशेष 
श्रलक्वार में आधार के ब्रिना श्राधेय की स्थिति होना इत्यादि विलच्ण 
वर्णन क्या जाता हैं इसके तीन भेद ह--- 
प्रथम विशेष 
(5 ८ ८४ 6 
असिद्ध आधार के बिना आधेय को स्थिति वर्णन 
किये जाने को प्रथम विशेष अलड्भार कहते हैं । 
वदनीय किह्िंके नहीं वे कविन्द्र मतिसान, 
स्व॒रग गये हू स्थित यहाँ जिनकी गिरा महान ॥४०४॥ 


यहाँ कवि रूप आधार के बिना ही उनकी वाणी ( काव्यात्मक- 

सूक्ति ) रूप थ्राघेय की स्थिति कही गई है । 
“सूरवीर दाता सुकवि सेतु करावन हार, 
विना ढेह हू दास” ये जीवतु इहि संसार/॥४०श॥ 

यहाँ झूरचीर आउठिकों की देह के बिना ससार में स्थिति कही 
गई है। 

“जब जचितिज के गर्भ में छिप भास्कर-प्रतिभा गई, 

तब अतीची ज्योम मे, आकर अरुणिमा छा गई । 


वनवम स्तवकऊ रन 


देखकर उसकी प्रभा कोयों उठी जी में तरग, 
छोड़ जाते हैं वड़े जन अंत यश अपना अभंग”?॥४७०६।॥ 
यहाँ सूर्य-आधार के बिना अरुशिमा रूपी यश-आधेय की स्थिति 
फक्‍ट्टी है। उर्दा काव्य में भी यह अलड्आार मिलता है-- 
“हम आप जलचुझेे मगर इस दिल की आग को, 
सीने में हमने 'जाका न पाया बुका हुआ/॥।ए०्णज। 
यहाँ स्प्य॑जल जाने पर भी-यधार के अमातव में भी सीने में 
ह हृदय में ) अग्नि की स्थिति कहीं है । 


द्वितीय विशेष 


किसी वस्तु की एक ही स्वभाव से एक ही काल से 
अनेक स्थानों पर स्थिति के वन को ह्वितीय विशेष 
अलडझ्टार कहते हैं | 
कवि-बचनो में ओर रमसणियो के नयनों में, 
ऊजनऊनदिनी-हृदय प्रेम-पूरित लहरों से, 
रघुनन्दन स्थित हुए साथ ही एक समय में 
करके शिव-वनु-भग उसी क्षण रगालय में ॥४०्प्न 
घनुप-भद्द के समय श्रीमघुनावजी की एक ही रूप से और एक 
ही दाल में कवि-चचन आदि अनेक स्थानों पर स्थिति वर्णन की गई है । 
विशेषालद्धार के इस सेट का 'भापाभूपषण! में लिखा हुआ--- 
“बवम्नु एक को कीजिए वरणन ठोर अनेक ।” 
यह लक्षण और 'ललिनललाम! में मतिरामनी का लिखा हुआ-- 


“जहाँ अनेक थल में कछू चात चखानत एक (” 


२०३ विशेष 


यह लक्तण, दोनों ही पर्याय अ्लक्षार में मित्र जाते हैं--पर्याय में भी 
एक वस्तु की अनेक स्थलों में स्थिति कही जाती है। किन्तु “पर्याय! 
ओर विशेष! में यह भेद है कि पर्याय में एक वस्तु की शेर स्थलों में 
स्थिति क्रमश --एक के बाद दूसरे में कही जाती ६ और विशेष में एक 
ही काल में | श्रत. विशेष के लक्तण में--एक वस्तु की अनेक स्यलों में 
स्थिति एक ही काल में होने का उल्लेख करना आवश्यक है। 

पसिऊ मोहन! में दिए गये द्वितीय “विशेष! के-- 


“जञातिहों जो जमुना में अन्द्यान तो है जमुना ही में मो सेंग लागे, 
आवति हो घर को 'रखुनाथ' तो आवतु है घर में बने वागे, 
जो मुख मूं दि के सोइ रहों तो वे सोवतु हैं मन में सुखपागे, 
खोलिफे ऑखि जो देखो ससी | तो व ठाड़े हैं आइके ऑखिन आगे? 

इस उदाहरण में विशेष अलद्दार नहीं है क्याकि हसमें यमुना-स्नान 
और घर श्रादि में प्यऋ-एयक्‌ काल में नायक की स्थिति वर्णन की 
गई है न कि एक काल में । 

और देखिये--- 


“कूलन में फेलिन कछारन में कुछझजन मे, 
क्यारिन में कलित कलीन किलकत है | 
कहे पदमाकरो परागहू में पोनहू में, 
पातन सें पिकन पलासन पंत हे। 
द्वार में दिसान में दुनी में देस देसन मे, 
देखों दीप दीपन में दीपत दिगंत है । 
वीथिनमें ब्रज में नवेलिन में वेलिन में, 
वबनन में वागन में वगरबों वसंत हैँ” ॥४८०णा 
यहाँ एक काल में वमनन्‍्त की अनेक आधारों में स्थिति का वर्णन 
“मानकर कुछ विद्वान इस पद्म में द्वितीय 'विगेष' अलद्वार बतद्ाते हैं । 
श्प्र 
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किन्तु विशेष अज्क्वार वद्दी होता है जहाँ एक काल में एक दी स्वभाव से 
किसी आ्रावेय की अनेक आधारों में स्थिति वर्णन की जाती है। कहा है-- 


८एकात्सा युगपदूवृत्तिरेकस्यानेकगोचरा |” 
---काव्यप्रकाश 


“एकस्य वस्तुनः युगपत्‌ एककाले या पकात्मा एक 
हक ५ 


आत्मा स्वभावों यस्यां सा अनेकगोचरा अनेकविषयादृत्तिव॑र्तन 
द्वितीयो विशेष 
स्थिति, स द्वितीयों विशेष ।? 


---वामनाचार्य व्याख्या 


किन्तु इस वर्णन में एक ही स्वभाव से वसन्‍्त की अनेक आधारों 
में स्थिति नही---वागन मे! 'परागहू में” और 'पोनहू में! इत्यादि में 
सौरभ की चिलक्षणता के कारण, एवं 'पातन में! आदि में नवीन अक्कू - 
रोत्पादन के कारण, तथा “नवेलिन में”! कामोद्दीपकता के कारण भिन्न- 
भिन्न स्वभाव द्वारा वसन्‍त की स्थिति का वर्णन है। श्रत यहाँ श॒द्ध 
विशेष अलकझ्ार भी नहीं कहा जा सकता ! 


छतीय विशेष 


किसी कार्य को करते हुए कोई दूसरा अशक्य कार्य 


भी किये जाने के वर्णन को दृतीय विशेष अलझ्टार 
कहते हैं । 


सुझृत कर्म श्रुति-विदित सभी शुभ, रहे न उसको करने शेष, 
त्रिुवन-श्रिय-वेभव भी उसने अपने वश कर लिये अशेष, 
भोग-विलास देव-दुर्लस भी भोग लिये आनंद समेत, 
किया तुम्हारा अर्चन कुछ भी जिसने, शंकर ! कृपानिकेत ४८६ 


२०८ विशेष 


यहाँ आशुतोष भगवान्‌ शंकर के किल्नित अ्रचन रूप कार्य करने वाले 
कर्ता द्वारा त्रिवर्म--धर्म, अर्थ श्र काम की प्राप्ति रूप अशक्य कार्य 
किया जाना कहा गया है । 


“उर श्रेम की जोति जगाय रही गति को विनु यास घुमाय रही, 
रस की वरपा वरसाय रही हिय-पाहन को पिघलाय रही, 
हरियाले वनाय के सूखे हिये उतसाह की पंग कलाय रही: 
इकराग अलाप के भाव भरी खट-रागअभाव दिखाय रही ॥8:८२ 


किसी कासिनी द्वारा पक रागिनी का यान करते हुए, 'दीपक' राग 
से दीपक जलाना, 'भेरव' से कोल्हू घुमाना, 'मेघ” से वर्षा को बरसाना, 
मालकोश' से फापाण को पिघलाना, “श्री” से सूखे छत्चों को हरा 
करना भ्रीर हिंडोल से रूले की पैन बढाना, 8न छुट्टों रागनियों के 
प्रभाव का दिखलाना--अ्रशकक्‍्य कार्य किया जाना--कहा गया है। 


गृहिनी सचिव रु प्रिय सखी थी मम-जीवन हाथ , 
तुहि छीनत विधिनेअहाय ! का नहिं लियो छिनाय ॥४८१॥ 
इन्दुसति के सहार करने रूप एक ही यत्न से विधाता द्वारा राजा 
चज के सभी सुर्खो के नाश करने रूप अशक्य कार्यो का किया जाना 
कहा गया है। यह सहार का उदाहरण है। 
इवत्यानंद में तृतीय विशेष का--- 
“कल्पवृक्ष देख्यो सही तोकों देखत नैन |” 
यद्द ( जिसका अनुवाद है, वह संस्कृत पद्चय ) उदाहरण दिया है 
किन्तु पणिउइततराज के मतानुसार इसमें वाक़्यार्थ-निदर्शना है--न कि 
विशेष | क्योंकि इसमें 'तुमको रष्टि पथ करना) इस वाक्य द्वारा किल्प- 
वृद्ध के दर्शन के समान है” इस उपमा की कस्पना की जाती है। 
कविशिया! में विशेष अलग्ार का--- 


नवम स्‍्तवक रद 
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“साधक कारन विकल जहेँ होय साध्य की सिद्धि 

यह लक्षण लिखा है। अर्थात्‌ विकल ( शपूर्ण ) कारण द्वारा कार्य 

की सिद्धि में विशेष अलकद्वार लिखा है। पर यह तो द्वितीय विभावना 
का लक्तण है, नकि विशेष) का । 


खि?! विन 
( ४७ ) व्याघात अलइनगर 


जिस उपाय से किसी व्यक्ति 6रा कुछ कार्य सिद्ध 
किया जाय, उसी उपाय से ( उसी ग्रकार के उपाय से ) 
दूसरे किसी व्यक्ति द्वारा वह कार्य अन्यथा ( विपरीत ) 
किये जाने को “व्याघात' अलड्भार कहते हैं| 


० 


ध्याघात! में (वि? भर 'श्राघात! दो अ्रश हैं। (वि! का भश्र्थ है 
विशेष और श्राघात का श्रर्थ है प्रहार या धक्का | ध्र्थात्‌ विशेष प्रकार 
का प्रहार ! व्याघात अलझ्ार में धन्य व्यक्ति द्वारा सिद्ध कये गये 
फाये को पन्य द्वारा प्रहार करके अन्यथा किया जाता है। कहां है-- 
'साधितयस्तुब्याहतिहेतुत्वाव्‌ च्याघात “--क्राध्यप्रकाश वृत्ति | 
दीन जनन को कहि वचन दुर्जन जग दुख देत, 
तिनही सों हरपित करहिं सज्जन कृपानिकेत ॥४८४॥ 
दुष्ट द्वारा जिस चचन कहने रूप उपाय से दीन जनों को दु,ख देने 
;का कार्य क्या जाता है, उसी चचन रूप उपाय से सज्वनों द्वारा चह 
दु,ख-रूप कार्य श्रन्यथधा किया जाना अर्थात्‌ सुस्त दिया जाना कहा 
गया है। 
“जो पिय जानतु ही हमको अबला तो हमें कबहू सति छोडो।” 
यन को जावे हुए श्रीरघुनाथनी ने यन को न चलने और घर पर 


रड5ड च्याघात 





रहने के लिये जञानडीजी की, स्वाभाविक सुदमारता श्रौर भौस्ता आरादि 
सूचक 'अ्रपला! होने रूप जो कारय कहा था उसी “श्रवला' होने रूप 
कारण को प्रत्युत जानकीजी ने साथ ले चलने का कारण सिद्ध क्या है। 


“न्ञाम घरा सिगरो ब्रज, को अब कौनसी वात को सोच रहा हैं, 
त्यवा हारचंठजू आर ह लागन सान्‍्या घरा अरा | साझ सहा हा ह, 
हाना हता साता हाय चका इन बातन मे अब सलाम कहा हैं, 
लागे कलंऊहु अक लग नहिं तो सखि! भूल हमारी महा है ४८४ 

ससी ने नायिका को जिस पल लगने के कारण नाप्रक के प्रट्ट न 
लगने के लिए कहा है, नायिझा ने ठली कलट्ट लगने के कारण नायक के 
अक्ष लगने की पुष्टि की हैं । 

इस प्र्वार के उदाहस्णों को अलद्ञास्सर्यत्व थ्रादि में व्यावात का 
दूसरा भेद साना हैं, पर इन दोनों उठाहरणों में साथित वलु का 
च्याहनन ( नाश ) है, इसीलिये काव्यप्रजाश में दो सेद न मानकर एक 
ही मेंद माना हैं । 

काय्यप्रकाश में व्याघात का--- 

काम को दय-भगि से था दग्ध शकर ने किया, 

कर रहीं दुय-भगि से ही जोकि जीवित हैं. उसे, 
रमणियों का लाग कहते हैं. अ्रत हर-विजयिनी, 
किन्तु हमतो मानते है कल्पना कवि की इसे॥४८। 
यह उद्दाहरण हूँ इसमें श्रीशकर द्वारा जिस दृष्टिपात से कामदेव 
को दुग्ध करने का कार्य क्या गया, उसी दृष्टि-पात से कामिनियों द्वारा 
कामदेव को जीवित ( उत्तेजित ) किया जाना कहा गया है। 

इस उदाहरण में अलक्षारसब॑स्वक्षार व्यत्तिरेक मूलक व्याधात 
यतलाता है। क्योकि जिसमप्रकार व्यतिरेक में उपसान की अपेक्षा 
उपमेप का उत्कर्ष क्‍ट्टा जाता है, उसी प्रकार यहाँ श्रीशकर की अपेक्षा 


नवम स्तद॒क श्ध्ट 





कासिनियों का उस्कपे का गया हैं जो कि हर विजयिनी” के पअ्योग 
ड्वारा भी स्पष्ट है। पणिटतगन इसमें व्यत्िरिक अलद्वार टी मानते हैं 
न कि ब्याथात । किन्तु यद्द परिटतराज् का दुराग्रह्द मात्र हैं। क्योंकि 
स्यतिरेक में टपमेय का केवल उत्कप मात्र कघन किया जाता हैँ और 
ग्रहाँ 'ध्गमगि! रूप एक ही उपाय द्वारा विरद्य कार्य सिद्ध किया 
गया है । अत यह विशेष चमस्फार व्यावात का चिपय होने के कारण 
हमारे विचार सें यदाँ अवम्य दी व्यावात वी स्थिति दें। 


( ४८ ) कारणमाला अलझार 
(5 न 
पूर्व पूर्व कहे हुए पदार्थ, जहाँ उत्तरोत्तर कहे हुए 
पदार्थों के कारण कहे जाते हैं, वहाँ कारणमाला 
अलड्डार होता हैं। 
कारणमाला श्र्थाव्‌ कारणों की माला। यहाँ उत्तरोचर कथित 
अनेऊ पदार्थों के--साला की साति--श्ट खलाबद्ध पूर्व पूर्व कथित अनेक 
पदार्थ कारण कहे जाते दें | 
पूर्वोक्त मालादीपक में भी उचतरोचर कथित पदार्थों के पूर्व पूर्व 
कथित पदार्थ कारण भाव से कहें जाते हैं, पर वहाँ उन सब्र का एक 
फ्रिया में अन्बय होता है, यहाँ एक किया सें अ्न्वय नहीं होता है। 
विपयान के ध्यावन सों तिनमें रति है अमिलाष वढावतु दे, 
अआभरल्ाप ने पूरन हाय तब चित ऋाव घना भार आवतु ह, 
नर ऋषित हें पुनि मादित हू स्मति को भ्रम हू उपजावतु हृ, 
स्मृति अष्ट मये सति नष्ट वर्ने सति-नष्ट भये विनसावतु ह४लूण। 
यहाँ पद्दिले कहर हुआ दिपयों का ध्याद उसके पश्चात्‌ कहे हुए 
विपयों की अ्रभिज्ञापा का कारण कहा गया है। फिर अभिलापा का 
पूर्ण न होना! क्रोघ का कारण कहा गया है, इसी म्रकार उत्तरोत्तर 


२७६ एकावली 


कथित पदार्थों के यहाँ पूर्व पूर्व कथित पदार्थ कारण कहे गये हैं, अतः 
कारणों की मात्रा है। 
जहाँ पूर्व पूर्व कथित पदार्थों के उत्तरोत्तः कथित पदार्थ कारण कह्ढे 
नाते हैँ वहाँ भी कारणमाला होता है। जैसे-- 
“भ्रूल करनी को धरनी पे नर-देह लेबो, ४ 
देहन को मूल एक पालन सु नीको हे। 
देह पालिवे को मूल भोजन सु पूरन है, 
भोजन को भूल होनो वरपा घनी को है। 
“वाल' कवि मूल वरपा को है जजन जप, 
जजन जु मूल वेद-भेद वहु नीको है। 
चेदन को मूल ज्ञान, ज्ञान मूल तरवो त्यो, 
तरवे को मूल नाम भावु-नंदिनी को है” ॥४८८॥ 
यहाँ 'नर-देह लेबो” आदि जो उत्तरोत्तर कथित है वे पूर्व पूर्व कथित 
करनी झआादि के कारण कहे गये हैं। 


ब->-््ः्ा० 0८0 ८मीननतत- 
( ४६ ) एकावली अलइगर 


पूवे पूर्व में कही हुई वस्तु के प्रति उत्तरोत्तर कथित 
वस्तु विशेषण भाव से स्थापन अथवा निषेध की जाने 
को 'एकावली' अलड्डार कहते हैं । 
'एकावली! एक लड वाले हार को कद्दते हैं। हार में पहिले वाले 
मोती के साथ उसके बाद का सोती स्थापित किया जाता है--गूँथा 


जाता है। उसी प्रकार इस श्रलझूार में पूर्च कथित पदार्थ के साथ उत्तर 
कथित पदार्थ का स्थापन किया जाता है। 


नवम स्तवक ध्द्० 


विशेष-माव से स्थापन--- 
सुमति वही निज-हित लखे हित वह जित उपकार , 
उपकृति वह जहें साधुता साधुन हरि-आधार ॥४८६॥ 
यहाँ पूर्व स्थित 'सुमति” का इसके उत्तर-क्थित निज द्वित लाया 
विशेषण है। फिर 'दिता का 'ठपकार! विशेषण है, इस प्रफार उत्तरोत्तर 
कथित चस्तु का विशेषण भाव से न्‍्थापन किया गया हैं । 


विशेषय-भाव से निपेष--- 
“चोहत सा न सभा उह्दें वृद्ध न, वृद्ध न ते जु पढ़े कछु नांही, 
ते न पढ़े लिन साधु नसावित दीह दया न दिखे जिन मांहीं, 
किक धरे [3 ७३, 9०4 क 
सो न दया जु न धर्म धरे धर धर्म नसो जहेँ दान ब्रथा दी, 
9० डी... पक! 8.4 के 
दान न सो जहें सॉच न केसव' सॉच नसो जु बसे छल छोटी” ४६० 
यहाँ सभा आदि के उत्तरोत्तर कथित बरुद्धादिक विशेषण है, उनका 
सो न! आदि द्वारा विशेषण भाव से निपेव किया गया है । 
भारतीमपण में एकावली का--+ 
“सोहत सर्वसह्या सिव सेल ते सेलहु कामलतान उमग ते, 
कामलता विलसे जगदव ते अबहु सकर के अरथंग तें, 
सकर अंगह उत्तम अन्न तें उत्तम अड्गभहु चन्द श्रसग तें, 
चन्द्‌ जटान के जूटन राजत जूट-जटान के गग तरग ते” ४६१ 


यद्द उदाहरण दिया है। इसमें एफावली नहीं किन्तु कारणमाला अलेक्वार 

है । क्योंकि शिव-शल श्रादि उत्तरोत्तर कथित पढाय सर्चसद्दा ( पथ्वी ) 
शादि पूर्व-कथित पदार्थों की 'सोहत? आदि क्रियाओं के कारण कहे गये हैं, 
न क्रि विशेषण | कारणमाला और एकावली में यही तो अन्तर है। स्वर 
अन्यकार ने सार अ्द्वारके श्र्रण में अपने भारतीमू पण में लिखा है--- 
“पूर्वेक्त 'कारणमाज्ता! 'पुड्ावली? और “सार! में रद्धज्वा-विधान तो समान 


स्टर्‌ सार अथवा उठार 


होता है, किन्तु 'कारणमाला' में कार्य-कारण का, 'एकावली? में विशेष्यः 
विशेषण का और यहा ( सार में ) उत्कर्प का सम्बन्ध होता है ।” 


अनिन-न>«>+««»«.., अनमग«णग«>-««>»»क. 
(४० ) सार अथवा उदार अलड्डार 


पूर्व पूरे कथित चस्तु की अपेक्षा उत्तरोत्तर कथित 
वस्तु का धारा प्रवाह रूप से अन्त तक अधिकाधिक 
उत्कपे वर्णन करने को सार अलड्ढार कहते हैं। 
सार! का अर्थ है उत्कर्प ॥ सार श्रलड्वार में स्वरूप, धर्म इत्यादि 
अ्रनेऊ प्रफार का उत्तरोत्तर उत्कर्ष वर्णन किया जाता है । 
सारोत्कर्प-- 
जग में जीवन सार है तासो संपति सार, 
संपति सों गुन सार है गुन सो पर उपकार ॥४ध्श। 
यहां जीवन शथ्ादि से उत्तरोत्तर वस्तु का सार! पढ द्वारा उत्कर्प 
कट्दा गया है । 
धर्मोत्कर्प--- 
“(सिला कठोरी काठ ते ताते लोह कठोर, 
ताहू ते कीन्हो कठिन मन तुम नंदकिसोर !” ॥४६श॥ 
यहां 'कठोर” धर्म द्वारा उत्तरोत्तर वस्तु का उत्कर्प कहा गया है । 
स्वरूपोत्कर्प --- 
उन्नत अति गिरिगिरिन सों हरि-पद्‌ है विख्यातु, 
ताहू सो ऊँचो घनो संत-हठय दरसातु ॥४६४॥ 
यहां गिरि आदि के उत्तरोत्तर कही हुई वस्तु का स्वरूपोत्कर्ष है। 


लवमस स्तवकऊ श्द्र्‌ 


केवल इलाध्य पदार्थों के उत्कर्प में नहीं किन्तु अग्लाध्य पदार्थों 
के उत्कर्ष में भी श्रर्थात्‌ उत्तरोत्तर अ्रपऊर्ष में भी 'सारों श्रलद्वार माना 
गया है जैसे-- 
#तृन्त ते तूल रु तूल ते हरवा जाचक जान, 
सांगन सकुच न पोन हू जाहि लियो संग ठान/54॥४६श॥ 
भौर--- 
#“रहिसन वे नर भर चुके जे कहुं सांगन जांय, 
उनते पहिले वे मरे जिन मुख निकसत नांय” ॥४६६॥ 
यहाँ उत्तरोत्तर कथित वस्तु का श्रपकर्ष वर्णन है 
ऊपर के सब उदाहरण अ्रनेफ वस्तुश्रों के उत्तरोचर उत्कर्ष या 
अपकपे के है । 'सार! अलक्षार एक ही चल्तु के उत्तरोत्तर उत्कर्ष में भी 
होता है। एक बस्ठु के उत्तरोत्तर उत्कप में श्रवस्था-भेद रहता है--- 
अवस्था-भेद के विना कोई भी चस्तु स्व्रय अपनी अपेक्षा न्‍्यूनाधिक 
नहीं हो सकती--- 
सेसव। हरि भजि भक्ति अरु लीन्‍्ह तात सो मान , 
तरुनाई पितु-राज्य पुनि भुव-पद्‌ लिय अवसान$॥४६०॥ 
यहाँ ध्रुवजी का पूर्व पूर्व अवस्था की अपेक्षा उत्तरोत्तर अवस्था में 
उत्कर्ष कद्दा गया है | इस उदाहरण में यथपि श्रुवन्ती रूप एक आधार 
में अनेक अवस्था रूप अनेक आधेयों की स्थिति होने के कारण पर्याय 
अलझार की स्थिति भी है, किन्तु पर्याय की स्थिति होने पर भी इसमें 





$£ तृण से रुई हलकी है--तुच्छ है--और रुई से भी याचक हलका 
है--तच्छ है। क्योंकि तूथ और रुई को तो पवन उडा कर अपने साथ 
ले जाता है पर याचक्र को पवन भी अपने साथ नहीं लेता इसलिए 
कि कहीं यह सुर से कुछ याचना न कर ले। ै' वाल्यावस्था । 
4 अन्त काल में। 


र्प्३े यथासख्य 





उत्तरोत्तर उत्कर्प का चमत्कार प्रधान है, भ्रतएवं सार अतझ्कार साना 
गया है# | 


--- $ 
(४१) घथासंख्य अलट्टार 
क्रमश! कहे हुए अर्थों का जहाँ क्रमशः अन्यय 
( यथाक्रम सम्बन्ध ) होता है वहाँ 'यथासंख्य' अलड्ढार 
दोता है । 
इसऊो 'क्रम' प्रलड्ार भी कहते हैं । यह दो प्रकार का होता है-- 
( $ ) शावद्‌ | अर्थात्‌ समास न होकर क्रमश, अन्चय होना । 
(०) झ्ार्थ। धर्थात्‌ समास में क्रमश श्रन्वय होना । 


शाच्द वथासंस्य-- 
योवन-वय सों सकित है सरमाय, 
सील-सोर्य-बल-दुति सों अति ललचाय , 
रामहिं लखि सिय-लोचन-नलिन सुहाहिं, 
सकुचत विकसत छिन छिन धनु-सख माहि |॥४६८॥ 
यहाँ प्रथम पाद का चौथे पाठ के 'सकुचत' के साथ भौर दूसरे 
पाद का चौथे पाद के 'विक्सत' के साथ क्रमश. श्रन्वय है अर्थात्‌ 
यथाक्रम सम्बन्ध है । 
आर यथासस्य--- 
बन्द पिठ वन विचरे, 
छुसुमायुध-जनन हनन शक्ति-धरे , 





॥£ देखिए रसगड्ाघर सार! प्रकरण | 
| स्ववम्वर के समय जानकीजी के नेत्र श्रीरघुनाथनी की यौवन अवस्था । 
को देखकर सकुचित श्र उनके शौर्यादि गुणों को देखकर दिकसित हुए । 


नवम स्तवक स््ष 


अरि शूल धारण करे, 
हरि हर मेरे सव दुख हरें॥४६६।॥॥ 

यहाँ वृन्दावन, कुसुमायुध-जनन% ओर अ्ररिर्र' इन तीनों का 
पश्रीहरि! के साथ श्रोर पितृ-वन_, कुसुमायुध-हनन8 और शूल इन 
सीनों का शहर के साथ क्रमण समास में अन्चय है। 

“्यख-सर-छत अदमुत जतन वधिक-वेदुनिज-ह॒थ्थ , 

डर, उरोल, मुज, अधर-रस, सेक पिंड पट पथ्थ”$॥५००॥ 

यहाँ 'डर' आदिक चारों का सम्बन्ध क्रमण सिक! आहठिक चार्रो 

के साथ है! 


न--+-+ «हैं ०»न्‍.न्‍म» 


(४२) प्योय अलड्॒गर 

एक वस्तु की क्रमशः अनेकों में स्वतः स्थिति हो 
अथवा दूसरे द्वारा की जाय उसे पर्याय अलड्भार कहते हैं। 
पर्याय का प्रर्थ है अनुक्म--'पर्यायोअ्यसरेक्रमे ।-- अमरकोश ॥ 
पर्याय अल्क्ार में एक चस्तु की श्र्थात्‌ एक ही शआधेय की क्रमशः 
श्र्थात्‌ काल-भेद से--एक के पीछे दूसरे में ( न कि एक ही साथ )-- 
श्रनेक आधार में स्वत स्थिति होती है श्रथवा क्सी दूसरे हारा की जाती 
है। विशेष अलक्षार से एथफ्ता करने के लिये यहाँ क्रमश ? कहा गया 
है, क्योंकि “विशेष! में एक ही काल में अ्नेऊ स्थानों पर स्थिति द्ोती है। 
# प्रयुस्त को उत्पन्न करने वाले श्रीकृप्ण। | सुदर्णनचक्र । 
| श्मशान । 8 कामदेव को मारने घाले श्रीमहादेव ६ कटाक्ष रूपी 
चाण के घाव का उपचार वधिक (मारने वाली--नायिका ) के ही 
श्राधीन है | उस घाव के लिग्रे उसीके उर, उरोज, भुजा और अघर-रस 

क्रमण सेक, उुल्तटिस, पद्दी और पथ्य हैं । 





स्ट्र पर्याय 


'ललितललाम' में मतिरासजी का कहा हुआ पर्याय का-- 
“के अनेक है एक मे के अनेक मे एक, 
रहत जहाँ पयोय सो है पर्याय विवेक॥४०१॥ 

यह लक्षण द्वितीय विशेष अलझ्वार के लक्षण में मिल जाता है। 
क्योंकि इस लक्षण में--एक में अनेक की स्थिति का क्रमश होना 
नही कहा गया है, जोकि पर्याय में विशेषता है । 
स्वत पिद्ध अनेक आपार--- 

हालाहल ! तुदि नित नये किन सिखये ये ऐन, 

हिय-अस्युधि हर-गर लग्यो चसत अबे खल-बैन ॥५०१॥ 

यहाँ एक ही हालाहल ( विप ) के समुद्र का हृदय, श्रीशिवजी का 
करठ और दुजेनों के वचन रूप अनेक आधार क्रमश. कहे गये हैं और 
ये आधार स्वत सिद्ध हैं। 


अन्य द्वारा अनेक आधार--- 
सब सुवि रह्यो हिमंत अरु तरुअन छांह वसंत, 
अब ओऔपस या सीत को कीन्ह चहतु है अंत ॥४०श॥ 
यहाँ एक ही शीत के हेसन्त में सारी भुमि श्रौर वसन्‍्त में दृक्षों 
की छाया रूप दो स्थान कहे गये हैं शोर वे ऋतुओं द्वारा किये गए हैं 
अत अन्‍य द्वारा है। यहाँ शीत का सकोच वर्णन है अत संकोच 
पर्याय है। ? 
“म्ेप वृष मिथुन तचायन के त्रासन ते 
सीतलाई सद तहखानन में ढली है। 
तजि तहखाने गई सर, सर तजि कंज, 
कंज तजि चंदन कपूर पूर मिली है। 
पवाल' कविहांते चंद मे हो चांदनी मे गई, 
चांदनी ते 'चलि सोरा जल मांहि रली है। 


नव स्तवक ग्द्द्‌ 


सोरा-जल हू तें धसी ओरा फिर ओरा तजि 
बोराबोर है करि हिमाचल में गली है” ॥५०छा 
यहाँ शीतलता के तहगाने श्रादि अनेक आश्रय मेस, द्वप आदि 
सक्रातियाँ द्वारा किये गये दे । 
पर्याय श्रलक्बर चदी होता दँ जहाँ एक शआाधार का सम्बन्ध नष्ट 
होकर दूसरे आधार में रित्रति होती हैं। श्रत -- 
विंवाघर ही में प्रथम राग जु रहो सुदाय, 
अब तर दिय माहि हू मृगलाचनि ! दरसाथ ॥४०४॥ 
इसमें एक ही काल में राग की स्थिति अ्रवर और हृदय में कीं 
जाने के कारण यह पर्याव श्रवद्वार जा छुछ उदाहरण नहीं माना जा 
सकता । जिसका यह अनुवाद हैं वद॒सस्क्त पद्य यद्यपि काव्यप्रकाश 
में पर्याय के उठाहरण में लिखा गया है आर इसके समाधान मे 
टीकाकारों ने इसमे यह क्रम वबतलाया है कि 'पहिले एक अधर 
में ही राग था अब हृदय में भी है! । पर आचार मम्मट से 
सी इस उदाहरण को सन्‍्तोष-प्रद ने समर कर दूसरा उदाहरण 
लिया है । 


वितीय पयोय 


अनेक वस्तुओं की एक आधार में क्रमशः स्वत: 

स्थिति हो अथवा दूसरे किसी द्वारा करी जाय, उसे द्वितीय 
पर्याय अलक्लार कहते हैं 

यहाँ क्रमश.” पद से द्वितीय समुच्चय अल़द्वार से प्रथकता यताई 


गई हैं क्योंकि द्वितीय समुच्य में अनेक वस्तुओं की एक आधार में 
स्थिति एक दी काल में कही जाती है न कि क्रमश । 


जो पर्याय 


अमृत भरे दरस प्रथम सधुर लखन के बेन , 
दुखकारक पीछे बने अतर विप दुख-ऐन ॥५०६॥ 
यहाँ अम्बत भौर विप दोनों वस्तु खल के वचन रूप एक दी आधार 
में कही गई है, यह स्पत. सिद्ध श्राधार है। 
अन्य द्वारा--- 
वो नेसज्ञ-मयी सु-दृश्य तटका जो पूर्व-कालीन था, 
आता सम्प्रति है न दृष्टि-पथ सो है शेप उसकी कथा, 
घाटो की अवली वनी अब घनी शाभा-मयी हं वहां, 
भक्तों की करती तथापि वह हैं प्राकव्य भक्ती महा।४०७ 
यहाँ हरिद्वार के गज्ञा-तट रूपी णक ही प्राधार में पूर्व-कालीन भर 
साम्मतिक द्श्य दो श्राधेय कहे गये हैं। भ्रौर यह साम्ग्रतिक रण्य भक्त- 
जनों द्वारा किया गया है, श्रत, थ्रन्‍्य द्वारा है। 


“कवच की ठाहर पे कचुकी कसी हे देखु, 
तलत्रान# ठाहर प॑ चूरन को बुढद हूं। 
कृपा-कोप-पुंज के निवास दोऊ नेनन मे, 
कजरा भरानों ऐसो महा सोक फंद हे। 
सिरत्रान। तहां सीस-फल दोनों हाथन ते 
गांडीव की घोष ना मृदंगन के छंद है। 
कौन देस कौन काल कौन दुख कापे कहूँ, 
निद्रा लगे मोहि कोनसो अनंद है” ॥शण्वा 
पाण्दवों के श्रज्ञात-चास के समय भीमसेन के अति सेरंभी के घेश 
में दौपदी द्वारा यह अजुन की शोचनीय दशा का वर्णन है । कवच और 


ऋ धनुप की प्रत्यज्ञा के धात से बचाने के लिये योह के चमडे का 
बना छुआ एक प्रकार का हस्त-बन्धन । ॥ साथे को ठकने का शूरवीरों 
का टोप । [; गराणढीव घनुष का शब्द । 


नवम स्तवक स्च्यः 


कुकी, तल्त्रान और घुड़ी हयादि का क्रमश एक 'त्राधार सें टोना 
कहा गया है। यद कौरवों से लघच्य प्लो जाने के भय से अर्जञ न द्वारा ऐसा 
किया गया एं, शत अन्य हारा हैं । 

परिवृत्ति! शतझ्ार मे एक पस्तु दूसरे को देजर बदले में उससे 
दूसरी वस्तु ली जाती है, यहाँ यद्ट बात नहीं है । 


5 च-छ ९८० ८: 


(५३ ) परिवत्ति अलडझ्टार 


पदार्थों का सम और असम के साथ विनिमय होने 
(४ [पद 4] डट 
के वणुन को 'परिद्वत्ति'! अलझ्टार कहते हे | 
परिदत्ति का श्र्थ है परिवर्तत श्र्थात्‌ विनिमय करना । एक वस्तु 
दूसरे को देकर बदले में उसके पास से दूसरी चस्नु ली जाती है उसे 
“विनिमय कहते ६ । परिवृत्ति दो प्रकार की ोती हैं। सम भोर विपम--- 
२---सम परिवृत्ति-- 
(क ) उत्तम वस्तु देकर उत्तम वस्तु लिया जाना । 
( स ) न्यून गुणवाली वस्तु देकर न्‍्यून गुणबाली वस्तु लिया जाना। 
२---विपम! परिवृत्ति-- 
(के ) उत्तम गुणवाली चस्तु टेकर न्‍्यून गुणवाली चस्तु लियाजाना। 
( स ) न्यून गुणवाली वस्तु देकर उत्तम गुणवाली लिया जाना | 
सम परिवृत्ति उत्तम विनिमय--- 
दर्शनीय अति रम्य सनोहर है कलिदृतनया का तीर, 
कल्लोलित हैं विसलतरगित मंदमद श्यामल श॒ुचि नीर, 
लतिकाओं का नृत्य-कला की शिक्षा देकर धीर-समीर, 
मधुर मधुर ले रहा जहाँ पर सुमन-गध उनका गंभीर।५०६ 


८७ 
गिर 


परिदृत्ति 


यहाँ जझ्जुना-तट के चायु द्वारा लताओं को नृत्य-क्ला की शिक्ता 
देकर उनसे पुष्पों की मधथुर-यन्ध लेना कहा यया है । यहाँ दोनों उत्तम 
चस्तुओं का विनिसय है । 
सम परिवृत्ति ्यूवन विनिमय--- 
श्री शंकर की सेवा मे रत भक्त अनेक्र दिखाते है, 
किन्तु वस्तुत उनसे क्या वे कुछ भी लाभ उठाते हैं, 
अस्थि-माल-मय अपने तन का अर्पण वे कर दूते हैं, 
मुड-मालसय-तन उनसे चस परिवर्तन से लेते है॥४१०॥ 
यहाँ अस्थि-माला वाला शरीर ( मनुष्य देह ) शिवजी को देकर 
उबसे सुणड-माला चाला शरीर ( शिव रूप ) लेना कहा यय्रा है। हादों 
की माला श्रौर नर-मुणढों की माला दोनों न्‍्यून गुण वाली वस्तुओं का 
विनिमय हैं। चद्द व्याजल्ुुति सिश्चित परिदृत्ति ६ । 
विषम पारिवृत्ति उत्तम के साथ न्‍्यन का विविमय---- 
“कार्सों कहिये आपनो यह अयान जदुराय | 
सन-मानिक दीन्‍्हों तुमहि लीन्ही विरह-बलाय ॥५११॥ 
यहाँ सन-सारिय्य रूप उत्तम वस्तु देकर विरह रूप न्यून गुण वाली 
चस्नु ली गई है, श्रत विपम परिद्वत्ति है । 
विपम पारिवृतति न्यूव के साथ उत्तम का विनिमय--- 
यद्यपि तिर्यक्‌ जाति हीन भी था जटायु वह गीध, तथापि- 
हुआ स्वर्ग-गत अभु के सन्‍्मुख शोचनीय वह नहीं कदापि, 
जिसने जाए-शाणश अपना वह राम-कार्य सम दकर दह , 
लिया चंद्र सस उज्वल यश हू धन्य घन्य यह निस्सवह।र१२ 
जथायु द्वारा न्यून गुण वाला अपना जीर्य शरीर श्रीरबुनाथजी के 
कार्य में अर्पण करके उत्तम गुण वाला निर्मल यश लिया आना विपम 
परिवृत्ति है। 
१8 


0]? 


शथ 


ल्‍्ौ 
9 
श्े 


सत्रम स्व 


चामीकर-काय> सस्त्र-चस्त्रन के काप ओर- 
रत़्नन के काप शुक्र एकत नवीन 

देस देस संभव तुरग रंग रग के जे, 
पती छे विहंग सग अरक अथीन 

ओर ह अनक राज-चेभव सन्रागं्र ऊंत, 
काज-वृत्तराप्टू कने सन्नुन त्त छीन 
महावली अजुन का अग्नमज' विपनकार,£ 
गंदा के प्रहार एक दस-सार लीन है॥४९४०॥ 

यहाँ भीमसेन द्वारा दुब्ोधन को सुक्कत गढ़ा का प्रहार रूप न्यून 
श॒ुण थाली वस्तु देकर उसका सारा राज्य-वेभव रूप उचम वस्तु लिया 
जाना कंद्ा गया द । 


/0|९ “०१९ 


हर श्‌ 


“व्तार-पिता, वार; तार-पुत्र तार-पात्र-मुख-- 
निज कर थाये ताहि रुधिर ध॒वाया ते। 

चंद सु खिलाना दहु॒ राय राय मान्या तिन्ह, 
व्यॉत्योंठुष्ट कीन्हें साक-अंसुन रुवायो ते | 





पु 


#मुवर्ण के सजाने | “अजु न का बडा भाई सीससेन । (व्यापारी + 
तेरे पिता का, वेरा, नेरे पुत्र और पौनों के झुख जिसने अपने 
हाथ से घोगे थे, उसका मुख तने रधिर से इलवाया है। तम लोगों 
द्वारा वाल्यावस्था में चन्द्र खिलौना माँगने पर जिसने तुमको प्रेम से 
चुष्ट किये थे उसको बने शोक के अश्रुओं से रलाया है । तम लोगों की 
अनीति पर जिसने स्वप्त मे मी ऋरोध नहीं क्रिया था उसको तने नर--- 
अजुन के वाणयों का निमाना बना दिया है. और जिसने तम लोगों को 
अेम-पूर्वक अपने हदय पर सुल्ाया था, उस भीष्म को तूने रण-भूमि की 
वाण-शबय्या पर सुला दिया हैं 


२६१ परिवृत्ति 


जिनकी अनीति जान स्व न हू में क्राधथ आन, 
पान न छुवायों, नर-वानन छुवायो तें । 
जाने हित-जोर उर-सेज प॑ सुवायों भूप 
ताको हित-तोर सर-सज पे सुवायों त॥शश्शा 
भारत-युद्ध में भीप्सणी के पतन पर तराष्ट्र के ग्रति यह सजय वी 
उक्ति है। भीष्मजी द्वारा प्राप्त अनेक सुर्खों के बदले में छतराष्ट्र द्वारा 
उनऊो अनेक द ख दिये जाने का चर्णन है । इस पद्य में लेना ओर देना 
शब्द द्वारा स्पष्ट नहीं कहा गया है, व्यग्या्थ से ध्वनित होता है, अत 
परिवृत्ति की ध्वनि हैँ । 
डदद कवियों ने भी इस छलक्वार का प्रयोग कया है-- 
(दिल्न लेक मुफ्त, कहते है कुछ काम का नही! 
उलटी शिकायते हुई. एहसान तो गयावाश्ण्यो। 
यहाँ हृदय लेकर उरहना देना कहा गया है । 
परिद्त्ति श्रलझार में कवि-कल्पित विनिमय होता है । जहाँ 
वास्तविफ विनिमय होता है, वहाँ अलझ्कार नहीं होता | जैसे-- 
लेवतु हैं जहेँ बालिका मुक्ताफल, दे बेर ! 
यहा अलझार नहीं। 
ओर दूसरे के साथ विनिसय होता है वहीं परिवृत्ति अलकझ्कार होता 
है जहाँ अपनी ही वस्तु का त्याग और अहसण होता है, वहाँ सी परिदृत्ति 
अलझार नहीं होता । जैसे--- 
सोतिन के वर भूपन तू नव जोवन से तजि के किहि कारन, 
कोमल गातन साहि किये यह इद्धन॒ जोग जु वल्कल धारन, 
सोमित हे जु प्रदोपसमे छवि-चन्दकला अति ही मिलि तारन, 
क्यो रमनीय लगे रजनी, रमनी | अरुनोब्य हेजु अकारन ॥४१क्षा। 
तप करती हुईं पार्वत्ीजी के अति बह्मचारी के वेष में गये हुए श्री 
शहर की उक्ति है | यहाँ पाव॑ती द्वारा अपने ही आभूपणों का त्याग और 
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हे 


चस्कल वस्मों का धहण है । इसमे दसरे के साथ विनिमय न होने के 

कारण परिदृत्ति अलद्वार नदी, डिन्तु पर्याय अलक्षार है। क्योकि पार्वती 

रूप एक आधार में भूपण ओर चल्कल दोनों की स्थिति कही गईं है ।$£ 
टेवजी ने अपने भाव विलास से परिश्रत्ति अलद्वार का-- 


“केवली समूह लाज ढूढत ढिठाई पंये, 
चातुरी अगूढ गूह मूढता के खोज है। 
सोभा सील भरति अरति निकरत स्व, 
मुहिचले खेल पुरि चले चित्त चोज हे. 
हीन होति कदटि तट पीन होति जघन, 
सघन सोच लोचन ज्यों नाचत सरोज हैं । 
जाति लरिकाई तरुनाई तन आबतु हे, 
चढ॒त मनोज दिव” उठत डउराज है” ॥४१७॥ 
यह उदाहरण दिया है। यहा भी दूसरेके साथ विनिमय नहीं भरत 
परिवृत्ति नहीं ।|' 
और ठेसिये । 

“अति सूधो सनेह को मारग ह जहां नेक सयान को वॉक नहीं, 
तहां साच चलें तजि आपुनपा कमके कपटी जा निसाक नही, 
धिनआनब प्यारे सुजान सुना इतण्क ही दूसर ऑक नहीं, 
तुम कान था पाटी पढ़ हा लल्ता | मन लत दा ठत छुटॉक नही!४५१८ 

बहाँ मन ( चित्त अथवा स्लेपार्थ-तोल से एक मन-मणभर ) 
लेकर बदले में ददाऊ भी न देना कहा हैं। परिचृत्ति में ऊठ ले कर वदले मे 





४ देग्िये रसगद्शाथर परिचृत्ति प्रफरण। ओर वाप्यप्रकाश उद्योतत 
न्याया पु० ४२% 





| रसागाघर में कहा है--पूवाविस्थायागपूर्व॑कउत्तरावस्थागहण- 
स्थ पास्तविकरेनानलदार पाता । 


२६३ परिसस्या 





कुय दिया जाता है। यहाँ उसके विपरीत है श्रन ऐसे वर्णनें में 'अपरि- 
बृत्तिः अलदार साना या सपता हे । वयपि श्रपरिद्धत्ति! पर्वाचार्यों ने 
निरूपण नटीं किया है। परन्तु इस अपरिद्वत्ति मे चसकार होने के दारय 
अलदाार मानना उच्चित अवस्त है । 


>>»»«म०»->म+ टरट सपममममन्‍्समकमबक, 


हु) 


(५५४ ) परिसंख्या अलट्टार 
जहाँ प्रश्म पक अथवा बिना ही प्रश्न के कुछ कहा 


उस गिक समान (पक + च्स्तु [०3० पक 
जाय वह उसी के समान किसी पस्तु के निषेध करने 
०० पु बज छ श ख्या ड्ार हो वा को 
के लिए हो वहाँ परिसद्या अलड्भार होता हैं । 

परिस-या का ट्र्थ अ्न्यत्र वर्जन ( निषेध ) है। परिसंस्या श्रलद्धार 
में भ्रन्य प्रमाणों से जानी हुई ज्ञो वात प्रश्न के पम्चात्‌ या बिना ही 
प्रश्न कही जाती हैं, चह--दूसरा छुद्ध प्रगेजन न होने के कारण 
उसी के समान कसी दूसरी बात के निषेध के लिए कही याती है । 
निपेध कहीं तो प्रतीपयसमान ( प्यग्य ) होता है और कहीं शब्द द्वारा 
स्पष्ट किया जाता है। अत बह चार प्रफार का होता हं-- 

१--प्रश्नपूर्वक प्रतीयमान निषेध । 

२--अस्नपूर्वक बाच्य ( शब्द हारा ) निषेध । 

३--प्रश्न रहित प्रत्तीयसान निषेध । 

४--प्रश्न रहित बाच्य निषेध | 


प्रश्न-पूर्वक विषेघ--- 


क्या सेव्य ? सदा ? पद युगल नदनंदन के, 
क्या ध्येय ? चरित्र पवित्र ऋंसकठन के। 


नवम स्तवक २६८ 


कर्तव्य ? सविधि उपचार जगत-बदन के, 
श्रोतव्य ? चरित श्री सूत्त-पार्थ-स्यंदन के # ॥५१६॥ 
'द्चेन्च क्या है! आदि प्रश्नो के श्री 'ननन्‍्दनन्दन! आदि उत्तर ठिये गये 
है। ये सब उत्तर अन्य प्रमाण से सिद्ध है श्रत ये उत्तर यहाँ “विपय 
भोग सेवन करने के योग्य नहीं है” आ्राडि निषेध करने के लिए हैं । यहां 
विपय भोग आदि का निपेघ शब्द द्वारा नही किया गया है, अत निषेध 
व्यम्य से ध्चनित होता है। 


प्रर्न-पूववक वाच्य-निषेष-- 


हू भूपए क्‍या ? यश, नहीं रत्न आशभूपण, 
क्या कार्य ? आर्य-शुभ चरित, नहीं हे दूपण, 
क्या नेत्र ” विमल-मति, नहीं चक्तु-गोलक यह, 
है मित्र कौन ? सद्धम, न नर लोकिक यह ।|५२०॥ 
भूषण क्या है ?! शथ्रादि प्रश्नह| यश! श्रादि उत्तर है| ये 
उत्तर रत्न श्रादि के बने हुए भूपणों के निषेध के लिये कहे गये हैं। 
शब्दों द्वारा निषेध किया गया है थत नियेध धाच्य है । 


अश्न-रहित व्यस्य-निषेध --- 
इतनो ही स्वारथ बड़ो लहि नरतन जग मांहि 
भक्ति अनन्य शुविद-पद लखहि चराचर ताहि ॥४२१५॥ 


देत्य-बालकों के प्रति प्रह्माटजी के इस उपदेश में श्रीमोविन्द के 
चरणों से एकान्त-सक्ति होना सनुष्य-जन्स का जो परम स्वार्य कहा गया 
है। वह “विषय भोगादि को भनुष्य-जन्म का स्वार्थ न समझो” इस 





# पार्थ श्र्थात्‌ अजु न के स्वन्दन (रथ ) के सूत्त ( सारथी ) सग- 
चाल श्रीकृष्ण के । 


श्ध्श परिसेंण्या 





बात के निषेध करने के लिये कहा है । यहाँ शब्द द्वारा निपेध' नहीं, 
अत्त व्यंग्य से ध्वनित होता है । 
कर्तव्य दीन-जन ठुख-हरण करना दी, 
चातुर्य सदा हरि नाम-स्मरण करना ही | 
हदत सेठ्य का सेचक हो रहना ही, 
अद्वत एक हरि-चरण-शरण गहना ही ॥५र२श। 
टीन जनों का दु ख हर॒ण करना मनुष्य के कतंच्य आदि जो प्रश्न 
रहित यहाँ कहे गप्रे हैं, वे अन्य कर्ततच्य आदि के निपेध के लिये कटे 
गये हैं। निपेध व्यग्य से ध्वनित होता है । 
सेवा में यदि साभिलाप, करता गोविंद-सेवा न क्‍यों, 
चिंता मे यदि हे स्परह्दा कर सदा श्रीकृष्ण के ध्यान को, 
जो तेरी रुचि गान में हरि कथा गाता न चञ्यों स्वस्थ हो, 
सोना तू यदि चाहता, तब न क्‍यों प्यारे ! समाधिस्थ हो।५२३ 
भहाँ विपयभोगादि छा निपेव व्यग्प से ध्वनित होता हैं । 

“मन है तो भली विर हे रहि तू हरि के पद पकज़ से गिरि तू, 
कवि सुन्दर्र जा न सुभाव तर्ज फिरियाही चहता बद्ा फिर तू, 
मुरली पर मारपला पर है लकुटी पर हे श्वकुदी भ्रमि तू, 
इन कुडल लाल कपालन मे घनसतम मे घिरिक रहि नू ॥श्रेटट। 

यहाँ मन को घअन्यत्न विपपों में श्रमण का निपघ च्यग्प हैं | 
“परिवो चह ता सील नेनन भराइ ले र 
दरिया चह तो लोभ टारि फिर चाका टपि ! 
हरिया चह ता चित्त हरि ले सुवानन अे. 
वरियों चहे तो ध्यान वरि फिर जाजा छुपि। 
5चाल' ऊझवि दरिया चह ता टरि कूरन ते 
डरिया चढ़े तो डरि पर-घन नाजा श्रपि | 


नंउम स्तवक 


न्च्ौँ 
रे 
0 


लरिवा चह ता तू लगे न क्यो ऋुटंगन ते 
तरितरा चहे ता तू दिनेलतनया छा जपि| ॥#रुश। 
यहाँ नेत्रों सम शील झ्रादि गा नरना, छोव प्राद़े के निषेध के 
हिये क्ठा गया 2 । 
प्रिसाया के बलेप मिश्वित उदाहरण पटे मनोर अं होते 
धदड थतिन कर, भेद जहेँ नर्तकनत्य-समाज 
सवऊ मन वस स॒निय अस शामचन्द्र क राज़ शश्न्द्ा 
यहां “दढ'ं आर मिदा पद स्लिपट ; । 


श्र 


> 


अन्‍मतनधा 


&00१ 


+ 


उदर विवारत, अवनि, स्वाम-आनन  झुजाफला# 
कला घटन ससिकर्म/, कटन-विधदन-विधि ऋसमल" 
सहत लाह सताय बअ्रह्मचारी तिय बजित, 
निहर्किचन सन्यस्त३ नर्मः होरिन अह अजित, 
झपनत्व भूमिनअरि-वल ररन ० , सप बतक्रगति अनुहरत, 
गा-पय सिचार वच्छलि करतएऐ राज्य रामन॒प आचरत 
यहाँ भी ब्लेप मिश्रिद परि सम्वा €। 
पश्न-रहित वाच्य निपेध--- 
आनदाश्नविन घन | जहाँ अन्य अश्न कही न, 
सयागाती-स्मर-रुज बिना ताप द दूसरी न, 





ई£ उदर ( पेंट ) एन्ची का द्वी हल द्वारा चीसजाताहे, कठोर वावर्यो 
द्वारा किसी सलुप्य का नहा। | काला सुस्त दिगसियी का टी हे 
अनुचित कार्य न करने के फारण किसी सलुप्य या नहीं। | कला 
चन्द्रमा की ही घटती है] ? कटने और घिसने की प्रिया जहर्दा में ही । 
६ निप्कान अर्थात्‌ वनहीन सनन्‍्यासी ही है । $ नम प्र्थाव देसी दोली 
में ही होती है । एणत्रुओं की भूमि लेने में ही वेचल लोभ है। 7 वद्ध्डों 
द्वारा गऊओं के स्तनों को ही निच्रोटा जाता हैं 


। रहता 


२६७ विकल्प 
७७ 


4७ 


कीश ही की कलह तज वे दर होते कभी न 
यज्षो के 


थ चयस न कभा अन्य तारुण्य-हानदवगश्ट। 

अलका के वर्यन से घ्रानन्द के पश्चपात 'पादि वहे गये है| शोक 
आदि के अन्य प्रशुयों का लिपेव शप्द द्वारा कहा गया हैं अत 
निपेध-वान्य है । 

भारतीसूपण से परिसर का लच॒ण-- 

जहाँ एसी वस्तु को उसछे योग्य स्थान से हृदाज़र कसी अन्य 
स्थान पर स्थापित वी यार वहाँ परिसरगा अलझ्वार होता हे ।” यह 
लिसा है | किन्तु बद लक्षण “अपन्हुत्ति' के लक्षण में मिल जाता है । 
परिसरया का यह लक्षण नहीं हो सकता । क्योकि परिसरया में कसी 
वस्तु को योग्य स्थान से हद्यकर भ्रन्यत्र स्थापित नहीं की जाती है, 
किन्तु अमाणयान्तर से सिद्ध कथित वस्तु का श्रन्यन्त्र निषेव क्रिया 
जाता है । 


पहन दर 39, 


ह5| 


अं ७++++++>>->->+... 2९. 3परअमनकल्‍»क्लनमकक, 


(५५ ) विकल्प अलड्टार 
तुल्य बल वाली परस्पर विरोधी वस्तुओं की जहाँ 
एक ही काल में एकत्र स्थिति में विरोध होता है वहाँ 
विकल्प अलड्डभार होता है 





# अलका में यक्षों के केवल आनन्द-जनित अश्वुपात ही छुटते हैं- 
किसी दु सर के कारण नहीं, ताप भी उनको केवल काम-जनित होती है, 
जो श्रपने प्रेसपात्र के सयोग होने पर दूर हो जाती हे---अन्य ताप नहीं, 
कलह भी वहाँ काम क्रीटा में दस्पतियों के ही होता है--अन्य कारण 
से नहीं, ओर उनकी अ्रवस्था भी सर्चधा तरुण ही रहती हे--थे इछ 
कभी नहीं होते है । 


नवम स्तवऊ ब्ध्द 


विकप का धर्य है बह या वह! | का ई--अनेन वान्येनवेति 
विस्ज्प, ।--कटिल्य अर्थशास्त्र | विकत्प अलदझ्ार में तुज्य बल वालों 
की एकत्र स्थिति में विरोप होने के कारण सावश्यनासित विक्रप कहा 
जाता है अर्थात 'बद या वह इस प्रकार का वर्णन द्वोता है । 
धाइ-ब्यह-वीरन असखिद्ध रनथीरन को; 
तीरन विदीरन के धीरज छुटेहों में। 
पारथ क्र सत्त्र था अम्त्रन अकारथ करे 
साराथ तथा रथ हाकन भशलहा मे। 
कीन्हीं हाँ भीपम महाभीपम ग्तिथा ताहि, 
गाजि कहां आजि करि पूरन हिग्न॑हं में । 
के तो हरिन्हाथन में सम्त्र परे आज, 
के ले करवा पान वलु-बान न उठेहां में ॥४२६॥ 
यदाँ भीप्मजी की अतिज्ना में श्रीउल्ण को शस्त्र अहय कराना और 
अनुप-बाण को फिर कभी न उठाना यह दोनों त॒त्प बल हैं। यह दोनों 
बात एक काल में नहीं हो सम्ती प्रत- विशेष है। ज्योंऊि श्रीक्षप्ण के 
शस्त्र घाग्ण कर लेने पर भीष्मजी द्वारा धनुय-व्ाण हा त्याग सम्भव 
नहीं और भीष्मनी द्वारा घन॒ुप-ब्राण जा त्याग मी नमी सम्भव है जब 
श्रीकृष्ण द्वारा शम्त्रों का अदय न किया जाय । इसीलिये यहाँ चनर्थ 
चरण में कं! के प्रयोग हारा विज्ग्प कहां गया 2।॥ भीपष्मनी की 
अतिज्ञा के पूर्ण करने में श्रीकृष्ण का शास्त्र-चारण करना ओर भीप्मजी 
का धनुप-व्राण न उठाना बढ दोनों समान होने ऊे कारण इन दोनों में 
साच्ण्य गर्भित है । 
धिमन समय पढुका गद्या छांडह ऊद्यो सुजान , 
आन पियार | अ्श्रम हो पदुका तजों कि आन 2५2 ०)। 
नायिका हारा, पक्डे हुए पति के चस्त्र को त्यागने में और प्रायों 
ने स्यागने में विकल्प है | 


रह विकल्प 


अवभिननशननन्‍कम»नमभबन. 


“पटक मूं छां पाण, के पटकू निज-तन-करद , 
दीजे लिख दीवाण | इणु ढा महली वात इक”#।५३१॥ 
यहाँ मूँछों पर ताव देना और शरीर पर तलवार देना तुल्यवल 
ह-यह दोनों बात एक काल सें सम्भव नहीं अ्रत विकल्प है । 


“वीर अभिमन्यु | सन्यु सन में न हज्यों मानि, 
जानि अब रन को विवान किमि पेहों में । 
पायो पेठि सय हूँन रग-भूमि हैँ में अब, 
जैहे तहा को तब जहा अब सिधेहों में। 
काल्हि चंद्र-व्यूह पेठिवे के पहिले ही तुम्हें, 
हाल रन-भूमि को उताल पहुँचेहों में। 
के तो तव विजय जयद्र्थ सुनहे जाय, 
के तो ले पराजब-पलाप आप ऐहो में॥श३२॥ 
झत अभिमन्यु के प्रति अजुन की इस उक्ति में चतुर्थ पाठ में 
विकल्प अलक्कार है। जहाँ साच्ण्य के चमत्कार के बिना केचल विकल्प 
होता है वहाँ श्रलझर नहीं होता है। जैसे-- 





# महाराणा प्रताप, अफ्वर को बादशाह नहीं कहते थे--तुरक 
कहा करते थे। अक्चर को ख़बर मिली कि महाराणा भी हमको 
चादणाह कहने लगे है। जिस पर बीकानेर के राजा के भाई प्रथ्वीराज ने 
अकबर से कहा कि यह ख़बर मिथ्या है। इस ख़बर के सत्यासत्य का 
निर्णय करने को एथ्चीराज ने महाराणा को यह ठोहा लिखफर भेजा था 
कि में अ्रपनी मूँछों पर पाण दूँ ( ताव दूँ ) श्रथवा अपने शरीर पर 
करद ( तलवार ) दूँ । इन दोनो में एक वात लिखकर भेजिये | श्रर्थात्‌ 
आपने प्रक्वर को बादशाह न कहा हो तो में गर्व के साथ अ्रकवर के 
समक्त उपस्थित रहूँगा ओर आपने अकबर को यदि बादशाह कहा हो 
तो में किसी को सूँ न दिखाऊँगा। 


ल्‍्रशत 
शो 
।। 


नंध्रम स्तवक् 


#कतंब्य अपना इस समय हाता न मुकका छात 5५ 
भय आर चिंता चुद्म मरा जल रहा सब गात €, 
अतण्ब मुकका अभय दकर आप रजक्षित काजिय 
या पार्थ-प्रण करन विफल अन्यत्र जान दीजिय॥४ 
अपने बध ऊेी अर्ज न द्वारा की गई अतिक्नञा जो सुनकर जयहथ ने 
दुबापन के >ति कहे हगु--चथा वो आप मेरी रक्षा कीजिये या अन्यत्र 
जाने दीजियर इस वापप्र मे क्चल विकत्प ४--अलद्वार नहीं । 


अलक्षरत्राशय और मारतीभृपण में विकत्ाय अलकार का-- 
#पउती सुबास कहाँ अनते बहकी इन भातिन का वरदे है 
आवत है बह राज समीर लिये री सुगवन का जु दलें ह, 
दरित्र अली इन भांतिन की अलि-भी रन आर सु कान नहें ह, 
के उत फूलन का बन हाश्या,रू उन छु जन राधविका छत €। ४थ्िण 
टडाहरण दिया है। इसमे भी केचल विझलल्‍प हँ--अलक्षार 
नहीं। पिकत्य अलझार वहां द्वोता है जड्ा परस्पर विगेवी ठो वस्तुओं 
एऊनत्र स्थिति असम्भव होने पर विरोय होता है । इस पद में वायु 
सुगन्धित करने और ब्ृद्औावली के होने मे राधिकाजी का वहाँ होना 


॥/ #|, 


या पफूला के बाग का वहाँ होना समान बल मात्र है--इनकी पएक्तन्र 
स्थिति असस्भव न होने के ऋरण विसेध नह्ो--ठोनों के एकत्र होने पर 
भी वायु का सुगन्धित होना और ऋद्शावली का वहाँ होना सम्भव हैं । 


नल 


77 








( ५४६ ) सझुचचय अलइगर 
किसी कार्य के करने के लिए एक साथक होते हुए 
साधकान्तर ( दूमरा साधक ) भी कथन हो वहों समर 
चय अलक्भार होता है | 


३३०१ समुचय 


समुच्चय का अर्थ हैं एक साथ इफ्ठा होना | समुद्यय अलक्डार में 
किसी कार्य को सिद्ध करने के लिए पु क्तां के होते ठुए दूसरे कर्ता 
अहमहमिऊया प्र्थाव्‌ परस्पर स्पर्डा युक्त होफर उस कार्य को सिद्ध करने 
के लिए इकट्ने हो जाने 5 । 
यह पूर्वोक्त विजल्प्र अलज्भार ऊे चिपरीत है--विकल्प में समान बल 
बालों की एक ही काल में एफत्र स्थिति क्या होना प्रसस्भव है और समु- 
चय में समान यल बालो की पुऊ काल में एकत्र स्थिति होती है । 
यह तांच प्रमार दा होता हं-- 
(१) सद्रोग, अर्थात्‌ उत्तम-साथको का ओोग होना । 
(२) श्रसद्योग, अर्थात्‌ श्रसव-साधरों का योग होना । 
(३) सूद असद्‌ योग, अर्थात्‌ सव्‌ और असव्‌ दोनो का थोग होना। 
सद्योगय--- 
रमारमण के चरण-कमल से जन्म तुम्हारा हे रसणीय, 
उसारमसण के जठा- जूट स है नस भा आदरणाय, 
परतिता क पाचन करने का व्यसन एक हा ह अ-समान, 
भागीरथी क्यो न तरा फिर हात्रिदचुवच उत्कप महाना<२६।॥ 
श्री भगववचर्ण से उत्पत्ति, श्री शिद्र के मस्तक का निया और 
पतित-जनो को उद्धार करने का व्यसन, इनमें एक साधक से सी श्री 
यद्ञा का उत्कर्प सिद्ध है, पर पहाँ ये सारे साथक् उसी उत्कर्प के लिए 
स्पर्धा से उक्द्दें श्रा परे € झत्त उनज्ञा सझुच्चय हैँ। बहाँ राव उत्तम 
साधक हैं । 
“तत-बवन पुनि सातु-हित भाई भरत अस राड, 
मोकदें दरस तुम्हार प्रभु / सव मम पुन्य प्रभाड !॥४३६॥ 
पिवा-दशगस्थ की आज्ञा, साता केऊई की इच्छा जेसे भा 
को राज्य प्राप्ति आर झुनिवनों के दर्णनन इन चारों में श्रीरामचचहजी 


0७ 


श् 


नवम स्तव॒क इ्०््‌ 


के बन जाने के लिए. एक सादक ही पर्याप्त था जिस पर यहाँ इन चार्रो 
का समुच्चय हो गया है । 


असद्योग-- 
कुसुसायुध-वान-कृसानु*% चढी सलयानिलतन हू धवकाय रा, 
टिंग कंत न हंत बसत सभा पिक कूक दिगत सुनाय रह्या, 
फिर हा सु-छुल्ा नव ही। नवज्ञा अचलापन धीर छुटाय रघ्या, 
सखि हू न अवीन समीप अहो' विरहानल क्यों अब जाय सश्या 
विरहणी को तापकारक होने के कारण यहाँ वसनन्‍्त काल, ओर नव- 

योवन इन सारे असर्तों का समुच्चय है। 

“घन, जावन, वल, अजजता मोह-मूल इक एक, 

दस मसत्ष चारया जहा पंय कहा विवेक  ॥४३था।। 

घन और यौवन आदि चारों में एक का होना ही उचित अनुचित 
के विचार न रहने के लिए पर्याप्त हैँ जिस पर यहा इन चारों असर्तों का 
समुचय होना कहा गया है | 
सद्असतद्याग-- 
दिन को दुति-सद सु चद, सरोवर जो अरविद विद्दीन लखावे, 
गत जावन का रसनाी अरू जा रसनाय हु छले न भ्रवानता पावे, 
घनवान परायन हे धन से जन-सज्न जाट्टि दरिद्र दवावे, 
खल राज-सभा-गत सातह ये लखि कटक लो हिय में चमिजाब॥ 

यहाँ घू ति-मन्द चन्द्र आदिसात कण्टको का समुद्यय हैे। एक मत है. 
किइन सातें से चन्द्र आदि शोभन और सूरत आदि अशोभनो का सव- 
असत योग है । किन्तु इस सत के अनुसार चन्द्र आठटि का शोभन और 
मूर्ख आदि अशोभन का योग साना जायतो सातो कण्टकनहीं कहे जा 


ह£ कासदेव के वाणो की ज्वाला । | सलय मारुत । 


३०३ समुचय 


सकते । श्रतएव दूसरामत यह है कि चन्द्र आदि स्वयं शोभन हैं और 
उनमें थू तिमन्‍्द आदि घर्म अशोभन होने के कारण साततें में प्रत्येक में 
शोभन और घशोभन का योग है। यही मत उचित है। 


समुच्चय के इस भेद में और पूर्वोक्त 'सम! अलक्षार में यह मिन्नता 
हैकि सम! अलक्षार में अनेक पदार्थो' का यथायोग्य सम्बन्ध कहा 
जाता है। समुच्यय में किसी कार्य के करने के लिए. समान-वल वाले 
अनेक पदार्थों का समुच्चय ( इकट्ठा हो जाना ) होता है। जैसे 'रमारसण 
के चरण कमल * **”*” (सं० ५३२ ) में लकष्मीनाथ के चरण से 
उत्पत्ति, श्री शिव के जठा-कलाप में निवास श्र पत्तितोद्धारक व्यसन 
इनका श्लावनीय सम्बन्ध वर्णन करना अमीष्ट नहीं है किन्तु श्री 
गड्ाजी के उत्कपें करने में तीनों का समुत्रय कथन करना 
अभीष्ट है। 


द्वितीय समुचय 


गुण या क्रिया अथवा शुख-क्रिया दोनों एक ही 
काल में वर्णन किये जाने को द्वितीय समुच्चय कहते हैं 
अर्थात्‌ एक से अधिक गुण ( निर्मेलता आदि ) था एक से अधिक 
क्रियाओं का अथवा गुण और क्रिया दोनों का एक ही काल में एक साथ 
वर्णन होना | 
गुण-समुचय--- 
पावस के आवत भये स्याम-मलिन नभ-धान, 
रक्त भये पथिकन हृदय पीत कपोल तियान ॥श्एणा 
यहाँ पावस के आगमन समय में--एक ही काल में--श्याम, रक्त 


आदि शुर्णों का समुच्यय है । 


नवम स्तवक ३०४ 


करिया-समचय--- 
“जब ते कुमर कान्ह | रावरी कल्ला निधान, 
बाके कान परी कछ सजस कहानी सी। 
तव हींते दवा देखा दवता सी हँसति सी, 
खीजत सी रीकत सी रूसत रिसानी सी | 
छोद्ीसी छल्लीसी छीन लीनी सी छकी सी छीन, 
जकी सी टकी सी लागी थक्ती धहरानी सी । 
विधि सी वधी सी विप-दृडत विमाहत सी 
चंठी चह वकत विज्ञोकक विकानी सी॥५०९ 
यहाँ रीकत, सीजत आदि अनेऊ फ्रिपाओ का समुच्चय है । 
“दीन दसा देखि प्रज-चालनि की ऊधव को 
गरिगो गुसान ज्ञान गोरव गुठाने से । 
कहे 'रतनाकर' न आए सुख देन सेन- 
नीर भरि ल्याये भये सकुचि सिहाने से | 


भूले से श्रमे से भवरे से भछुबाने से। 


फिर 
हार॑ं से हर से रहे हरत हिराने से॥४४९॥ 
यटाँ 'सूसे से रहे! जमे से रहे! इत्यादि क्रियाओं का समुच्चय है । 
गी बहुत सी क्रियाओं का फथन होता है। 
उठ दूसरी क्रिया क्रश होती हँ और 

लमुधय में सच क्रियाएँ पुझ ही साथ होती | । 

गुण ओर किया समुच्यय--- 
सित पकज-दल छवि मयी कोप भरे तुब नैन, 

-ढलन पर परतु हे आर कल॒ुप दुख देन श्षथा 


री 


ड्र्ण्श ससाधि 


यहाँ गुण और परत” क्रिया का एक साथ कथन होने से 
शुण और क्रिया का समुचय है । 


वैनननन-ननन-+-+--+ ही लत >«»«>««»मभन-+क 


चर 


( ४७ ) समाधि अलइमर 
हो ् | 
आकस्मिक कारणान्तर के योग से कर्चा को कार्य 


की अनायास सिद्धि होने को समाधि अलझ्लार कहते हैं। 
समाधि का अर्थ है सुखपर्वक क्या जाना--सम्यक्‌ आधि 
आधान ( उत्पादन ) समाधि ।'-क्राव्यग्रक्राण वालबोधिनी घ्ू० ८०७२ | 
समाधि अलझ्ार में काकवालीय न्यायक के अनुसार अकृस्मात्‌ 
दूसरे कारण या अन्य कर्ता की सहायता से प्रधान कर्ता द्वारा आरस्स 
कया गया कार्य सुज़पूर्वंक--अनायास सिद्ध हो जाना कहा जाता है । 
पूवाक्त समुच्चय अलझ्डार में एक कर्ता के होते हुए अन्य कर्ता परस्पर 
स्पर्धा से इक हो जाते हैं। ओर समाधि अलझ्लार में योग्यता प्राप्त 
एक ही साधक होता है श्रन्ध साधक अचानक सहायक हो जाता है । 


ऐच 


आचाय दु्डी ने और महाराजा भोज ने इसका समाहित नास 
लिखा है। 
उद्ाहरसणु-न 

मान्‌ मिटावन हित लगे विनय करन घनस्याम, 

चर आप 

ताली चहुँ दिसि उसड़ि के नभ छाये घनस्याम ॥४०४।॥ 

राधिकाजी का मान दूर करने की चे्ठा घनश्पाम--श्रीकृष्ण कर ही 
रहे थे उसी समय आकाश में अकस्माद्‌ कामोद्दीपक मेघ घटा के हो 
आने पर मान का सुखपूर्वक छूट जाना कहा यया हैं 


कोए के ताल दृक्ष पर ब्ेठने ले ताल के फल का अचानक पृथ्वी 
पर गिर जाने जेसी अ्रचानक घटना को काकृतालीय न्याय कहते हैं । 
दर 


नचम स्तव॒क 


हि 
ह 
ढ 


मूंगे के हैं कन-चन लगे देख वाजार-शोभा-- 
जी में आता अब उदवि मेंवारि ही शय होगा॥६७१॥ 
इस पथ में उज्नेनी के बाजार की श्रसम्भव समृद्धि का कवि करूपना 
कृत वर्णन है । 
द्वितीय उदात्त 
बर्णनीय अर्थ में महत्पुरुपों के अज्ञ भाव होने के 
बर्णन को द्वितीय उदात कहते हैं। 


“जनमके परत मुनि-पतनी पतित  वरी, 
जानि महिमा जो मसिय छुव्र॒त सकानी छह | 
कहें. “रतनाकर” निपाद जिन्हें जोग जानि, 
धाए विन धूरि भाव निकट ने आनी हू | 
ध्याव जिन्हें इस आ फनीस शुन गाव सदा, 
नावे सीस निखिल मुनीस-गन जानी हैँ। 
तिन पद पावन की परस ग्रभाव-पू जी, 
अवव-पुरी की रज-रज में समानी हं॥६5२ 
श्रयोग्या के इस घर्णन में भगवान, श्रीरामचन्द्र को श्रद् भाव हैं 
'जिस अयो वा में श्रीरामचन्द्रजी के ऐसे महत्वपूर्ण चरणों की रत सिल्ी 
हुई है! इस फथन से अयोध्या की महिमा का उत्कर्प वर्णन किया गया हैं । 
:महा मद्मितम विष्गु-लोक को तज़, जो था शोभा-भण्डार- 
चन-विहार-द्धित ओर देखने दिव्य अयोध्या का शृज्वार- 
. रवि-कुल-कमल-दिवाकर होकर किया विष्णु ने यहीं निवास, 
राबण-बध मिप सात्र क्योंकि था वह उनका अ्रु-भंग विलास | 
भारतवर्ष के इस वर्णत सें भगवान्‌ विष्णु के अबतार श्रीरामचन्द्रजी 
को भ्रद्ष भाव है | 


३७३ ग्व्युक्ति 


(६५ ) अत्युक्ति अलझ्वर 
शोये ओर ओदाये आदि के अत्यन्त मिथ्या वर्णन 


को अत्युक्ति अलड्टार कहते हैं | 
अ्रत्युक्ति का श्र्य स्पष्ट है। 
भ्रूमत मतंग मति तरल तुरग ताते, 
रति-रात जरद जरूर मसागि लाइवो। 
कहें “पठ्माकर” सो हीरा लाल मोतिन के, 
पन्नन के भाँति भांति गहने जराइवों। 
भूषति श्रतापसिंद ! रबर विलोक कवि, 
देवता विचार भूमि लाके कब जाइबा। 
इद्रपदू छोड़ि इंद्र चाहतु कविंद्र पद, 
चाहे इदरानी कवि-रानी कहवाइवा॥दण्श्ा। 
यहाँ ओदाय की अन्युक्ति है । 
जब से निरखी उसने छवि हू मुसकान-सुधा नेंदनंदन की , 
तव से रहती उनमे अनुरक्त वशा छुछ ओर हुईं मन की , 
हिलती चलती न कहीं नण भी सुध भूल गई सब हूं वन की , 
सख्ति | है उसकी गति दीपशिखा अनुरूप विहयीन-ग्रभंजन की । 
यहाँ श्रेम की अन्युक्ति है । 
“प्रुघट खुलत अबे उलड़ हेजहे व्या 
उद्बव-मनाज जग -जूटि-परगा । 
का कहें अलीक वात, सोक ह सुरोक# सिद्ध 
लोक विहुलोक की लुनाई लूटि परंगा। 
वेयनि ! दुराव-मुख नतरु तरयति को-- 
मंडल हू मटक्ति चटकि टहूटि परेगों। 





# सुरों का ओक ( स्पान ) ८ स्वये । 


नंवस स्तवऊ ३७० 





तो चिते सकोच सोचि सोचि झूदु मूरद्ि के, 

छौरते छपाकर छूता सा छुटि परेगो ॥555 
यहाँ नायिका के सौन्दर्य की अच्युक्ति है । 
“मोपिन के ऑँसुवान के नीर पनारे वहे वहिके भये सारे. 
नारेन हू ते सई नदियों, नदियों नद है गये काटि केंगार 
वेगि चलो तो चलो ब्रज को कवि-तोप कह वहु प्रानन प्यारे. 
वें नद चाहतु सिंधु भये अब सिंधु ते हे है हलाहल मार प5ऊ्जा 

यहाँ विरह की अत्युक्ति हैं 


ग्र 





्- 
कऋान्यप्रद्राण न्न>- अजदर 


वन नहीं लिया है उद्योता कार का 
काव्यप्रक्राण से यह अलइार नहां सिखा हैं। 'उद्यार्ता आर का 


2 370 पलक कर 27 3367 कलर जल खस्वज्ञायनन्द्रकाा का मत यह 
अद है कि यह उठाच के अन्तर्गत हैँ । 'हिवक्लायनन्द्रकरा का मत व 


*- डक सझ् प्क्न्क्वा पिशय वर्यन होता डा नम, प््छ्त्ता ओर 

झ् ऊकिजहाँस हर का आतिेशय बन होता हैं, वहाँ उदास ओर 
ष्ट शौच्फी ०० हर 

जहां शाचप्रीदे 





किक 
अच तव घझुज-लतिकान स क्या हू नांदहि समाहि ॥5जण। 
बट ्ट, जे 5. पु] | 
यहा 'उराजों का मु्ाओं के बीच सें न त्समाना ।' यह उक्ति इुछ 
ह हक े 





ब्ीडि स्कत: अल्लि || चित दी चंटहिं ठ्व उराजऊ 8. 
झंह दरध अति दत हा चंटाह दव उराज सावकास, 
विचार नहिं के | 


यह विचार नहिं कछीन्ह विवि अलप किया आकास ॥5>«।॥ 
क्षय 


च्याक्ा आओ न्द अन्‍मन्‍क. समान अह वयमटय कक 
 आक्राश स दे समादा यह खदथा 





असन्धद दरौत >> ञअतद न भि अजटलस ले ॥न्‍न्‍न्‍सस हमारे ेपडिच्ल्ड प 
अउसन्‍्नव वरन ह अत यहां अतच्छाच्चध अरझर हे ।चलतुद हमारे वेचारस 
अर हे 

अचुरि अहुजझ्ञर अतिशायोक्ति अथदा 'उद्यार्चा से एथक होने 
ना अचुतक्क अद्ुद्ार अतिरायोदक्तीं अबदा उदठाच से इथक होने 
चोस्च नहीं 
चांन्य नहर | 


रेप मिस 


( ६६ ) निरुक्ति अलझ्थर 
योगवश से किसी नाम का और ही अर्थ कल्पना 
किये जाने को “निरुक्ति! अलड्टार कहते हैं। 
निरुक्ति का श्र्थ है कसी शब्द या पढ की स्युत्पत्ति युक्त व्यारया 
करना | निरक्ति अलड्जार में किसी ऐसे शब्द की जो क्सिी व्यक्ति थरादि 
का नास हो--प्रसिह्ध योगिक व्याय्या को छोडकर योगिकशक्ति से 
चमत्कारक कल्पना हारा श्रन्य व्यारया की जाती है । 
ताप करत अवलान का व्या न कछु चित आतु, 
सुस इन चारितन साँच ही टोपाकर विख्यातु ॥६८ण। 
'दोपा' नाम रात्रि का है इसीसे चन्हसा का नाम दोपाकर हे | 
यहाँ इस योगिक श्र्थ को दोडकर विरहिणी की इस उक्ति में वियोगिनी 
स्त्रियों को कप देने का दोप होने के कारण चन्द्रमा के 'दोषाकर! नास का 
दोषों का सण्डार--यह अन्य यौगिक श्र्थ कस्पना क्या गया है । 
आपने आपने ठोरनि तो झ्जुवपाल से अबि पाले सदाई, 
कफचल चनामाह के सुवपाल कहावतु हें, श्रुवि पालि न जाई, 
भसूपन को तुम ही वरि दंह विदेहन में कल्-कीरति पाई, 
केसव शूपन का भुवि-भूपन भू-तन ते तनया डपजाई”? 
राजाओं को पृथ्वी के पालक होने के कारण भ्ुविपाल कहे जाते 
है। यहों राजा जनक के प्रति विशवमित्रजी के इस चाक्य में भुविपाल 
का तुमने पृथ्वी से तचय्रा ( सीताजी ) उपन्न की है, अत तुम्हारा 
अुविपाल नास है! यह अम्यार्य योगिफशक्ति से जनऊ के विपय में 
कल्पित किया गया है। यदि 'झुविपाल! के स्थान पर इस मसद्न 
में 'भू-पदि! शब्द का प्रयोग महारुबि केशवदास करते तो बहुत 
ही उपयुक्त होता । - 
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द्‌७७ प्रतिषेध 


पारा की न दार यह रार नहीं खज़बे की 
वांधिवों नहीं ह केवाँ मीर सहवाल को। 
मठ विश्वनाथ को न वास याम गोइुल को 
देवी को न बेहरा न मन्दिर गुपाल को। 
गाढ़े गढ़ लीन्हें अरू बरी कतलान कीन्हे 
ठोर ठोर हासिल उगाहत हे साल को। 
वृड़त हे दिल्ली सा सेभारे क्यो न दिल्लीपति ! 
धक्का आनि लाग्या सिवराज महाकाल का” ॥६८४॥ 


यह तो प्रसिद्ध ही हैँ कि शिवराज की दिल्‍ली पर चढ़ाई है बह 
दारा की दौर श्राठि नहीं हैं। फिर दारा की दोर आदि का यहाँ 
निषेध क्या गया है, उसमें 'दारा की दौर आदि कार्य तो तूने सहज 
ही कर लिये थे, पर शिवराज का युद्ध तेरे से अजेय है! यह अ्र्थान्तर 
( श्रभिष्नाय ) गर्भित हे। 


“भाजू महारानी को दुलावों महाराजहू को, 

लीज मतु केक सुमित्रा के जिय को। 
राति को सपत रिपिहू के बीच विलसत, 

सुनो उपक्स ता अरुवती के पिय को। 
सेनापति! विश्व में वखाने विश्वामित्र नाम, 

गूरू वोलि बूमिये अ्रवोध करें हिय को। 
खोलिये निसंक यह धनुप न संकर का, 

कुबरि मयकमुखी-कंकन € सिय का ६८श।| 


श्रीरघुनाथजी के प्रति विवाहोत्सव के समय मिथिला की रमणियो का 
उपड्ास है। 'सीताजी का कट्गण, शिव-घलुप नही, यह तो प्रसिद्ध है । 
फिर धनुप का निषेध यहाँ इस अभिप्राय से किया गया है कि-- 
कइ्टश के खोलने का कार्य घलुप-भद् के कार्य से भी कठिन है । 


वम स्तवक श्ध्य 


भआपाभूपण में प्रतिपेथ का--मोहन कर झुरली नहीं कट 
एक बडी चलाय !! यद्द उदाहरण दिया &ै। ऐसे उदाहरण प्रतिपेद 
के नहीं हो सकते हे । इसमें मुरली का निषेध करके उसमें बलाय का 
आरोप किया गया है अत. “अपन्दुत्ति' है । 
अले>++>«न्‍> “कह ८६-२००»>- 
(६८ ) विधि! अलझ्ार 
सिद्ध वस्तु का विधान किये जाने को “विधि 
अलड्ढार कहते हैं| 
प्रिधि! का अर्थ विधान है। यह अलझार पर्वोक्तग्रत्तिपेध के 
अतिदन्द्दी रूप में माना गया है। इसमें जिस पस्तु का विधान सिद्ध 
है, उसका फिर अर्थान्तर-गर्भित विधान किया जाता है। 
तजु कर, सर भुनि-सुद्र पर द्विज-सिसु जीवन-हंत, 
राम-गात है जिन ठजी सीता गर्भ-समेत ॥६८६।। 
शूद्ध के तप करने के अधर्म से अल्प-वयस्क घाहझ्मण-तालक के 
मर जाने पर उस शूद्ध पर बाण छोड़ते हुए भगवान्‌ श्रीरामचन्द्र की 
यह अपने हाथ के प्रति उक्ति है| श्रीरामचग्द्ध का हाथ उनका अद्ग 
पसिद्ध दी है, फिर अपने हाथ के श्रत्ति 'तू राम का गात है! ऐसा विधान 
किया गया है। चह अपनी अत्यल्त छडोरता दिखाने के अभिप्राय 
से गर्भित है। और यह ( अर्धान्तर ) 'जिस रामचन्ड्र ने गर्मिणी सीता 
का त्याग कर ढिया? इस विशेषण से प्रकट किया गया है 





( ६६ ) हेतु अलइगर 
कारण का कार्य के सहित वर्णन करने को हेतु 
अलझ्गर कहते हैं। 


७६ हेनु 


हैंतु आर कारण एुकार्थक शब्द हैं। कारण का कार्य के सहित 
असेद वर्णन में हेतु अलद्वार माना 


कारण के साथ कार्य के वर्णन का उदाहरणु-- 
सरूमग लॉ तरो अधथर विद्रम-छाव लखाय | 
कह अलि ! सन किहिका न यह प्यास विकल करवायऋ ॥६८७।॥| 
यहाँ विद्दम-द्वाय होने रूप कारण, पिपासाइलित होने रूप कार्य 


के सहित कथन किया गया है। 
कारण आर क्लार्य के अग्रेद का उद्ाहर्णु--- 

“मोहि परम-पद सुक्ृति सब तो पद-रज घनस्थास 

तीन लोक को जीतिया मोहि चसिवों अजवास” ॥ह८या। 

यहाँ श्रीनन्दनन्दन क्री चरण-रज कारण है और परमपद कार्य है । 
रज् की परसपद से एकता जथन की गई है । 

“रुपक! में उपसेष और उपसान का अमेद कहा जाता है ओर 
हेनु में कारण और कार्य का असेद होता हैं । 

हयडी, हद और ह्वन्नयानन्द्रफार ने हेतु अलक्षार लिखा हैं। 
झाचाये भामह और मसम्सद आदि इसमप्रार के हेतु! में अलक्षररता 


>> 4 >> 





#£ है अलि ! मर्त्यल के सार्य के समान विद्गमच द्ुम॒च्दछाय अथांद्‌ छुत्ा 
४5. 


की छाया से रहित ( अघर पत्र से 
तेरा अधर किसका मन प्यास से चिकल 


। ह 
# 
द्] 
2) 
न््न 
7१५७ 


नवम स्तवक ३८५० 


( १०० ) अणुमान पणकुर 


साधन द्वारा साध्य का चमत्कार पू्षेक ज्ञान कराये 
जाने को अनुमान अलकझ्षार कहते हैं | 


अजुमतन! शब्द्‌ '्रजु' भौर 'मिति! से चना ऐै। यहाँ “अनु! का 
अ्र्थ लक्षण है# । लक्षण कद्दते हैं चिग्ह को|' । और 'मिति' का अर्थ है 
ज्ञान] । अत, अजुमान का श्रथे है अनुमितिकरण श्र्थात्‌ चिन्ह 
द्वारा कसी चस्तु का ज्ञान किया जाना । अनुमान में साधन द्वारा साध्य 
का छान किया जाता है । 


जो वरपु सिद्ध की जाती है उसे साध्य ( लिब्नि ) और जिसके द्वारा 
यह सिद्ध की जाती है उसे साधन ( लिख ) शर्थात्‌ चिन्ह कहते हैं । 
जैसे--पए से श्रम्मि का होना सिद्ध होता है। अर्थात्‌ जहाँ चूँआ होता 
है वहाँ यह ज्ञान हो जाता है कि यहाँ चुँचा है. तो शप्ति भी अवश्य 
है। पधूँश्रा साधन (चिन्ह) है ओर श्रप्मि साध्य (ज्ञान का विषय) है । 
अनुमान अज्ञक्षार में कवि-रल्पित चस कारक साधन द्वारा साध्य का 
ज्ञान कराया जाता है | और “अजुमान! अलड्ार मे साधन होता है 
बह ज्ञापक-कारण दोता है | 


करती अपना अति चंचल ये जब बक-कटाक्ष-निषात कहीं, 
करता यह भी अविलब सदा हृदि-बेधक-बाण-निपात वहीं, 
रमणीजन के अनुशासन मे रहके कखकेतन$ है सच ही, 
कर पुष्पशरासन ले उनके चलता चल-हस्त पुर.सर ही |ह८६ 


क>+ल+ -+>- 





# देखिये शब्दऊत्पदुम । * चिन्ह लच्म च लक्षण, ।” अमर- 
कोश । |. देखिये शब्दकल्पत्ुम । $ अतीतिलिब्निनी लिशादशुमानमदू- 
पिताव्‌ [? --फ्राव्यप्रकाश बालवोधिनी व्याख्या ए० ६१३ ॥ $ कामदेव । 


नुप१ अनुमान 





यहाँ कामदेद को स्त्रियों के अआज्ञाकारी होना साध्य है--सिद् 
करना अभीष्ठ है।” इस बात का ज्ञान--स््रियों का कटाक्षपात जहाँ-जहाँ 
होता है--बढ़ों वही कामदेव अपने बाण तत्काल दोडता है? इस साधन 
ड्वारा कराया गया है । 
प्रिय-सुख-ससि निहचे वसतु मगनेनी हिय-सझ । 
किरन-प्रभा तन-पीतता मुझुलित हैं दृग पद्म ॥६६०॥ 
वियोगिनी नायिका के शरीर की पीतता भर झुकुलित नेत्र साधन है. 
इस साधन द्वारा नायिका के हृश्य में उसके पति के मुख-चन्द्र का लिदास 
सिद्ध किया गया है। यहाँ रूपफ मिश्रित अनुसान है--सुख आदि में 
चन्द्रमा आदि का आरोप किया गया है। 
“होते अरबिद से तो आयके मिलिद वृन्द 
लेते भधु-बुद कद तुन्द के तरारे ये। 
खंजन से होते तो प्रभजन परस पाय 
०. ० पे किक नियारे 
उड़ते दुहुंधा ते न रहते नियारे ये। 
“वाल कवि मीन से मृगन से जो होते तोपे 
वन-वन मांहि दोऊ दोरते करारे ये। 
याते नेन मेरे खरे लोहद से हैं काहे दे कि 
खैचे लेत प्यारी! चख-चु बक तिहारे ये”॥६६१॥ 
यहाँ नायिका के नेत्न-चुम्बक रूप साधन द्वारा नायक ने अपने 
नेत्रों का लोह रूप होना सिद्ध किया है । यहाँ नेन्नों को लोह होने का 
कारण '“प्यारी-चख-चुम्बक' इस वाक्य द्वारा कहा जाने पर भी 
काच्यलिड्! नहीं हो सकता क्योंकि काहे ते कि! के अ्रयोग से 'कारण' 
का शब्द द्वारा स्पष्ट कथन है ।% 
यद्यपि उम्मेज्षा में जैसे 'जानतु हो” 'सानो! “निश्चें झादि वाचक 
शब्दों का प्रयोग होता है, वैसे ही च/चक शब्दों का अ्योग प्राय श्रनुसान 


# देखिये काव्यलिड्न अकरण ॥ 
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शिसवत 


दशम स्तवक 
++-++++_जौुंऋ---"/+--"त#हमु 
श्रव शब्द और अर्थ के सकीर्ण (मिले हुए) भेद सत्ता 
आदद लिखे जाते हैं-- 
4 4 
संसृष्टि अलड्भार 
तिल-तन्दुल न्याय से कई अलट्टारों की एकत्र स्थिति. 
होने को 'संसृष्टि' अलड्टार कहते हैं। 
सख्ष्ठी का अर्थ है सद्ष । सिखही ससय | संसर्ग सद्गे#।” ससूष्टी 
अलक्भार में एक स्थान पर ( एक इन्द्र में ) टो बाठो से अधिक शब्दा- 
लक्कार था श्र्थालझ्ञार तिल-तन्दुल न्यात्र से ( तिल और चावल की 


भाँति एक दूसरे की अपेचा के बिना ) श्थक-एथक्‌ अपने-अपने रूप 
में स्थित रहते है । यह तीन प्रकार का होता है--- 


(१ ) शब्दालक्षार संस्टष्टि अर्थात केवल शब्दालड्वार्ों की निरपेतन 
एकत्र स्थिति होना । 
(० ) अथालक्वार सच्ृष्टि श्र्थाव्‌ केवल अर्थालक्षारों क्री निरपेतन 
गकन्र स्थिति दोना । 
( ३ ) उभयालझ्ार सचृष्टि अर्थाव शब्दालझार और अर्थालक्वार 
ठोनों की निरपेक्ष एकत्र स्थिति होना । 


# देखिये चिन्तामरिं कोप । 


दुशस स्तवक रद 


शब्दालंकार ससुष्टि-- 
“कु'डल जिय रक्षा करन कवच करन जय वार, 
करन दान आहव करन करन करन वलिहार# ॥६६२॥ 
यहाँ 'ज्ञायाजुप्रास”' और 'यमक' दोनों शब्द के श्रलक्कारों की संदृष्टि 
है । पहिले तीनों पादों में एक ही अर्थ वाले “करन! शब्द की अन्वय-भेद 
से कई बार आदृचि होने के कारण लाटाजुभास है। और चोये पाढ में 
भिन्न-भिन्न श्रर्थ वाले 'करन! शब्द की अआदृत्ति होने के कारण चमक 
है। यहाँ पुऊ छुन्द में वढ दोनों अपने-अपने स्वरूप में सिल और तन्दुल 
( चावज ) की तरह एथर-एथक्‌ स्थित द। श्रत सख॒ष्टि है। 
अर्थालकार सत्ताएि--- 
वासन्ती के कुरवक घिरे कुज़ के पास जो कि-- 
देखेगा तू सुबकुल तथा रक्त-पत्री अशोक, 
चाहें दोनों मम-सहित व दोहदों के वहाने-- 
मत्कान्ता से मुख-सघु तथा पाद्‌ वांया छुवाने ॥६६३॥ 
मेघदूत में यक्त द्वारा उसके घर में वनी हुई पुप्प-वाटिका का चर्णन 
है। 'मम सहित! पद में सद्दोक्ति है और दोहद के बहाने से मुख के 
मधु की और चायॉ पाद छूने की इच्छा के कथन में सापन्हव प्रतीयमाना 
उद्पेत्ञा है, अत सदोक्ति शौर उस्मे्ा इन दोनों अर्थालक्षार्रों की 
संसृष्टि है । 
+बिदुम ओर मधूक जपा गुललाला गुलाब की आभा लजावति, 
दिवजू! कज खिले टटके हटके भटके खटके गिरा गावति, 





# प्राण की रक्ता करने चाले कुए्डल और जय की रचा करने 
बाले कवच का दान करने वाले और युद्ध करने चाले कर्ण के हाथो 
की बलिद्ारी है 


जब सृष्टि 


याव धरे अलि | ठोर जहां तेहि ओरते रंग की घारसी आचति, 
सानो सजीठ की साट ढुरी इक ओरते चांदनी वोरति जावति”। 
यहाँ पूवांद्ध के दोनों पादों में विद्युम श्राद्ि उपसानों का निरादर 
किया गया है अ्रत श्रतीप है। उत्तराद्वे में उक्त विपया उद्मेत्ा है अत्त* 
इन दोनों अर्थालझ्ारों की ससृष्टि है । 
उमयालकार सत्ुऐ्टि-- 
“पावक सो नेनन लग्यो जाबक लाग्यो भाल। 
मुकुर* होहुगे नेक में झुकुर्रा विलोको लाल” ॥६६४॥ 
यहाँ 'उपसा! और 'यमक' की सख्ष्टि हैं। पूर्वार्द मे नायक के 
साल पर लगे हुए अन्य नाग्रिका के जावक को (पेरों मे लगाने के 
रग को ) पावक की उपसा दी गई है। उत्तरार््ध से भिन्न श्र्थ वाले 
'सुकुर! शब्द की आवृत्ति होने के कारण यमक है | श्रत शब्दार्थ उमय 
अलड्ारों की ससृष्टि है। 
“ओऔरन के तेज तुलजात हैं ठुलान विच 
तेरों तेज जमुना छुलान न तुलाइये। 
ओरन के गुन की सु॒ गिनती गने ते होत 
तेरे गुनगन की न गिनती गनाइये। 
धवबाल' कवि अमित अवाहन की थाह हात 
रावरे प्रवाह की न थाह दरसाइये। 
पारावार पार हू को पारावार पाइयत 
तेरे पारापार कोन पारावार पाइये” ॥$६०४॥ 
यहाँ अन्य नद-नदियों से यझुनाजी का आधिक्य वर्णन किये 
जाने में व्यततिरेक अर्धालझार है। भौर ता “गो 'प! की अनेक बार 


$£ अपनी बात से मुकर ( हट ) जावोगे। 4 दर्घश । 
सर 


डशम स्तवक के 


व्ही आवृत्ति होने के कारण लादाजुप्रास है और यह दोनों शब्दालक्वार है 
अत यहाँ उमयालझ्ार सृष्टि है । 





सडार अलइगर है 
नीर-चीर न्याय के अनुसार मिले हुए अलड्ारो की 
सद्टर अलड्भार कहते हैं | 
सक्वर का अर्थ है अत्यन्त मिला हुआ--सक्र व्यामिश्रत्वे ।+ 
सइर अलझार में नीर-ज्ीर न्याय के अनुसार एक से अधिक अलझर 
मिले रहते है । अर्थात्‌ दूध में जल मिल जाने की तरह कई अ्रलक्वारों 
का पुक्त्र मिल जाना | इसके तीन भेद है --- 
(१ ) अद्ञाद्नीभाव सक्षर । 


(२ ) सन्देद सकर | 
(३ ) एकवाचकानुप्रचेश सऊर । 
अड्रड़ी भाव सक्कर 


जहाँ कई अलझ्कार अन्योन्याश्रित होते है वहाँ 
अद्वाज्जीमाव सद्डर होता है | 
अद्ञाह्लीभाव संकर में एक अलक्कार दूसरे अलक्वार का अड्ढ होता है 
अर्थात्‌ एक दूसरे का उपकारक होना, एक के विना दूसरे की सिद्धि न होता । 
नरपति ! तो अरि अद्लना लूटीं सब बटमार, 
अधर विवुति ग़ुज़ गुनि हरे न मुकता-हार ॥6६७॥ 
अधर-विम्ब के सह्ग से मोतियों के हारों को गुज्ञाफल की कान्ति 
आप्त होने में 'चद़गुण” है। और मोतियो के हारों को गुज्ञाफल समर 





# देखिये चिन्तामरिण कोय | 


दे८ड सफर 


आान्तिमान हो समता एऐ, क्योंकि सब तक अधर-उिन्द्र से मोतियों 
गुन्नाफलों की तदगुणता प्राप्त न हो तप तऊे आन्ति उन्पत नहीं हो 
सफ्नी | शोर आान्ति! के उपकयार से ही तदगुयालज्धार धायन्त चम- 
त्कारक हो सकता € | ध्रतएवं हनका परस्पर में धऱायी भाव है । 


१ 


क्री गद्गना-तट के बहा निकट ही है अद्वि ऊच सभी, 
छा लेती उनका सफेद घन की आऊ घटाएं कभी, 
दा जात हिस के पहाड़ सम थे सोन्दर्य-णाली महा- 
आता हू महिमा विलाकन अहो ! माना हिसाद्री वहा॥ 
इरिदार के गद्गा-तट का वर्य न ६ | सेवों से श्राच्दादित परदे्तों को 
वर्फ़ के पटादों की उपसा दी गई हैं, वह ( उपमा ) इस स्ण्पर्ने जो 
हिमाठी की उसेया छी गई है उस अंग हैँ। क्योंकि जय तक परव्व्तों 
को दरफीले पहादों पी उपसा न दी जाय तय तऊ उस च्ण्य में हिमाद़ी 
की जा सज़्ती । और इस उसे द्वारा यहाँ उपमा के 


>म-पालन विद्याना नव-पल्लव के, 
सुमन कबूला सोहें तन छवि भारी दें। 
पवन #ुलाव कंकी कौर वतराव दव 
काकल हलाव हलसाव कर तारांद।ा 
पूरित पराय, सो उतारा करें राइनान, 
कज-कलीं-नाविका-लतानि सिर सारी दे। 
सदच-महाप हीप ऊ जू का चालक चसनन्‍त ताहि 
प्रात हिचे लावत गुलाब चुटकारी दे #॥5६६॥ 





#£ आत ज्ञाल गुलाब चदक्ष रह है, वह मानो कामदेव रूप राजा के 
बघसन्‍्त रूप बालक को चुटकी देकर उसे हृदय से लगा रहा हैं । बृत्नो 


दुशत स्तव॒कऊ श्ध्य 


यहाँ वर्दी की टदनिशों आदि में जो पालना आदि का “रुपक है, 
बह गम्योओेद्या का 'श्रग हू। क्योकि यदि बसन्‍्त ऋतु को कामदेव के 
चालक का रुपक न किया जाय तो गुलाब के पुष्पीं के खिलने के शब्दों 
में घुटकारी देने की उस्ेत्षा नही हो सकती | 
जटा सम दीपति सो ललित सुसाहत हें, 
कलित-कलेंक कर रुद्राच्चन माल है । 
सारे वियागिन कों अफारन तिहि कारन ही, 
सानो बविराग किया धारन विसाल हू 
भूपित प्रकाश अस तारन की रास चही, 
आस पास जाके तल बिखरे फपाल है 
एसो नभ-थान है स्मशान के समान जामे, 
भस्म-हुतिमान सभि राज़त गसाल ह%॥|७००॥ 


नर 


की डालियों उस नालक का पालना € । नवीन पत्ते, चिद्धोप्ना है । पुष्प, 
ऋगूला है। पवत उस पालने को भुला रद्दा है। सयूरादिकों की पक 
है चह उससे बाते फर रहे 5, कोकिला मानो हाथों से ताली ढेकर उसे 
हँसाती 6, पुर्प का पराग हैं, वह सानों कमल कली रूप नायिकाओं के 
शिर पर साठही उढा कर राई नान क्या जाता ६ | 


+ यहाँ श्राकाश को श्मशान रूप और चन्द्रमा को योगी रूप 
चर्यन किया है | चन्द्रमा की कान्ति हैं, बह जद के समान दूँ, कर 
( फिरण अथवा ण्लेपार्व द्वाथ ) से कलक है बह न्प्राच की माला 
धारण की हुई हैं। पिरहीननों का ब्रिना कारण नाश करने के 
कारण मानो चेराग्य ( रक्तना का श्रभाव अर्थात स्येत कान्ति ) वारण 
किया है, ऐसा भस्म की कान्ति बाला चन्द्रमा ताराशों के समृद्द 
रूप जिसमे नर-फपाल बिएरे हुए हैं ऐसे श्मशान के छुस्थ श्राकाश में 
शोसित हो रहा है| 


श्धध संकर 


यहाँ चन्द्रमा की काम्ति को जदा की तथा आकाश को श्मशान की 
डपमा दी गई है । चन्द्रमा के कलक में रहा माला का रूपक है। 
“विग्रोगियों को श्रकारण मारने के कारण! इस वाक्य में उद्परेज्ञा हैं। 
“विराग! पद में झ्लेप षैं ( विराग का शर्थ चन्द्रमा पक्ष में रक्तता का 
झभाव--श्वेतता है थ्रोर योगी के पक्त में राग-रहित श्रर्थाव्‌ विषयों मे 
अनासक्त रहना है ) इन चारों अलकारों का यहाँ परस्पर में श्रद्गाड़्ीभाव 
इस पकार हैं -- 

(१ ) उपमा ओर उम्रेज्षा यहाँ श्लेप का अग है क्योंकि यदि 
चन्ट्रमा की कान्ति को जटा की उपमा श्रोर श्राकाश को न््मभान की 
डपमा नहीं टी जाय एव वियोगियों को श्रकारण मारने की उसद्मेज्ञा न 
की जाय तो “विराग” पदु से श्लेप द्वारा विपयों से चिरक्त होना यह 
श्लेपार्थ सहण नहीं किया ज्ञा सफता--क्ष्योंकि जगा का धारण, श्मशान 
का निवास ओर वियोगियों को श्रकारण सारना कहा जाने पर ही चन्द्रमा 
को विरक्त कहना सिद्ध हो सकता है। और “विराग” पद में जो श्लेप है 
वह उक्त उपमा एवं ड्ठ्मेचा का श्रग है क्योंकि विराग का ( चन्द्रमा की 
श्वेतता का ) स्लेप द्वारा दूसरा अर्थ--वेराग्य! नहीं किया जाय तो 
चन्द्रमा की कान्ति को जटा की उपमा, एवं ग्राकाश को म्मशान की 
डपसा और वियोगियों के अकारण मारने के कारण' यह हेतु-उत्मेत्षा 
पिद्ध नहीं हो सकक्‍ती। 

(२ ) 'कर! शब्द में यहाँ शलेप हैं ( 'कर' के चन्द्रमा की किरण 
ओर हाथ दो श्रर्थ हैं) वह कलऊ में जो रठाक्ष की साला का रूपक है, 
उसका अग है--जब तक कर का (चन्द्रमा की किरण का) ब्लेपार्थ-- 
हाथ अहण नहीं किया जाय, रुद्राक्त-माला का धारण करना नहीं बन 
सऊता। थोर यह रूपक नही किया जाय तो यह ग्लेपार्थ अहण नहीं हो सकता | 

( ३ ) चन्द्रमा की कान्ति को जगा की उपमा, कलंक में रुखाक- 
माला का रूपक, वियोगियों के मारने की उ्रेक्ता और 'विराय! में श्लेप 
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यह चारों न किये जायें तो आफक्राश को श्मशान की डपमा नहीं दी 
ज्ञा सकती अत. यह चारों इस उपसा के अंग है । 


यहाँ 'कलक है चह् रुद्रात्-माला के समान है! इस प्रकार कलक 
को रुठाचा-माला की उपमा नहीं सानकर 'कलंफ है वही रुद्धात-माला 
है? । इस प्रकार रूपक सानने का कारण यह है कि उपसा में उपमेय 
की श्रीर रूपफ में उपसान की प्रधानता रहती है। अत यदि यहाँ 
डपसा मानी जाय तो कलक का हाथ से 'चारण फ्िया जाना नही वन 
सकता । इसलिये उपम्ता नहीं मानी जा सफत्ती । और रूपक में उपमेय- 
कलक की भ्रधानता न रहकर उपमान-रुठ्ात्-साला की प्रधानता हो 
जाती है तब उसका ( माला का ) हाथ में धारण किया जाना सम्भव 


हो ज्ञाता है । 


निित- फनी 
सन्देह-संकर अलड्भगर 


बहुत से अलड्भारों की स्थिति होने पर एक अल- 
द्वार का निर्णय न होने को सन्देह-संकर अलड्जार 
कहते हैं । 


जहाँ दो या दो से श्रधिक अलफारों की एफन्र ( एक छुन्द में ) सर्प 
और नकुल (दौज्ञऐतथा दिन और रात की भाँति--चिरोध होने केकारण 
एक काल में स्थिति नहीं हो सकती है अर्थात्‌ जहाँ कसी एक अलंकार 
के माने जाने में साथक ( अजुकुलता ) या दूसरे अलकार के न माने 
जाने में वाधक ( अ्रतिकुलता ) न होने के कारण किल्ली सी एुक अलं- 
कार का निश्चय नही हो सकता हो कि यह अलकार है ? या यह *-- 
ऐसा सन्हेह रहता है यहाँ सन्देह-सकर होता है । 
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जंसे रतनाकर किया निरसल छुवि गमीर, 
त्योही विधि या जलधि को क्यों न मधुर हू नीर ॥७०१॥ 


यहाँ प्रस्तुत समुठ के इस वर्णन से चिशेषणों की समानता से किसी 
प्रस्तुत राजा के च्यचहार की प्रतीति होने के कारण यह 'समासोक्ति! 
है ? अथवा समुद्र के अ्रप्रस्तुत वर्णन द्वारा उसके समान गुण वाले कसी 
पस्तुत महापुरुप के चरित्र की प्रतीति होने के कारण '“अप्रस्तुतप्रणसा! 
हू? यह सम्देह होता है इन दोनों अलकारों में निश्चित रूप 
से पु का अहण प्रोर दूसरे का त्याग नहीं हो सकता है अतएव 
सन्देह-संकर है । 
प्रिय है वह ही सखि! में भी वही सधु-यामिनी चादनी भी वह ही है, 
यह शीवल-धीर-समीर वहीं मदु मालति-गंध वहीं की वही हे, 
तदिनी-तट मजुल कुज वही उपभुक्त हमारी नवीन नहीं है, 
फिर भी प्रिय-सगम की सजनी ' अति ही मन हो अमिलाप रही हे# 
यहाँ 'विभावना” अलकार है या 'विशेषोक्ति' यह निर्णय नहीं हो 
सकता है। क्योंकि विभावना अलंकार तो इसलिए माना जा सकता 
हे कि यहाँ वर ( पति ) और वसन्त की चॉदनी रात्रि आठि सामग्रियाँ 
नवीन ( शअ्रजुपभुक्त ) नही, अ्थांव्‌ वही पूर्वोपभुक्त कही गई हैं । उन्कण्ठा 
नवीन वस्लु के लिए ही हुआ करती है न कि प्त्नोंपमुक्त वस्तु के लिए 





# स्वाधीनपतिका नायिका की सख्री के प्रति उक्ति है--जिप्तने मेरी 
कुमार अवस्था का हरण किया था ( प्रथम समागम क्या था ) वही तो 
पति है, चेत्र की चॉदनी रात्रि भी वही है, वही प्रफुल्लित मालती 
६ वालन्ती-पीत चमेली ) है, चही मल्य-मार्त है और में भी दही हूँ 
कोई भी वस्तु नवीन नहीं--सभी वस्तु पहले की उपमुक्त हैं, फ़िर भी 
नर्मठा तद की इन कुओं में मेरे मन में प्रिव-ससायम के लिए उत्केरठा 
हो रही है । 
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अत. नदीनता रूप कारण के अभाव मे उत्कण्ठा रूप कार्य होना कहा 
गया हैं जो फ्रि विभावना के लक्षण के अनुसार है । 


'विशेषोक्ति' अलकार यहाँ उसलिए माना जा सकता हैं कि पहिले 
कई व्गर उपशुक्त वस्तु रूप कारण के होने पर भी अ्रनुत्कण्ठा ( उत्कण्ठा 
न होने) रूप कार्य का अस्ाव कहा गया है श्रर्थात्‌ कारण के होने पर भी 
कार्य न होना कहा गया है, जो कि विशेषोक्ति के लक्षण के अनुकूल है । 

अतएव विभावना आर विशेषोक्ति इन दोनो मे किसी एफ का न तो 
यहाँ बाधक है, जिससे चह न माना जाय और न कसी एक का साधक 
ही है जिससे वही मान लिया जाय श्रत सन्देह-सकर हे। 


नेत्रानद विधायक अब इस चंद्रविव का हुआ प्रकाश, 
चसक रहे थे उड़ुगण उनका रहा कही अब हैँ न उजास, 

इस अरबिंद बृ द का फिर क्यो रह सकता था चारु विकास, 
आश-निरोबक-तम+#का अब भी हुआ न क्या नि शेप विनाश। 


यहाँ यह काम का उच्य करने वाला काल है! इस प्रकार भग्यन्तर 
से कहा जाने से क्या 'र्यायोक्ति! है ? या नायिका के मुख-उपमेय का 
कथन न करके केवल चन्द्र-बिम्ब का कथन किये जाने के कारण 'रूप- 
कातिशयोीक्ति' हैं।|। अथवा 'इस! शाब्द से झ्ुस का निर्देश करके झ्ुप 
में चन्द्रमा का श्रभेद होने से रूपक है ? [.) अथवा 'इस' शब्द से सुख- 


३: चन्द्रसा के पत्त में सब दिशाओं से व्याप्त प्रन्धकार और सुख 
पत्त में सब अभिलापाओं को रोकने घाली विरह-जन्य मुढता । 

| रूपफातिशयोक्ति मानी जायगी, सतत डड़गण ओर अरविन्द, 
अन्य नायरिकाशों के झुर्सो के डपमान सान लिये जायेंगे । 

| 'रूपक! साना जायगा तब दूसरे, तीसरे ओर चौथे चरण के 
वर्णनों मे जो रूपकातिशयोक्ति हे, उसे डस रूपक की अगभूत मान 
ली जायगी । 
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पलुत और चन्हसा अग्रलुत का नेत्रानन्द विधायक! आदि एक धर्म 
कहा जाने के कारण दीपक हैं ? अथवा मुख श्र चन्छमा दोनों प्रस्तुतों 
का एक धर्म कहा जाने के कारण तुल्ययोगिता' है ? या सन्ध्या समय 
में विशेषणों की ससानता से मुत् का बोध होने के कारण समासोक्ति 
है ? इत्यादि बहुत से अलकारों का यहाँ सनन्‍्देह होता है अत सन्देह- 
सकर है । 
मिश्रित अल्कारों के निर्णय में ताधक ओर वाधक का 

स्पर्शकरण--- 

जहाँ एक से अधिक अलकारों की स्थिति में एक का साधक या 
दूसरे अलकार का वाधक--इन दोनों में एक--होता है बहाँ एक अल- 
कार का निर्णय हो जाता है। छत वहाँ सन्देह-सकर अलंकार सही 
होता । साधक का अर्थ है किसी एक अलकार के स्वीकार करने में 
अनुछूलता होना । ओर वाधक का अर्थ हैं कसी एक अलकार के स्वीक्षार 
करने से प्रतिदूलता होना । अत -- 

($ ) ज़्सी एक अलंकार के महण करने सें जहाँ साधक होता है, 

( ) या कसी एक अलक्तार के अहय करन स॑ जहा बाधक 
होता हैं, 


(३ ) या साधक और बाधक जहाँ दोनों होते 


है| | 


पे 


चहाँ 'सन्वेह-लकर” अलकार नहीं हो सकता, क्योंकि साधक या 
बाघक द्वारा एक अलकार का निर्णय हो जाता हैं। जेंसे-- 

छुवि वढातु मुख-चद की चांदनि ज्यों दुति-हास ॥छव्शा 

यहाँ 'मु्चन्दा में लु्तोपपा और रूपक दोनों की अतीति 
होती है किन्तु यहाँ धर्म चाचक-लुप्ता उपमा ही सानी जा सकती 
है--न कि रूपक । बात यह है कि यहाँ सुख उपमेय है और 
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चन्द्रमा उपसान। उपसा से उपसेय के धर्म की प्रधानता ढोती 
है श्र हास-बूति धर्म का होना सुख में ही संभव है शत 
यह (हास्य चूति ) मुख में अनुकूलता रसने के कारण उपमा का 
साधक है। यद्यपि 'सुख ही चन्द्र! इस प्रकार यहाँ यदि रूपक माना 
जाय तो हास्य-द्ू ति चन्द्रमा के भी प्रतिकूल ( वाघक ) नहीं, क्योंकि 
प्यू&ति रूप हास्य” इस प्रकार 'हास-थ ति! का भी रूपक हो सकता है । 
फिर भी यहाँ 'हास-ब ति? उपमा का साधक होने के कारण उपमा ही 
मानी जायगी--न कि रूपक, क्योंकि जहाँ मुस्य श्र्थ सम्भव होता है 


वहाँ उसे छोडकर गीण अर्थ का अगरहण नहीं किया जा सकेता | 
इसी अकार--- 


हा हो त्रकाशत ह्व रद्मा दखहु यह सुखचदढ ॥७०४॥॥ 
यहाँ 'मुखचढ' में 'झुख ही चद” इस प्रकार रूपक ही साना जा 
सऊता है न कि उपसा | रूपक के मानने में 'प्रकाशितः पढ साधक है 
क्योंकि प्रकाशित होना मुर्यतया चन्द्रमा का धर्म होने के कारण चन्द्रमा 
के ही अनुकूल है। यद्यपि यहा--“चन्द्रमा के समान सुख प्रकाशित हैं 
इस अकार उपमा मानने से प्रकाशित” पद उपसा का बाधक नहों, 
फिर भी “प्रकाशित! रूपक का साधक होने के कारण रूपक ही हैँ-- 
मुरय अर्थ को छोड कर गोौण-अर्थ नहीं ग्रहण किया जाता । 


उक्त ठोनो। उदाहरण 'साथक' के हैं। श्रव वाघक के उदाहरण 
देखिये--- 


लक्ष्मी आलिंगन करतु नृप-नारायन तोहि ॥७०६॥ 

यहाँ नप ही नारायण” इस अकार रुपक्र भाना जायगा, न कि 

उपम्ता । क्योंकि “नारायण के समान नप' इस प्रकार उपमा मानने में 

लिदंमी आलिंगन करत! वाक्य उपसा का बाधक है--वारायण के 

समान अर्थात्‌ चारायण से श्रन्य के साथ लक्ष्मीजी द्वारा आलिगन 
5किये जाने के कथन में अनोचित्य है। इसी प्रकार-- 


28 सन्देह सकर 


नूथुर-सिजित पद-कसल जग-जननी के मजु, 

चदत हो नितम्नति विलय करन, हरन दुख पुजु ॥००णा 
यहाँ कमल के समान पदों इस प्रकार उपमरा ही मानी जा सकती 
हैं, न कि (पद ही कमल हय प्रस्र रूपक | क्योकि जब पद को कमल 
रूप कहा जाय तो कमल के श्रनुकूल धर्मे ( श्रन्य सामग्री ) का वर्णन 
होना चाहिये । पर यहाँ 'तूपुर सिज्ञित' धर्म चरण का कहा गया है 
वह ( नूपुर का शब्द ) कमल से सम्भव नहोने के कारण 'नृपुर सिज़ित! 
पद रूपक का बाधऊ हैँ। भौर चरण में नूपुर का शब्द सम्भव होने के 
कारण उपमा के अनुकूल है, फिर भी 'नूपुर सिजित'! को उपसा का 
साधऊ न कहके रूपक का घाधक ही कह सकते है। क्योंकि विधि-उप 
सर्न ( साधक का श्रभाव ) करने वाले बाधक का उसकी (साधक की ) 
श्रपेता बलवानता से ज्ञान हुआ करता है। 

यह दोनों! उदाहरण बाधक! के दें । 

कहीं साधक थौर वाधक दोनों होते हैं । जैसे-- 

मुस-ससि को चुवन करत । 

यहा शुम्पन किया जाना झुख का धर्म होने के कारण मुख के श्रलुकूल 
है श्रत डउपसा का साधक है । और यह (घुम्बन) चन्द्रमा का धर्म न होने 
के कारण चन्छ्मा फे प्रतिकूल है अत रूपक का वाघक है इसलिए यहाँ 


चन्द्रमा के समान मुख, इस प्रकर उपमा हो सानी जा सझती है 


न कि रूपक । 
इस विचैदन हारा स्पष्ट है कि साधक और बाधक द्वारा एक अल- 


झर का जहा निर्णय हो जाता है वहाँ सन्देह-सकर नहीं होता है। 
केवल सन्देह-सकर ही नहीं जहाँ कहीं एक से अधिक अलक्षारों का 
सनन्‍्देह उपस्थित हो, वहाँ साधक ओर वाघऊ द्वारा ही यह निर्णय 


हो सफता है कि यहाँ असुऊ अलक्षार माना जाना उचित है। 
ज-+-+स छतप-+ 
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० 
६७ एक्वाचकालुप्रवेश-सकर 


उपवन-श्रिय फे रचना किये, 
मधु नये तन पत्र विशेष से, 
मधुलिहान# सहान सधुमदा, 
... कुरबकार्व र्॒ कारण हैं महा ॥७९०॥ 
यहाँ चोथे चरण में 'रवकरा! 'रवका! में यम्क है श्रीर इसी पद॒ में 
चकार घकार' में दूसरा यमक भी है श्रत यह शब्दालकारों का एकवाच- 
काजुप्रवेश-संकर हैं | 
सफर और सस्ृष्ि भ्ाय सभी घशलकारों के हो सबते है । 
शब्दालंकार और अर्थालंकारों का एथकरण 


प्रश्य हो समता है कि सभी प्रलझार शब्द और अर्थ दोनों के 
आश्रित हैं फिर किसी को शब्दालकार, किसी को ध्र्थालंआर और किसी 
को शब्दार्थ:उभयालक्वर कद कर एथऊ्‌ पथक्‌ भेद क्यो सातागया ? इस 
विपप्रमें शा स्लेप के प्रकरण में स्पष्टगा की गई है, कि जो अलकार 
शब्द के आश्रित रहता है, वह शब्द का तर जो अर्थ के श्रभ्रित 
रहता है वह शर्थ का माना जाता है। अर्थाव्‌ जहाँ किसी शब्द के चम- 
न्कार के कारण कसी श्रलफार की स्थिति रहती हो थौर उस शब्द को 
इटा देने से उस श्रलकार की स्थिति न रह सकती हो तरह शब्दालकार 
है और जहों शब्दों का परिवर्तन कर देने पर भी उसअलकार की स्थिति 
वनी रहती हो वह श्रर्थालकार है । और जहाँ किसी शब्द का परिवर्तन कर 
देने से अलकारता रह सकती हो और किसी शब्द का परिवर्तन कर देने 
पर न रहती हो वह शब्दार्थ उमयश्ललकार हैँ । इनमें जिसकी 
प्रधानता होती है जिसमें अधिक चमत्कार होता है उसऊा व्यपदेश 
होता है श्र्थाव्‌ उसके नाम से वह कहा जाता है। जेसे 'पुनरुक्त- 





# रुद्धों को । मै पुष्प विशेष । [; रत्नों द्वारा शब्द क्ये जाने का 
कारण । ? देखिये ए० ३४, रे*, रे६ । 


दउशम स्चवदकऋ ज्र्ध्य 





हु 
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बढामासा! का छीसरा मेद्र और परंपरित रूपका आदि शब्द और 
श्र्थ दोनों के आश्रित ह॑ँ अत चास्तव में थे शब्दा्थ टस्राय्रा- 
लकार दे । किन्तु घनरक्वदामास' में शब्द का चम्रन्‍छार और परंपरित 
खूपक' में अर्थ का चम कार अआधविक हे-पधान है--अतण्व वस्तुस्थिति 
( असलिपव )पर ध्यान न देकर घुनरछबद्ाभास को शब्दालंकार ओर 
परंपरिति रूपक को अर्थालकार माना गया है। इसी प्रकार उहोँ एक्र 


रा 


(४ 


ही छुट में शब्दालंजार और अर्थालकार दोनों दोते हैं ब्ाँ चम्रतकार की 
प्रधानता के आधार पर जो प्रधान होता है, बह माना जाता है | जैसे-- 
ता पर वारा उरी मुन्रु राधिक ! सुजान, 
तू माहन के उर चली के उरबसी समान ॥२वा 
अदा डिरवसी समान में उपमा है, पर अ््ान उम्रत्यार उरबसी 
पद के यम भे हांने के कारण शब्दालंकार स्रधाव है। और--- 
“लता-भवन तें प्रकट भय चिद्िं अवस 
निकसे जनु जुग विमल विघ्रु जलद-पटल विलगाइवाउश्सा 
यहाँ 'जनुज्लग'ं ओर 'विमल्न-विद्धा पदों में 
आवृत्ति होने के कारण बयपि शब्द का अलकार अनुप्रास भी दे, किन्तु 
प्पानत यहाँ श्रीगन्न-लच्मण का लता-मत्रन में से निक्नलने पर मेव- 
धत्य के इृद जाने पर दो चन्द्रमाओं के श्र होने की जो उद्पेत्रा 
की गई हे दखी में अधिक चम्स्कार होने के कारण अर्थालकार 


अधान ६ | झार--- 

वठी मलीन अली अवली किधों कज-कलीन सों हे विफली 
सम गला बिद्धुरा ६ चले किया नाय-लली अनुराग रली 
दरस्म अला , यह रामवली की सिंयार-लृतवा-छल वली फली ह, 


[० 


चाभन्‍्यला प जुर फल ल कि भ्ती रसराज-नली उछली हं।' ७२३ 


के ४,0१९ का दर 


प्रढ्द मद्धान, अला, अवली और कलीन इत्यादि के प्रयोगों द्वार 


३2६६ श्लक्षारों के दोष 
किये जाने के कारण सन्देह अर्थालकार 9ैं। यद दोनों शलकार यहाँ 
प्रधान € क्योंकि दोनों हो में समान चमत्कार हैं श्रत यहाँ शब्दार्थ- 
उमय प्रल॑ंकार हैं । 
इसी प्रत्तर (पर्यायोक्ति! प्रौर समासोक्ति! आदि यद्यपि गुणीमृत 
च्यग्य हैं, किन्तु उनसे दाच्यार्थ में श्रथिक चमत्कार होने के कारण 
चाच्या् की प्रधानता है अत वे अलकारों में गणना किय्रे गये हैं । 
अलंकारों के दोष# 
यद्यपि प्रथम भाग के सप्तम त्तवक़ में निर्यक्ति प्वोक्त 
दोपों के अन्तर्गत ही अलकारों के दोष भी हैं | किन्तु स्ष्ट 
समकाने के लिये अलेकार-विषयक कुछ दोष यहाँ निरूपयण 
किये जाते हैं | 
अनुप्रासं दोष । 
प्रसिद्धि-अभाव, बेफल्य और इचि-विरोध अनुप्रास 
के दोष हैं | 
अपिद-अभाव--- 
ऐसा घर्णन किया जाना जिसकी शासों में अ्रसिद्धि न हो । जैसे-- 





# अलंकारों के टोप प्रकरण को लाला भगवानदीननी ने अपनी 
अलकार मजूपा में हमारे अ्लकारप्रकाशं से श्राय. अविकृल ले 
लिया है यहाँ यह बात इसलिए लिखना आवश्यक हुआ हैँ कि तदनुरूप 
यहाँ ठेसकर पाठक यह दोपारोपण हम पर न करें कि हसने अलंकार- 
मंजूषा से लिया है । 


दशम स्तवक ४०० 


ख्र ल्‍् दा कक 
“सविज्ञा कहेतें रन जीत जोम जारि जोरि, 
हु बल 
जमुना कहेते जम नाके होत हेर विन । 
भानु हेति कीरति प्रभानु के परम पुज, 
भानु-तनया के कहते ही फेर फेर बिन । 
ववाल कवि' सज्भु सारतडनन्दिनी के कहे 
महिमा मही में हात दनन के ढेर विन | 
दरि जात द्ारिद विनेश-तनुजा के कह, 
कहत कलिंदी के कन्हया हात देर विन ॥७१४॥ 
यद्यपि श्रीयसुनाजी के नाम की महिमा से यमराज का त्रास मिटना 
कीर्ति का होता इत्यादि सभी बात सम्भव है। पर रविज्ञा के कहने से 
ही रणजीते, भाजुतनया के कहने से कीरति हो--यमुनाजी के अन्य नामों 
के कीतन से नहीं--इस प्रकार के नियम का वाक्य पुराण इतिहासो में 
कही नहीं। देखा जाता। यहाँ केवल अजुभाल के लिए कवि के ऐसा किया है 
अ्रत प्रसिद्धि-विरुद्ध है । यह पूच्रोक्त स० ४६ के 'प्रसिद्धि विरुद्ध! दोष के 
अन्तर्गत है । 
वेफल्य+- 
अथात्‌ शब्दों की आद्रत्ति में चम कार न होना | जेपें--- 
पजन, प्रयत्तन सो सकंत परजक पाय, 
ग्रकुड फेंडी के फद फदन तुराय रे। 
इले उलओआल आली आलत अलील आल, 
हाल होल खाल पल बोले हाय हाय रे ॥णश्श। 
यहाँ बाच्यार्थ में कुछ विचित्रता नहीं, केवल अ्नुप्रास के लिये 


'शब्दाटम्बर है श्रत अजुप्रास व्यर्थ है। यह पूर्वोक्त ( स० ३८ चाले ) 
+श्रपुष्टार्थत्व! दोष के अन्तर्गत है । 


४०१ अल्झ्धरों के दोष 
वातिनविरोध-- 
नवम स्तवक से निरूपित उपनागरिका आदि वृत्तियों के विरुद्ध 
रचना होना। जैसे--- 
“कवि पजनेश” केलि मधुप निकेत नव, 
दर मुख दिव्य घरी घटिका लटी सी है। 
विधु परवेष चक्र चक्र रवि रथ चक्र, 
गोमती के चक्र चक्रताकृत घटी की हे। 
नीवी तट त्रिवली वली पे दुति कासतु ड, 
कुडली कलित लोभ लतिका वटी की है। 
उपटी की टीकी अ्रभार्टी की वधूटी की नासि- 
टीकी धुर्जटी की ओ कुटी की सपुटी की है ॥७१६॥ 
अड्वाररस में उपनागरिका' दुत्ति के अनुकूल रचना न होकर यहाँ 
कठोर वर्णा वाली विरूद्द रचना है। यह पूर्वोक्त ( सं० १७ ) 'प्रतिकृल 
वर्णता? दोष के अन्तर्गत है । 
घमक दोष 
एक पाद में या दो पादों में अथवा चारो पादो में 
थम्रक! का प्रयोग किया जाना उचित है, तीन पादों में 
धम्रक! के प्रयोग में अग्रयुक्त! दोप है। जैसे-- 
“तो पर बारी उरबसी सुनु राधिके | सुजान, 
तू मोहन के उर वसी है उरवसी समान” ॥७(७/। 
यहाँ 'उर्वशी? पद तीन पार्दों में है। यह पर्वोक्त '( स॒० ३ वाले ) 
अप्रयुक्त' दोष के अन्तर्गत है । 
डपमा दोष 
(१) न्यूनता, (२) अधिकता, (३) लिज्ञ-मेद, (४) 
२६ 
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बचन-मेद, (५) काल-मेद, (5) पुरुष-मेद, (७) विधि- 
भेद, (८) असाइश्य, और (६) असम्भव । ये उपमा के 
दोष हैं । 
( ? 2 न्यूनता--- 

डउपमेय की अपेक्षा उपसान में जातिनात या परिमाण-गत अथवा 
समान घर्म-यत न्यूनता होना | जाति-गत जैसे--- 

चतुर सखिन के म्रदु-चचन वासर जाय विताय, 

प॑ निसि में चाडाल ज्यों मारत यह ससि आय |>(था। 

यहाँ चन्द्रमा को चाएडाल की डपना जाति-गत न्यून है । 
परिमाण-गत, यथा--- 
सोहत अनल-पतग सम यह रवि-रथ नभ माहि | 

यहाँ सूर्य के रथ को अग्नि के पतज्ञ की उपमा परिमाण में अत्यन्त 
न्यून है । कहाँ सूर्य का रथ ? और कहाँ अग्नि क्य पतद्ना ? यह पूर्वोक्त 
( स० २० चाले ) “अजुचितार्थ! दोष के अन्तर्गत है । 
चर्म-गत न्यूनता । जैल्ते+-- 

कृप्ण-अजिन-पट लसत मुनि छुचि मौजी युत गात, 

नील-मेघ के निकट जिमि नभ दिनसनि विलसात |७१४॥ 

यहाँ काली झूगद्धाला श्रोढे हुए श्रोर मोौझी ( मूल के कविबंधन ) 
युक्त मुनि को सूर्य की उपमा है | झूगछाला को तो नील मेघ की उपमा 
दी गई है. पर सुनि की माझ्ी को बिजली की डपमा नहीं कही गई 
अत धर्म-गत न्यूनता हैं क्योंकि उपमेय में जिन ज्ञिन धर्मों का कथन 
किया जाय उनकी समता के लिए उपमान में ली वे ससी समान 
घर्मं कदे जाने चाहिए । यह पूर्वोक्त (स० २२ वाले) '्यूनपढ” ढोपष के 


अन्तर्गत हैं । 
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(९) आषिकता-- 

उपमेय की अ्रपेक्षा उपसान मे जातिगत या परिमाणगत अथवा 
धर्मंगत श्रधिक्‍ता होना । जातिगत श्रधिकता, यथा-- 

कमलासन आसीन यह चक्रवाक विल्साहि, 
चतुरानन युग आदि में अजारचन ज्यों आहि। 

यहाँ चक्रवाक को सृष्टि-निर्माता ब्रह्माजी की उपमा में जातिगत 
अत्यन्त ग्राधिक्य है । कहां चकवा पक्ती ? और कहाँ सृध्टि-कर्ता 
ब्रह्मा १ 
परिगाणयत आधविकता-- 

कामिनि पीन उरोज युग नित नित अधिक वढाहि, 

है घट से गज-कुभ से अब गिरि से दरसाहिं॥ ७११॥ 

यहाँ उरोजो को पर्वत की उपमा परिसाण-गतत अत्यन्त अधिक है। 
यह भी पूर्वोक्त अनुचितार्थ! दोष के अन्तर्गत है। उपसान की अधि- 
कता के कारण उपमेय का अत्यन्त तिरस्कार प्रतीत होने लगता है अत 
ठोष है । 
धर्म-यत आधिकृता--- 

लसत पीतपट चाप कर सनहर वयु घनस्वास, 

तड़ित इंद्र-घनु ससि सहित ज्यों निसि मे घनस्थान ॥ ७२२ [ 

यहाँ श्रीकृष्ण को नीलमेघ की पीतपट को बिलली की और धलुप 
को इन्द्रघनुष की उपमर तो डचित है पर श्रीकृष्ण तो शख सहित नहीं 
कहे गये और मेघ को चन्द्रमा युक्त कहा गया अत यहाँ उपमान से 
इस समान घर्मं की अधिकता है। यह पूर्वोक्त ( सस्या २३ वाले ) 
अधिक पद ढोप के अन्तर्गत है । 
(२) (४) लैज्ञ और वचन भेव्‌>- 

डपमसान और उपमेय मे पुल्लिग अथवा ख्रीलिंग या एक वचन 


दशस स्वचक् द्श्डे 








चाहिये >् अपनाने आम अल डपमेच जल मं 
अथवा वहुदचन समान होना चाहिये | जहाँ उपसान और डपसेच के 
सच जे चचन का सेद होता $ उच्च यह सोघ होता हे 35 _.. 
झाज्यों ने लिंग था वचन का सेद होता है वहाँ यह दोष हांता है| उस 
विनर ड्रोन विधि था नप के गान प* 
कहे जांच कह कान विधि या नप के शुन पु जु, 
लिन. दाख ज् चरित चादती सं “2-5 
सघुर वच हू दाखलां चारत चादना सजु ॥ ८२ 
यहाँ विचरनों उपमेत छुल्लिंग ओर वहु॒वद्दन हैँ किन्तु उडपलान 
स्लीई न लत कि इनका साधारण संघ चहु- 
“धाख खीकषिंय और एक वचन है, इनका साधारण धर्म सहुरे! झ 


< 
चउद्दन कहा गया ् किसका अन्चपय केचल चना! पर्ल्किंग ओर वहवचन 
चंदन कहा गया हे जिसका अन्तर्य कवल चचन छुस्लिय आई बडुदस 


> हो. है...७..७० व अत लिंग झोर वचन 
के साथ हो सकता हे दात्रा के साथ नहीं त॑ लिंग आर वच 
ब्य' 

नकल 


होना । बथा+-- 
रस से इसि सोमभिद त सथ राम-चबान चहँओर 
रत स दास साभ्द स्व रानच-चआान चहुआ 
£ 5 निदाव -मध्यान्ह डे नभ रवि ने अति मे 
जिस निदाव-मब्यान्ह से सभ राब-्कर अ 


द 
ड्छत फिल्िडजजजस अल इस सतकाल की क्या से साथ ब्लड प्त्म 
यहा शोनित सभे! इस सूतकाल को क्रिया के साथ फेतल राम- 
| 





उत्तकाल 

चाए का धअन्चय हो छ रवि-करः के साथ रवि + 
ऋाए का अन्चय हो सकना हे स कि रवि-करा के सा पद का 
£ 4७.5 ५. ० कि बजे 





होना । चथा-- 


किन सोहत जे प्यारी क्ष्चिर पट कसम वन धारि. ४.5. 
हत हा प्वारी |! रचिर पट छुसुंभ तन घ 


साल अवालअवाल-भव॒ छुमग लदा अनुहारि ॥ ण्रथश ॥ 


यहाँ भाचिका को प्यारी सन्बोधन दिपा गाया & अत उपनेय 
यहा चागयक्ोा को स्यारा सन्दरोधन दिया गया हैं अंत उपन॑ 


ऊऋापयिकझा सप्यम पत्च जे कत फंड साथ 'सोहद मे! का अन्चय 
ज्ायक्ला समन्यम पुरप हैं, अद उसके साथ सोहद हो का अन्दच हो 
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सकता हैं। किन्तु उपमान लता! प्रवम पुरुष हैं उसके साथ 'सोदत हो! 
का अन्वय नहीं हो सफता घत पुरुष भेद है । 
(७) विधि-मेद-- 
विधि-बचन के भेद से उपसेय्य था उपम्ान के एक ही वाक्य के साथ 
अन्वप हो सफ़ना--दोनों के साथ नहीं होना । जेप्े-- 
गया लो अवहहु सदा तव कीरति महाराज ॥ ७२६ ॥ 
यहाँ 'प्रयहहु! इस विधि-यचन का प्रस्वय केवल उपमेय 'कीसि! 
के साथ हो सकता है---न क्लि उपसान 'यगा! के साथ । क्योंकि विधि 
अग्रवृत्त को प्रयृत्त करती है, दिन्‍तु गद़्ानी तो वह रही है, इनको 'प्रब- 
हेहु' यह विधि नही कट्टी जा सकती | उपउक्त स० ३, ४, ९, ६ प्रौर 
७ के पाचों दोष पूर्वोक्त (स० ३५ वाले ) 'भन्न प्रकम! टोप 
अन्तर्गत ही ह। 
(८) भ्रत्ताहर्य-- 
अप्रसिद्ध उपमा टी जाना । लेसे-- 
काव्य चद्र रचना करत अर्थ किरन युत चारु | 
काव्य शोर चन्द्रमा का साइम्य अप्रसिद्ध है । थरदि अर्थ को किरणों 
का सासस्य प्रसिद्ध होता तो उसके सम्बन्ध से काव्य का और चन्द्रमा 
का साच्य्य--अ्प्रसिद् होने पर भी--क्द्दा जा सकता था, पर अर्थ श्र 
किरण का साहश्य भी मसिद्ध नहीं । 


६६) अप्तम्मव--+- 
अ्सम्भव उपमा दी जाना । जैसे-- 


धनु-सडल सा परतु है मपत सर खर-वार 
ज्यों रवि के परिवस ते परत ज्वलित जल वार ॥ ७२६ ॥ 


५ 


श्र 


्त्पन्षा दोष 


न 


बा .. आप शब्दों 
इत्यादि शब्द 


जस 


ह.॥ 
ट् 


उत्यज्ञा मे यथा 


से, 





४ ही 
बॉ बरौए 
॥६ 
3 
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चर 
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हि 
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प्रय ॥ ७ 
प्रोन्तरन्यास दोष 


उत्पेत्षञा-सूलक अथोनन्‍्तरन 


३. 
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हे 


हु 
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रच्छुत हिमिगिरि मन्ठु तमहि गुफा लीन रवि-भीति, 
सरणागत छोटेन पर करत बड़े जन ओतिऋ ०श्८। 


तम' अचेतन हे उसे सूर्य से भय होना सम्भव नहीं केवल 
कहल्पनामात्र--उसेक्षा है । इसी प्रकार हिमाद्नि द्वारा उसकी रक्षा किया 
जाता भी कहाँ सम्भव हैं ? इस मिथ्या कल्पना के समर्थन के लिये 
यत्न---उत्तराधे में श्रर्थान्तरन्याप्त का प्रयोग--करना सर्वधा व्यथे है । 


समासोक्ति दोष 
समासोक्ति में उपमान-वाचक शब्द का अयोग 
दूपित है | 
समान विशेषणों के सामव्ये ही से शअप्रस्तुत रूप उपनान का 
अफाश हो जाता है । फिर उसका शब्द द्वारा कथन पुनुरुक्ति हे अतः 
यह पूर्वोक्त (स० ३८ बाले) अ्रपुष्टार/ या (स० ४१) दाले 'पुनरुक्ता 
दोप के भ्रन्तर्गत है । यथा-- 


स्पर्श करत रवि-करन विसि लखि उर ताप जु आन, 
कामिनि अरु चिर दिवस-श्रिय गहन कियो बहु मान ॥ ७र६ ॥ 


नि कलम पते वीक आन अली कप लि 2 न 
$ सूर्य के भय से गुफाश्रों में द्िपि हुए अन्धकार की सानों हिमालय 
रक्षा कर रहा है। यह उचित ही है क्योंकि शरण में आये हुए छोटे जनों 
पर बडे लोग कृपा किया ही करते है । 
क॑ औप्म वर्णन है। सूर्य द्वारा अपने करों से, ( किरणों से, नायक 
पत्त में हार्थों से ) दिशा को ( अथवा श्रन्य नायिका को ) स्पर्श करते 
देख कर हृदय में ताप बढ जाने के कारण कामिनी ने ओर चिर दिन श्री 
ने (दिन बडे हो जाने रूप शोसा ने ) अत्यन्त मान ( दिन श्री के पत्त में 
परिमाण और नायिका पक्त में मान अर्थात्‌ कोप ) श्रहण कर लिया | 


् 
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यहाँ सूर्य और दिशा मे जिस प्रकार समान विशेषणों से--सूर्य 
घुछ्ििद् और दिशा स्ीलिद्न होने के कारण--नायक और प्रतिनायिका 
की अतीत होती है, डसीमफार समान विशेषणों से औप्म के दिन की 
श्री ( शोभा ) में भी नायिका की श्रतीति हो जाती हैं। फिर यहाँ 
उपमान-वाचक कामिनी” पद का प्रयोग पुनरुक्ति है। 


अप्रस्तुतप्रशंसा' दोष 


अग्रस्तुतप्रशंसा में उपभेय-बाचक शब्द का प्रयोग 
दुपित हैं । 

जैसे 'समासोक्ति' में समान विशेषणों द्वारा श्रश्नस्तुत की प्रतीत 

हो जाती है, उसी अ्रकार “अ्रस्तुतप्रणसा! में भी ठुल्य विशेषणों हारा 


प्रस्तुत का श्रकाश हो जाता है फिर उस ( प्रस्तुत ) का शब्द द्वारा 
कथन पनावश्यक है। यथा--- 

फूल सुगन्व न फल मधुर छांह न आवत कास, 

समर तरु को कृपन ज्यों वढिवों निपट निकाम ॥| ७३० ॥ 

यहाँ अग्रस्तुत सेमर चूक्ष के वर्णन में तुल्य-चिशेपर्णों द्वारा ही 
प्रस्तुत स्वार्थी धन-परायण कृपण की ग्रत्तीति हो जाती टै । फिर उसका 
कृपन! शब्द द्वारा कथन किया जाना च्यू्थ है, अत यह पूर्वोक्त स० ४१ 
चाले 'घुनरक्ति' ठोप के अन्तर्गत है । 


इसी प्रकार अन्य अलक्वारों के दोप भी पूर्वोक्त ६० ढोपों के 
अन्तर्गत हैं। 


अच भ्रचालित परिषाटी के अनुत्तार अन्थकार का कुछ 
परिचय--- 


वेस्य अग्रकुल साहि इक विदित अरल पोद्दार, 
तहेँ अगटे मरुभूमि में पूरव पुरुष उदार । 


8०६ अ्लंकारों के दोष 


वासी रामगढ तयों निवासी मथुरा के, सेट- 
गुरुसहायमत्ल) टेस देसन बखानिये। 
जिनके पनस्याम[ पनत्याम लो ताने सित, 
फोरति-वितान जग जाहिर प्रमानिये। 
पिनके जैनारायन गुविन्दपद भक्षी में 
, परायन भये हैं सो दाती प्रज मानिये। 
उनको सुतत ज्वेष्ठ नाम जाक़ो कन्हैयालात, 
काव्यकल्पतर को प्रणेता ताहि जानिये ॥१)॥ 
अन्य रचना प्रयोगन-- 
काव्य-विपय अति गहन उहँ उरक्ती निज मति जान, 
समुमत को कु सुगम मग कियो प्रंथ निरमान॥ ७३२॥ 
साहित समुद्र है श्रगाध तयों अपार याक्रो, 
. पाणवार आजल्ों न काहू भर पायो है। 
-तो मतिमंदर कहा जानत प्रबंधन को 
कोविद कविंदन को चित्त हू भ्रमायों है। 
भरतादिक कर्मधार कीन्हों निर्धार याको, 
करि उपकार सुढि भारय वाया है। 
ताह्दी द्वार जाय जेतो पहुंचसक्यों हों तेतो, 
मति अनुसार सार ताको समुभागों है ॥७३श॥ 
सत्र विदेन-- 
लख्यों परत जग मे न कु निरयुन ओर 'द्योष, 
सज्जन निज जिय समुझ्रि यह अकटहि गुन ठकि दोप ॥ ५४४॥ 





# जयपुर (स्टेट राजधानी) से लगभग ६० कोस के फासले पर सीकर 
रा्यान्तगंत रामगढ़ प्रसिद्ध है। ३ मन्यकत्तों के प्रपितामह पुष्यपाद सेठ 
गुत्सहायम्ल । [| अस्यकर्ता के पितामह पूज्पाद सेठ धनश्य्रदास। 


दशम स्तत्क ४१० 


अन्ध समर्पण-- 
नायक गुविंद ब्ृपभाजु-खुता नायिका, 
दूजे जग नायक आ नायिका न मानो में | 
रसिक वही है रिभवारहू वही है साथे, 
आरे को रसिक रिकवार हू न जानो मे | 
भूपन मिस चरित कहे जग-सूपन कं, 
आए सब भ्सित आधि-व्याधिन अमानो में । 
तासो रचि त्रथ हित उनके विनोद पद-- 
उनही के अर्पि आज आनेंद अधघानों में ॥ ७३४॥ 
इस थन्थ की गप्रथमावातति अलड्जारप्रकाश का रचना काले--- 
गुन-शर-निधि-ससि वर्ष# सुध सित पख सावव मास, 
हुतिया तिथि पूरनः भयों अलकार परकास॥ ७३६॥ 
ट्वितयावरात्ति-काव्यकल्प ट्रम-का रचनाकाल--- 
पूर्ण सिद्धि निधि भूमि शुभ|' विक्रम वर्ष प्रसान, 
कांव्यकल्पतरु अंथ यह निर्मित भयो सुजान ॥०१ण। 
अस्तुत तृ्तांव ससकरण का रचना काल-- 
उन्नीसो उक्यानवे |! बिक्रस वर्ष अनूप, 
काव्यकल्पतरु अ्रथ को परिबधित यह्‌ रूप || ७१८ || 
भन्धान्त मगलाचरणु--- 
गणपति सिद्धि अगार शुरु, शुविद गया, गिरा। 
पाचहु आदि गा कार नित नव सम संगल करहिं ॥ ७३६ ॥ 











# सबतू १६४३ विनसी | |' सबत्‌ १६८० विकसी । 
$ इस परिचर्द्धित तृतीय सस्करण की रचचा का समय विक्रमीय 
संवत्‌ १६६१। 
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नवम स्हवक ३०5 


यह उदाहरण देवकृत प्याकस्मिक कारण का है । कही देवकृत आक- 
स्मिक कारण के बिना भी समाधि अलफक्लार होता है | जैसे-- 


जुग पानिप पूरन पीन पयोधर कचन कुस विभूषित 

इग चचल कज विलोकन संजुल वंदनवार तनी जित ह, 

स्मित फूलन की वरपा वरसे पिय आगम हेत अमोदित हैं, 

रमनी-तन की छविसों सहजें भये मंगल साज सुसोभित हैं।४४४५ 

विदेश से आते हुए अपने पति के सम्मुस दो घट, चदुनवार और 

सुष्प की वर्षा आदि मद्ल काये नायिक्का के अ्र्नों द्वारा स्वय सिद्ध हो 
जाने से यहाँ देवकृत कारणान्तर नहीं किन्तु नायका की शअ्रद्भञ शोभा 
द्वारा स्वत॒सिद्द छुआ है। 


नल दे ननओओ 


( ध्रद्ट ) प्रत्यनीक अलडगर 


साक्षात्‌ शत्रु के जीतने में असमर्थ होने के कारण 
शत्रु के सम्बन्धी के तिरस्कार किये जाने को अत्यनीक 
अलक्लार कहते हैं । 


पअत्यनीक! शब्द भ्ति! और “अनीक' से वना है। अति? का अर्थ 
यहा प्रतिनिधि है---प्रति अतिनिधो वीप्सालक्तणादी प्रयोगत ॥!--अमर- 
कोश । और “अनीक' का श्रर्थ है सेन्य--“अनीकोअ्स्ीरणेशेन्ये ।!--- 
मेदिनी कोश | अत श्रत्यनौक का अर्थ है सेन्‍्य का प्रतिनिधि। यहा 
सैन्य का अर्थ लक्षणा द्वारा शत्रु! महण किया गया है अर्थात्‌ शत्रु का 
प्रतिनिधि। प्रत्यनीक अलक्कार में लक्षण के अजुसार शत्रु के 
प्रतिनिधि अर्थात्‌ सम्बन्धी का तिरस्कार किया जाता है। प्रत्यनीक में 
शत्रु के सम्बन्धी दो भकार के होते हैं--- 
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साज्षात्‌ सस्पन्धी । श्र्थात्‌ शत्रु के साथ साधक्षातर सम्बन्ध रसने 
वले का तिरस्कार किया जाना | 
परस्परागत सम्यन्धी । प्रयास शत्रु के सस्बस्धी के साथ सन्वन्ध 
रखने व से का तिरसार जिया थाना । 
साक्षात्‌ सम्बन्धी का तिरस्कार--- 
अपने र॒म्य रूप से तुमने विगलित दर्ष किया कंदर्प, 
रहती है अनुरक्त तुम्दी मे वह रसणी रमणीय स-दर्प, 
कुसुमायुध निज सुमन-शरो से सज्जित कर पुष्पों का चाप, 
चलता है वश नहीं आप पर अत दे रहा उसको ताप ॥४५४६ 
नायऊ के श्रति दूती के चाक्य हैं । अ्रपने से 'धधिक सौन्दर्यशाली 
नायक को जीतने से श्रसमर्थ द्वोकर कामदेव द्वारा उस ( नायक ) में 
प्रजुरक्त रहने वाली नायिका को सतप्त फरना कष्टा गया है। यहाँ नायक 
के साथ नायिझा का सा्षात्‌ सम्बन्ध है । 
“जहर-सलाह अरु लाखा-ग्रह-दह अरु, 
: द्रोपदी की आह सों कराह जियजारथो ते#। 
छहा फिर फेर सुत जेर कर मारथो हेरा 
वीन[ सब बेर द्ाव विह॒द विचारथों ते । 
मूल-तथ वार्ता के स-टीक अथ धारयो धीर' 
प्रत्यनीकालकृति को प्रकट पसारधो ते । 
भीस-पन स्मारथो कुरु-भूप को न सारयो वाको, 
प्रान-प्रिय मारथो रन करन पछारयों तें? ॥४४७॥ 
यह अर्ञुन के प्रति श्रीकृष्ण के वाक्य है । दुर्योधन की जघा विदीर्ण 
करने की भीमसेन की प्रतिज्ञा के कारण दुर्योधन को मारने में असमर्थ 
अजु न द्वारा दुर्वोधन के परम-प्रिय कर्ण फा घध किया जाना कट्ठा गया 
है । दुर्योधन के साथ कर्ण का साक्षात्‌ सम्बन्ध है । 


# तने अपना हृदय जलाया । '' देखकर । [; चुनचुन कर । 


नवम स्तवक इ्ष्ट 


परपरागत सम्बन्धी का तिरस्कार--- 


“तो मुख-छुबि सों हारि जग भयो कलक समेत, 
सरद-इन्दु अरविंदमुखि | अरविदनि दुख देत” ॥५४८।॥। 


कंजमुखी नायिका की सुख-कान्ति द्वारा पराजित चन्द्रमाद्वारा मुख के 
साथ साचश्य सम्बन्ध रखने वाले कमलों को दुख दिया जाना कहा 
गया है । 

यद्यपि 'अत्यनीफक' सभी अर्थों में स्वतन्त्र अलक्कार माना गया है। 
पर इसके साथ हेतृत्मेज्ञा श्रवश्य लगी रहती है प्रत्यनीक में और हेतृ- 
स्पेज्ञा में यही भेद माना गया हे कि अत्यनीक में शन्नु के सम्बन्धी का 
त्तिरस्फार किग्रे जाने का चम'फार विशेषहेै, कि तु परिड्तराज इसे हेतूस्मेच्षा 
के भ्रन्तगत ही मानते है । 

भारती भूपण में प्रत्यनीक का-.- 

“बरन स्याम, तम नास तम उभ्य राहु सम जान, 
तिमिर हि ससि-सूरज मसत निसिद्नि निश्चय सान ।7४४६ 

यह उदाहरण दिया है। इसमें प्रत्यनीक नहीं क्योंकि चन्द्रमा श्रौर 
सूर्य द्वारा तम को शत्रु ( राह ) का सस्बन्धी समझ कर उसका ( तम 
का ) असन नहीं कहा है किन्तु तम को'निसिदिन निश्चय मान! के 
प्रयोग हारा निश्चय रूप से राहु समझफर असन कहा गया है । अत 
यहाँ प्रत्यनीक नहीं। 

यदि यह दोहा--- 


राहू तें न बसात कछु अवल सच्चु विज जानि, 
तिमिरहिं ससि-सूरज ग्रसत तुल्य-नाम तर्मा मानि।। 
इस प्रफार कर दिया जाय तो इसमें प्रत्यनीफ अ्रलक्वार ह्टो जाता है--- 
इसमें तम को ( अ्रन्धकार को ) निश्चित रूप से राहु न जान कर राष्ट 


३०६ काच्याथापत्ति 


के साथ 'तमा नाम की समानता का सम्बन्ध अन्धफार में सान कर 
राहु के सम्बन्धी तम का तिरस्फार वहा गया है। 


नललन * कपट जललल>नमन 


( ४६ ) काव्याधोपत्ति अलझ्वार 

दण्डापूपिका न्याय के अनुसार किसी कार्य की सिद्धि 
के वर्णन को काव्या्थापत्ति अलड्जार कहते हैं । 

आपत्ति! का अर्थ है आरा पडना। श्र्वापत्ति का श्रर्थ है अर्थ का 
आा पढना । इस अलद्ार में कसी एक प्रर्थ की सिद्धि के सामर्थ्य से 
दूसरे अर्थ को सिद्धि स्वय भरा पढती ऐ--हो जाती है । जैसे 'सूसा दण्ड 
को खा गया! ऐसा कहने पर दण्ड से चिपक्रे हुए मालपूर्ओों का मूसे 
द्वारा खाया जाना स्वत- सिद्ध हो जाता है । दण्डापूपिका स्याय इसीफो 
कहते हैं। उसी पबार यहाँ जिसके हारा कोई कठिन कार्य सिद्ध हो 
सकता ६ । उसके द्वारा सुगम कार्य सिद्ध होना क्या कठिन हैं? ऐसा 
वर्णन किया जाता है । 


उदाहरणु--« 

सुत मिस ले हरि नाम जब कटी अजामिल पास, 

जो सुमरत श्रद्धा सहित उनहि कहाँ भव त्रास ॥श्शण। 

पुत्र के न'म कहने मात्र से यम की पाश कटना कठिन कार्य है। 

यहाँ “अपने पुत्र नारायण” के नाम कहने सात्र से अजामिल 
की यस-पाश कट गई।” इस कथन के सामर्थ्य से जो श्रद्धायुक्त 
श्री हरिनाम कीतेन करते हैं उनका संसार-ताप नष्ट होना स्वत सिद्ध 
कहा गया है। 

कामिनि-जुगल-उरोज ये निकसे निज-हिय-भेढ, 

ओरन हिय-मेदन करत इनहि कहाँ चित खेद ॥५४१॥ 


है” 
नवम स्तवक ६१९० 


पज्ञेत उरोजों ने अपना हृदय भेदन किया है! इस कथन के सामर्थ्य 
से उरोजों को दूसरे के हृदय भेदन करने में दया का न होना स्वत सिद्ध 
कहा गया है । 

“ज्ञाज को लेप चढाइ के अंग पची सच सीख को मत्र सुनाइके, 
गारडू है त्रज-लोग थक्‍्यो करि ओपध बेसक सोंह दिवाइके, 
ऊथधी। सो को 'रसखान' कहेजिन चित्त धरी तुम ऐसे उपायके, 
कारे विसारे को चाहेउतारथो अरे! विपवावरे राख लगायके” ५५२ 

यहाँ “श्रीकृष्ण रूप काले विषधर-सर्प के विप से व्याकुल हम लोगों पर 
जब शिक्षा रूपी गारुडीय भर्नों आदि के उपचार का भी कुछ प्रभाव नहीं 
पढा? यह कहकर' तब हम लोगों पर उदवजी ! तुम्हारे हारा जवान केडपदेश 
का क्या प्रभाव हो सकता है? यह बात स्वयं सिद्ध होना फहा गया है । 


“अम्जु ने भाई को पकड हृदय पर खीचा, 
रोदन-जल से स-विनोढ उन्हें फिर सीचा, 
उसके आशय की थाह मिलेगी किसको ? 
जनकर जननी भी जान न पाई जिसको ?॥४५१॥ 
यहाँ 'भरतजी के श्राणय को जब जन्म देने वाली उनकी मात्ता भी 
न जान सकी! इस कथन के सामर्थ्य से (उस भरत के आशय को दूसरा 
कौन जान सकता है! यह बात स्वय सिद्ध होना कहा गया है । 
काच्यार्थापत्ति श्रलक्षार श्लेप-मुलर होता है तो अधिक चमत्कारक 
हो ज्ञाता है। जैसे-- 


तरुनी-स्तन-मंडल लग्यो लोटत हार लखात , 
हे मुक्तन की यह दसा का रसिकन की वात ।५५श॥ 
इस पद में 'झुक्तन! पद छि्ट है--इसके “सोती” और 'झुक्त जन 
दो अर्थ हैं । 


न ++ञस ४ ७-०० 
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(६० ) काव्पलिज़ अलइूगर 
बड़ 6 हे 
जहाँ कारण को वाक््या्थंवा और पदार्थता होती है 
वहों 'काव्यलिड्र' अलड्डजार होता हैं | 
काव्यलिड्न! में काव्य” श्र 'लिझ्ठ! दो शब्द हैं। काव्य! शब्द 
का अयोग यहाँ तकंशाख्त्र में माने हुए 'लिड्क! से घ्रथक्ता करने के लिए 
किया गया है। “लिप्न” शब्द का ध्र्थ है हेतु अर्थात्‌ कारण । काच्यलिड 
अलझर में जिस वात को सिद्ध करना सापेक्ष होता है उसको सिद्ध 
करने के लिये उसका कारण वाक्य के श्र्थ में ग्रथवा पद के अर्थ मे कद्दा 
जाता है। श्रत इसके ठो भेद है-- 
(५ ) वाक्ष्यार्थता भर्थात्‌ सारे वाक्य के श्र्थ में कारण 
कुहा जाना । 
(३ ) पदार्थता अर्थाव्‌ एक पढ के श्रर्थ में वारण बहा जाना । 
वाक्यार्थता का उदाहरण--- 
सव तीरथ चित्त | लजावतु है. रुसकावतु लाहि उधारन को, 
कर कानन लावतु हे सव ठव घिनावतु नेक निहारन कों, 
करुना करिगन्ज भरी हो अहा ! अब साहि उधारन कों, 
(५ ८ 
ठुम गव धदारन हा करता सवका, अच-आधघ निवारन कॉं!श्शश | 
यहाँ चौथे पाठ में श्रीगड्भाजी को सारे तीथ॑ और देवताओं का शर्दे 
विद्वीर्ण करने वाली कही गई है, इस बात को सिद्ध करने के लिये इसका 
कारण पहिले के तीनों पा्ों के सारे वाक्‍््याव सें कहा गया है। अर्थात्‌ 
डूस रूथन से गर्व-हरण करने के कथन की सिद्धि की गई हैं | 
“कनकक कनक' ते सांगुना सादकता अधिकाय, 
वह खाये वीरात हैँ यह पाये बोराय/॥श्शद्षा 


सुबर्ण । (' घव्रा। 


नचम स्तवक ३१२ 


बतूरे से सोने को सौोगुना अधिक कहने का कारण उत्तरार्द्ध के 
वबाययार्थ में कटकर इस कथन को सिद्ध क्या है | 


[0१ 


“दीय सिरोसनि सीय तजी जि्हि पावक की कलुसाइ दही हं, 
धर्म-घुरधर वधु तज्यो पुरलोगन की विधि वोलि कहीं 
कीस, निसाचर की करनी नसुनी न विल्ञोक न चित्त धरी हें, 
रास सदा सरनागत की अनखोही अनसी सुभाय सही ह”५५७ 

यहाँ चौथे चरण में कहे हुए--'श्रीरघुनाथजी शरणागत्त के 

अच्चुचित कार्या को भी सदा सहन करते है! इस वाफ्य को सिद्ध करने के 
लिय्रे इसफा कारण सुप्रीव और विभीपण के चरित्र का डह्लेस 
करके बताया गया हैं | 


“अब रदीस सुसकिल पड़ी गाढ़े दोझ काम, 
सॉँचे से तो जग नहीं भठे मिलें न राम॥५श्ट॥ 
यहाँ पूर्वार्द के चर्णन का उत्तराद के चाक््यार्थ में कारण 
गया है । 


पदार्थता का उदाहरण॒--- 


“जिन उपाय ओरें करे यहे राख निरधार, 
हिय वियोग-तस टारिहे विधु-बदनी यह नार” ॥५५६॥ 
यहाँ वियोग रूप तम को दूर करने का कारण विघु-बदनी € चन्द्र- 
सुझी ) इस एक पढ के अर्थ में कहा गया है । 
काव्यलिद्न में जो कारण” कहा जाता है. उस कारण का कारण 


शब्द द्वारा अयोग नहीं किया जाता है--चह अर्थ द्वारा बोध हमरा 
करता हे# । थत --- 





# गम्बसानहेनुत्वकस्पेव हेतो सुन्दरत्वेन प्राचीन. काव्यलिद्न- 
ताअ्थ्युप गमाव्‌ ।' उद्योत काब्यलिड्ठ प्रफरण । 


३१३ काव्यलिडा 


रक्षक ओर सुशिक्षक-- 
पालक भी प्रजा के असाधारण थे, 
अत  इहिलीप पिता थे 
निज-पिता केवल जन्म के कारण थे॥४६०॥ 
यहाँ अत ? शब्द के प्रयोग द्वारा कारणता स्पष्ट क्द्द दी गई है । 
यहाँ यह अलक्कार नहीं है । 
परिकर! ओर काव्यलिंग का पृथक्वरणु--- 
पूर्वोक्त परिकर ऋलक्षार में पदार्थ या वाक्‍्यार्थ के वल से जो अर्थ 
अतीत होता है वही वाच्यार्थ को पोषित करता है, जैसे-- 
कलाधार ट्विजराज तुम ताप-हरन विख्यात, 
क् र-करन सो दहत क्यो सो अवला के गात ॥५६१॥ 
यहाँ (परिकर में) चन्द्रमा के 'क्लाघर' आदि विशेष हैं, इनके श्रर्थ 
में जो महन्च अ्रतीत होता है वही विरहिणी के उपालम्स रूप वाच्यार्थ को 
समर्थन करता है, केचल कलाधार आदि शब्द नहीं। पर काव्यलिद् में 
साज्ञात्‌ पढार्थ या वाक्ष्यार्थ ही कारण भाव को आप्त होते ह--जेसे--- 
“हिय वियोग-तम टारि हू विध्वु बदनी यह नारि! में “बिशवु- 
बदनी” पद ही वियोग रूपी तस को दूर करने में कारण है--इसमें 
किसी दूसरे श्र्थ की अतीति की आकाचा नहीं है । 


आचार्य मम्मट ने काव्यलिड् का नास हेतु या काव्यहेतु भी लिखा 
है# । झाचार्य दण्डी और महाराजा भोज ने तो काब्यलिड्न को 'हेसु 
अलक्षार के अन्तर्गत ही कारक हेतु नाम से लिखा है। और हेतु' के भाव 
साधन और अभाव-साधन आदि उपसेद लिखे ह। 'कविप्रिया! में भी 
हेतु अलझर दण्डी के काब्यादर्श के मतानुसार लिखा है। किन्तु 


हक 


# देखिये काव्यप्रकाश वालवोधिनी टीका घू० ८२४ । 
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थे उदाहरण ठेने में सफल नही हो सके ६ । दण्डी ने असाव हेतु का-- 
करि कंपित चदन वनर्टि परसि सलय पवमान, 
परथिकन के जिय लंब को आया यह पवमान ॥ए६श॥ 
यह ( जिसका यह अज्ुवाद है वह संस्कृत पद्य ) उटाहरण देकर 
कटा है कि मलय पवमान ( पवन ) को पथिका के आण-दर्ण (अभाव) 
का साधन कहा जाने के कारण यहाँ अभाव साथन हेत अलक्षार हैं 
कांदांप्रया मे अमभाव-दृत दा-- 

“जञान्या न मे मद जावन का उतरथा कब काम का कास गयाह, 
छाड़न चाहत जाव कलंबर जार कलचर छाड़ू दयाई 
आवत जान जरा दिन लींलत रूप जरा सव लीलि लयाइ, 
फरेसव ड् कट गे सम साधन सिद्ध मम 
केसव रास ररा ने ररता अनसाधथे ही साधन सिद्ध भयाई | ५६३ 

यह उद्यहग्ण दिय्रा हैं । इसमें राम नाम के स्मसण करने रूप 
कारण के बिना ही काम का नष्ट होना आदि कार्य कटे गये है, जसा कि 
अ्रनसावे ही साधन लिख सबोई' के श्रयोग द्वारा स्पष्ट है। कारण के 
अम्राव में कार्य का दोना तो विभावना छलक्कार का विषय हे। 
अत यहाँ अभाव देनु नहीं । इसी अक्ञार भाव-अभाव हेनु का कवि 
प्रिया में-- 

जा दिन ते ब्रृषमाउलली दि अली ! मिलये मुरलीघर तें ही, 

साधन सावि अयगाध सब बुधि साधि आ दृत अभ्नतन से ही. 

ता दिन तें दिनसान छुड्ंन के कसब आवत वात कहे ही, 

पाछ अकाल अकास ससी, वढि श्रम समुद्र रह॑ पहिले दी? ४5४ 

यह उदाहरण दिया हैँ | इस पत्र में कातह्यादर्ण के--- 
“पश्चात्पर्यस्थकिरणानुदीण  चन्द्रमण्डलम, 
ग्रागेव हरिणाज्षीणामु॒दीणों रागसायरः 7 


--काब्यादर्णश २३२६७ 


वी 


दश्श ., अर्थान्तरन्याल 





इस पच्य से साव दिया गया है । किन्तु दण्दी ने इसे चित्र-हेतु के 
उदाहरण सें दिया है न कि भाव-हेनु के डठाहरण में | चद्यपि इसमें 
कार्ये-क्ारण पौर्वापर्य रूप अतिशयोक्ति ( अ्त्यन्ताश्योक्ति ) दै। पर 
दण्डी ने इसको अतिशयोक्ति के सेटों मे न लिखकर चित्र-देतु के अन्त- 
गंत लिखा है 

भारतीभूपण मे क्ाव्यलिड्न का यद लक्षण लिखा है 'समर्थन 
योग्प कथितार्थ का क्लाएक कारण द्वारा समर्थन किय्रा जाना |! किन्तु 
ज्ञापक' कारण अनुमान अलक्षर में होता है, न कि काव्यलिड् में ॥£ 


3३३०, 
नमक न वनिभााजणजणा 


€्‌ 
(६१ ) अधथोन्तरन्धास अलइगर 

सामन्य+* का विशेष से अथवा विशेष का सामान्य 
से साधर्म्य अथवा बैधम्य से समर्थन किये जाने को 

अर्थान्तरन्यास” कहते हैं । 
अर्धान्चरन्यास का अर्थ है अर्थोन्तर ( अन्य अथे ) का न्यास 
अर्थात्‌ रखना । अर्थान्तरन्यास धलझार में एक अर्थ ( सामान्य या 
विशेष ) के समर्थन करने के लिये श्रन्य अर्थ ( विशेष या सामल्य ) 
रक्खा जाता है। अर्थात्‌ सामान्य इत्तान्त का विशेष दृत्तास्त द्वारा और 
विशेष का सामान्य द्वारा समर्थन किया जाता है। सामान्य और विशेष 





# “हेसुस्चिवा भचति ज्ञापडो निष्पादकू समर्थन्चेति । तत्र क्लापको 
अनुमावस्थ विषय ॥?--लाहित्यदर्पण काआ्यलिद्ध म्रररण । 

| सब लोगों से साधारणत सम्बन्ध रखने वाली वात को सामान्य 
ओर किसी विशेष ( ज़ास ) पुक व्यक्ति से सन्वन्ध रुसने वाली चात 
को विशेष कहते हैं । 


नवम स्तवक् 5203 





में प्राय एक मद्धत और दूसरा श्रप्नक्उत होता डे। यद्द चार पक्ार का 
होता ईं-- 
( १ ) विशेष से सामान्य दा साधर्म्य से समर्थन । 
( २ ) सामान्य से विशेष का साधस्य से समथन । 
(३ ) विशेष से सामान्य का वधर्य ले समर्थन । 
(४ ) सामान्य से विशेष का वेधन्य से समर्थन । 
विशेष से सामान्य का साधम्य से समर्थन--- 
लागत निज-मन दाप ते सुर हू विपरीत , 
पित्त-राय-चस लखत नर म्वेत सखहू पीत ॥५5४५॥ 
अपने चित्न के ठोप से सुन्दर वस्तु भी घुरी लगती है? इस सामान्य 
बात का यहाँ पिच-रोग ( पासटुसेग ) वाले को सफेद शंस्य भी पीला 
दिलाई देता है! इस विशेष-ग्र्थ के कथन दाग समर्थन क्रिया गया हैं 
यहाँ पूर्व में लागत! और उत्तराद्ध में लखन! यह दोनों व्रियाएँ 
साधर्म्य से कही गई हैं । 


4वढ़ न हज गुननि विछठु विरद वड़ाडइ पाय , 
कहते धतृरसा कनक गहना यब्या न जाय ॥४55॥ 
विर्द की बडाई पाकर अर्थात क्चल नाम बढा होने से गण के 
बिना बढा नहीं हो सफता! इस सामान्य बात या यहाँ घवरे के विशेष 
बृचान्त हारा समर्थन किया गया हे। यहाँ पूर्वार्दा में केवल 
नाममात्र से बडे न होना! और उत्तराद्द के गहना न सदा जाना इन 
वाक्यों से निपेघासक क्रियाओं का साथरम्य है । 
“रदिसमन नीच कुसय सों लगत कलक न काहि , 
दूध कलारी-कर लखे का मद जाने नांहिआश्क्ष्णा 
यहाँ पूर्वाद्ध के सामान्य वृत्तान्द का उत्तराद में दर और कलारी 


विशेष 


वेशेष द्रत्तान्त हारा समर्थन किया गया है । 


१७ अर्थान्तरन्याप्त 


सायान्य ते विशेष का साधरस्य से सवर्थन--- 
पाके वायू यदि घन वहां ब्वद्यरू घिसावे, 
हो ढवाग्नी-ज्वलित चमरी-चामरो को जलावें- 
तो उसकी तू वरस, करना ताप-नि शेष क्योकि- 
दाना ही के दख-दसन का सस्पद्दरा सजनां का।श्द्टा। 
मेघदूत में मेघ को यक्ष ने यह कहऊर कि “हिमालय में बायु-वेग 
से परस्पर रिसडते हुए देवदारु के दृ््षों से उत्पन्न होने वाली दावाशि-- 
जो चमरी गऊओ की पूछ को शलाती है, उसे ठ्‌ शमन करना” फिर 
इस विशेष बात का चौथे चरण की सामान्य वात ह्वारा समर्थन 
क्या है। 
अधघम पतित अति नीच जनो का अहो आप करना उद्बार- 
छोड़ नहीं सकती हो यगे ! जिस अकार करुणा चितधार , 
उसी प्रकार झुझे भी रहता अघ-ओधों से प्रभ अपार , 
डहासकता क्या जवबनि। फकिसीसे निज स्वभाव का हैं परिहार ।४5६॥ 
यहाँ प्रथम के तीन पाठों मे श्रीगद्स्‍ाजी के स्वाभाविक्र कार्यों की 
और वक्ता ने अपने स्वाभाविक कार्य की जो विशेष वात कही है, उसका 
चौथे पाढ में सासान्‍्य बात द्वारा समर्थन क्या है। 


“सरवर तीर न पीवहीं स्वाद वू द को आस , 
केहरि कवहूँ न ठन चर जो ब्त करे पचास | 
जो त्रत करे पचास विपुल गज्जूहि विदारे, 
धन है गरव न करे निधन नहि दीन उचारे। 
'न्रहरि' कुल क स्वभाव मिटे नहिं जब लग जीचे, 
बरु चातक मर जाय नीर-सरवर नहिं पीवेशआाश्ण्णा। 
यहाँ चातक आदि के विशेष बृत्तान्व का कुल का स्वभाव नहीं 
सटत? इस सामात्य द्वारा समर्थन क्रिया यया है | 
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“म्रमरी | इल माहत सानस के वस सादक हू रस भाव सभी, 
सघु पीकर और सदाव न हो, उद्चजा वस है अब क्षेम तभी, 
पड़ जाय न पकज-यंबन से निशि यद्यपि ट छुलछ दर अभी, 
दिन दंख नही सकत स-विशप किसी जन का सुखभाग कभी ४७१ 

यहाँ अ्रमरी के विशेष ब्ृत्तान्त का चतुर्व पाद के सामान्य द्वत्तान्त 
ड्वारा समर्थन झिया सया ७ । इस उठाहरण में ऋर्थान्तरन्यास के साथ 
अप्रस्तुतत्रणंसा अलझार मिश्रित है । 
विशेष से सामान्य का वेधर्म्य से सम्थंन--- 
भगवान यदि रक्षक रहें रक्षा बनी रहती तभी, 
अन्य काई भी किसे क्‍या है वचा सकता कभी ? 
सृत्य-मुखजाता पहुंच घर मे सुरक्षित भा नक्‍या, 
किंतु रहता हू बचा रण में अरक्षित भी नकक्‍या॥शए्ष्य।[ 
यहाँ पूर्वाद के सामान्य कथन का उत्तराद्ध के विश्येप कथन द्वारा 
वैधम्ये से समर्थन किया गया है। 'सुरक्चित! के साथ अरजित” का 
चै4र्म्य है । 
सामान्य द्वारा विशेष का वेधरम्य से समर्थन--- 

“वारिधि तात हुतो विधि सा सुत आदित-सोम सहोदर ठोऊ, 
रंभ रसा भगिती जिनके मधबा मधुसंदन से चहनाऊ, 
तुच्छ तुपार पर नहिं. होय इता परिवार सहाय न सोर 
ट्ाटे सराज गिर जल सें सुख सपति मे सबके सब काझ ४७६ 

यहाँ क्मलके विशेष द्त्तान्त का चौथे पादमें 'सुख्र सम्पति में सबके 
सब कोऊ' इस सामान्य के कथन द्वारा चेंवर्सय से समर्थन क्या यया है 
ज्लेप मिश्चित धर्थान्तरन्यास वहुत मनोर॑जक होता हैं--- 
सलयानिल यह मधुर सुगन्धित आ रहा, 
सभा जना के हृदय प्रांति डपजा रहा, 


३१६ अर्थान्तरन्यासः 


दाक्षिय्य से सम्पन्न जाते हैं वही. 
होते ह वेश्रेम पात्र सर्वत्र ही॥श८्श। 
यहाँ 'दाज्षिएय शब्द श्लि्ट ट--इसके गुणवान ( चतुर व्यक्ति )' 
और दक्षिण दिशा से सम्बन्ध रसने वाला--यह दो चर्थ हैँ । 
शरद में अनुरक्त विकसित चंद्रमा को देखकर, 
प्रभा-हत प्राइट विचारी गइ होकर विकलतर, 
क्योंकि हो जाते पयावर रमणियो के भ्रप्ट जब, 
ह कहों भ्िय-प्रेस का सेमाग्य उनकी सुलभ तव# ॥ ४७४ 
यहाँ 'पयोधर! और 'अष्ट! शब्द छ्िष्ट ई--वर्षा ऋतु के पक्ष में 
'मेब रहितः श्र कामिनी पत्ष में 'गलित-उरोज” श्रथ है। 
अर्थान्तरन्यास का प्रयोग उद' के कविगणों ने भी किया है--- 
“हेखद्ोटो का है अल्लाह वडाई देता, 
आस्मा ऑख के तिल से दिखाई देता ?॥४७६।॥ 
यहाँ 'ईज्वर छोर्टो को भी बढाई देता है? इस सामान्य का 'श्राँख 
के छोटे तिल से भाकाश जैसी विसाल चस्तु ठिसाई देती है! इस विशेष 
द्वारा समर्थन किया गया है | 


अर्थान्तरन्यास और काव्यालिज्न का पृथक्रणु-- 


विश्वनाथ का नत है कि देतु ( कारण ) तीन प्रकार का होता 
है । शापक, निष्पादक और समर्थक | जहाँ ज्ञाप+-हेतु होता है वहाँ 


# यहाँ शरद और वर्षा ऋतु को परस्पर में दो सपत्नि नायिका 
ओर चन्द्रमा को नायक सूचित किया गया है । 

*$ देखिए साहित्यदर्पण काव्यलिबन्न प्रकरण । 

| वास्तव में हेतु दो प्रकार का होता है ज्ञापक भौर कारक | ज्ञापक 
हेतु किसी वस्तु का ज्ञान कराता है जेसे धूभ्रा, अग्नि का ज्ञान कराता 


हि 
नवम स्तवक ३३० 


अनुमान अल्कझ्वार होता है। जहाँ समर्थक हेतु होता है वहाँ अ्र्थान्तर- 
न्यास और जहॉ निष्पाठक हेतु होता है वहाँ काव्यलिड्ध होता है। जसे 
काव्यलिड्ञ के पूर्वोक्त--'कनक क्नऊ ते सौ गुनौ"**  *** (स० २५३५६) 
इस उदाहरण में धव्रेकों सुवर्ण से अधिक म।ठकऊ कहने की वात सिद्ध नहीं 
हो सकती हे जबतक कि इसका कारण नही कद्दा जाता, अ्रत इस वाक्यार्थ 
को सिद्ध करने की अपेक्षा रहती है इसीलिए यह कह कर कि “धव्रे के तो 
खाने से विक्षिप्त होता है. पर सुवर्ण के प्राप्त होने मात्रसे प्रमत्त द्वोजाता है? 
सिद्ध की गई है अत यहाँ पूर्वार्द के वाक्‍्यार्थ का उत्तरा्द्ध का घाक्‍्यार्थ 
निष्पादक-हेतु है। और अ्र्थान्तरन्यास में वाक्यार्थ निरःकाक्ष रहता है- 
चाक्यार्थ को सिद्ध करने की अपेक्षा नहीं रहती । जैसे 'पके वायू * ! 
(स० ९६८) में ठाचाग्ति को शसन करने का जो उपदेश है वह स्वय सिद्ध 
है--उसफो सिद्ध करने के लिए कुछ कहने की आवश्यकता नहीं है । 
वहाँ जो--दीनों ही के दुख दमन को सपदा उत्तर्मों की! कहा गया है । 
चह उस उपदेश वाक्य को युक्ति युक्त बनाने के लिए केवल समर्थन है । 
इसी आधार पर अझआचाये रुव्यक+४ ओर विश्वनाथ ने कार्य-कारण भाव 
हारा समर्थन से भी अर्थान्तरन्यास का--- 


सहसा करिय न काज कछु विपद-मूल अविचार, 
बिना बुलाए आतु है सपत जहाँ विचार ॥५०्ण 
यह ( जिसका अनुवाद है वह सस्क्ृत पथ्य ) उदाहरण दिया है। 





है---धू आा क्ापक-हेंतु है। भौर कार्य को उत्पन्न करने वाला कारक-हेत 
होता है जैसे 'अग्नि! घू झा का उत्पादक है अत अग्नि कारक-हेतु है। 
विश्वनाथ ने कारऊ-हेतु फो द्वी दो सेदों में विभक्त करके उसके निष्पादक 
( सिद्ध करते चाल्ा ) और समर्थक ( समर्थन करके बाला ) दो भेद 
चतलाये हैं । 


$# देखिये अलझ्डारसर्वस्व॒ काव्यलिद्न प्रफरण | 


डे२१ अर्धान्दरन्यास 


रुस्यक भर विश्वनाथ का कदना ऐ--इसमें सम्पत्ति के आने रूप कार्य 
द्वारा 'सइसा न करना! इस फारण का समर्थन किया गया है। पूर्वाद 
में जो उपदेशात्मक वाक्य है यह निराकाक्ष हैं--इसफो सिद्ध करने की 
शझावश्यस्ता नहीं अत यहाँ काब्यलिद नहीं। 

किस्तु परिएतराजकऋ ओर काव्यप्रफाश के उद्योत व्याण्याकार।' एवं 
अप्यय्य दीक्षित [ कार्य-कारण सम्बन्ध द्वारा समर्यन में काय्यलिज्ञ ही मानते 
इहै,न कि धर्थान्वस्न्यास । उनका कहना है कि वाक्याथे चाहे साकाक्ष हो 
अथदा निराफाक्ष यदि कार्य-कारण सम्बन्ध में भी अर्थान्तरन्यास माना 
जायगा तो काज्यलिड़ भ्रोर थर्वान्तरन्यास के उदाहरण परस्पर में मिल 
जायेंगे, श्रत सामान्य-विशेष सम्बन्ध में श्र्थान्तरन्यास भौर कार्य-कारण 
सम्बन्ध में काब्यलिड माना जाना ही युक्ति युक्त है| 


इष्टान्च आर उदाहरण अलड्भार से अ्थान्तरन्यात का पृथक्करणु- 


“इष्टान्त' में समर्थ्य और समर्थक दोनों सामान्य या दोनों विशेष 
होते हैं। और चहाँ सामान्य का सामान्‍य से एवं विशेष का विशेष से 
समर्थन होने में समर्थ्य-समर्थक भाव प्रधान न रहऋर चिन्ब-प्रतिदिंव 
साव प्रधान रहता है। किन्तु थर्थान्तरन्थास में समर्थ्य समर्थक दोनों में 
एुक सामान्य और दूसरा विशेष होता है। श्रर्थाव्‌ सामान्य का विशेष 
से या विशेष का सामान्य से समर्थव दोता है और समथ्ये-समर्थंक भाव 
प्रघान रहता है$ । 





# देखिये रसगड्राधर घर्घान्तरन्यास प्रकरण । 

+ देखिये काब्यप्रकाश वामनाचाय व्यास्या पू० ८०४, ८०७ | 

+ देखिये एुयलयानन्द भर्थान्तरन्यास प्रकरण । 

$ देखिये उद्धटाचायं का काज्यालइारसार संग्रह दोदे सीरीज 
ऋंप्रेजी दोट एू० ६७। 


| 


नवभ स्तवक इशर 


डढाहरण अलक्षार में 'इचः आदि शब्दों का भ्रयोग होता है और 
अर्थान्तरन्यास में डर! आदि का प्रयोग नहीं होता ।# 





(६२ ) विकरवर अलझ्भगर 
विशेष का सामान्य से समर्थन करके फिर उस 
( सामान्य ) का विशेष द्वारा समर्थन किये जाने को 
विफस्वर अलड्भार कहते हैं । 

“विकस्वर! का अर्थ है विकाश वाला'' | विकाश का अर्थ है स्फुट! । 
विकस्वर अलक्षार में किसी विशेष अर्थ का सामान्य अर्थ से किया गया 
समर्थन सन्तोपप्रदु न सानकर फिर उसको स्फुट करने के लिये ( भत्ती 
प्रकार स्पष्ट करने के लिये ) दूसरे विशेष को--डपस्मा द्वारा था 
अर्थान्तरन्यास की रीति से--समर्थन किया जाता है । 
उपमा द्वारा--- । 

रत्न-जनक हिमवान के कहियत हिस न कलंक, 

छिपत गुणन में दोप इक ज्यों ससि-करन ससंक ॥५७८)॥ 

बहुत से रत्नों को उत्पन्न करने वाले हिमाचल के हिम ( बर्फ ) 
का होना कलझ नहीं कहा जा सकता! इस विशेष अर्थ का यहाँ बहुत 
से गुणों में एक दोप छिप जाता है! इस सामान्य से समर्थन किया गया 
है फिर जैसे चन्द्रमा की किरणों के प्रकाश में शश का चिह्म' इस विशेष 
बृत्तान्व की उपसा द्वारा समर्थन किया गया है । 





' # देखिये रसगद्ठाघर अर्थान्तरन्यास प्रकरण । 
न देखिये श्रमरकोष की भरत टीका । 


4 'चिकाशो बिजने स्फुटे'--विजयकोप शब्दकर्पदुस । 


३२३ विज्स्र 





“कौरव-द्ल पांडब सगर-सुत जादो जते 
जात हू न जाने ज्यो तरेया परभात की | 
बली, चेन, अवरीप, मानघाता, अहलाद 
कहिये कहा लॉ कथा रावन जजाति की। 
वेहू न वचन पाये काल-कोतुकी के हाथ 
भाति भाति सेना रची घने दुख घात की । 
च्यार च्यार व्िनिको चवाव सब कोऊ करो, 
अंत लुटि जेहें जेसे पूतरीक बरात की ॥४०६॥ 
यहाँ 'कौरव श्रादि भी काल के हाथ से नहीं चच सफे! इस विशेष 
उत्तान्त का चार घार दिन फो चवाव सब कोऊ करो” इस सामान्य 
इत्तान्त से समर्थन करके फिर इस सामान्य चृत्तान्त का “लुटि जेहें जैसे 
0 की! इस विशेष कृत्तान्त की उपसा हारा समर्थन क्या 
गया ह॥ 


अथान्तरन्यात्त रीपे से--. 


काक ! कर्ण-कट्ु-शब्दु रहित तू वैठा रह स्वच्छंद अभी- 
आम्रलता-मकरद पान कर, पिक सममेंगे तुझे सभी , 
स्थल्-प्रभाव से सभी चस्तु क्या धन्य नहीं हो जाती हैं , 
नृप-ललाट पर पक-विंदु मृगमद ही जानी जाती हें॥श८ण। 


यहाँ काऊ के विशेष बृत्तान्त का स्थान की महिमा से सभी चस्लु। 
धन्य हो जाती ६! इस सामान्य चृत्तान्त द्वारा समर्थन करके फिर इसका 
राजा के मस्तक पर कीचडढ का विन्दु भी कस्तूरे ही सममी जाती है? 
इस विशेष वृत्तान्त द्वारा धर्घा-तरन्यास की रीति से समर्थन क्या 
गया है । 
लय अल की विल श फल सल कक 
# यरात की फुलवाटटी में जो कागज की पुत्तली बनी हुई होती ६ । 


नव स्व॒ऊ ड्च्ण् 





पविकस्वर! हो झवलयानन्द में स्वर्तत्र अलद्धार लिखा है। अलक्षार 
न उे्चलाये ६ 
स्नस्ध आदि में ऐसे उदाहरण अ्र्थास्तरन्यास के अन्तर्गत दिखलाये ई | 
पणिडितनाज ने विकस्पर के प्रथम प्रखर को उदाहग्य अलकझ्टार के ओर 
्ड 


दुसरे अक्ार को श्रर्थान्चसन्यास के अन्तर्गत साना 6 ] वस्तुत विद्वस्वर 
अक्षक्षार अर्थान्तस्न्यास ओर डठाइरण अकद्भार के अन्तर्गत ही है| 


५ 
ञ 








( ६३ ) घौदोक्ति अलद्भार 


उत्का का जो कारण न हो उसे कारण कल्पना किये 
जाने की ग्रोद्मक्ति असझार कहते हैं | 

ध्राद्येक्ति में प्रीद डक्ति होती हैं । प्रोद का श्र्व हैं प्रदृद्ध6 अर्थात 

चंदा के लिये उस्क्र्ष के 


छाडुओ। ग्रोछोक्ति श्रद्धद्षर में बद्ाकर कइने 
अद्वेतु को उन्‍्ऊर्ष छा देनु कद्ा जाता है । 
ब्रिमत-नीरए-जलजाता' जमुना-तीर-तमाल+ सम , 
ठुति राबा-हरितगात सुमरित-सबन्वाबा मिदर्दि ॥श्टूशा 
जल का निर्मल होना कमल की भनोडर्ता छे उत्कर्ष का कार्य 
नहीं दै--नह्ँ निर्मल बच नहीं होता है वहाँ मी जेसेही सुन्दर कमल 
डापर इोले हें जैसे निर्मल जल में होने हैं। और न तमाल बच्चन की 
ब्यामलता के उत्कव का कारण यमुना का तट ही है किनत यहाँ इनको 
उत्कप के कार्य कठपना किये गये ह । उसगढ्राथर और कुबचयानन्द में 
अरीक्षेक्ति! को स्व॒तत्न अलद्वार माना गया है, डिन्‍्तु डयोचकार का कइ्टना 
ई कि यद्द सम्बन्बातिनोक्ति के अन्तर्गत है । 


हा 











देखिये अमर्झोस। + निर्मल जन्त में छोने चले कमल। 
4 चदुना के तद पर डन्यय व्यास रंग का पुक ज्ञाति का बूछ | 


२३ मिध्याध्यवसिति व ललित 


(६४ ) मिथ्याध्यवसिति अलड्डार 
किसी वात का मिथ्यात्व* सिद्ध करने के लिये कोई 
[ते (४ किये कप श्याष्यः # 
दूसरा मिथ्या अथ कल्पना किये जाने को 'मिथ्याघ्य- 
वसिति' अलड्भार कहते हैं। 
सिज्याध्यवसिति में सिय्पा और अध्यवसिति£दो शब्द हैं । 
समिध्या का अर्थ है रूड और अध्यवलिति का अर्थ है निमचप्र अर्थाद्‌ 
मिथ्यात्व का निश्चय | इस अलझूर में लक्षणाबुसार मिव्यात्व सिद्ध 
किया जाता है। 
सस सींगन के धनु लिये गगन-छुसुर्मा' घरि साल, 
खेलत वंध्या-सुततन संग तव अरि-गन क्षितिपाल॥श्टशा 
'राजा के शत्रु होने को झूठा सिद्ध करने के लिए यहाँ “खरगोश के 
सींग होना” आहि असत्य कल्पनाएँ की गई हैं। 
“द्योत' कार क्वा कहना है कि यह अलझ्लर असस्वन्ध से सम्बन्ध 
वाली अ्रतिशयोक्ति के अ्रन्तर्गत है न कि भिन्न | दूसरा मत यह है कि 
इसमें मिव्यात्व सिद्धि करके के लिए दूसरा मिव्यार्थ कल्पना किया जाना 


 ु 


नवीन चमच्कार है । परिइ्तराज ने इसे 'औरद्योक्ति' के ही अन्तर्यत माना है। 
पड किले 
( ६५ ) ललित अलडूगर 
प्रस्तुत धर्मी) को वर्णनीय बृत्तान्त के ग्रतिविम्ब 
वर्णन किये जाने को ललित अलंकार कहते हैं | 


# स्ूृठापन | प' आकाश-पुप्प | [ जिसके समक्त में कहा जाय उस 
ब्यक्ति को । 


नवम्त स्तवक 2२६ 


'ल्लित' का अर्थ इच्छित ( इप्सित ) भी है---“ललित इप्सित '-- 
मेद्दिनी कोरा । ललित शअलद्ार में इच्छित भ्र्थात्‌ वर्णनीय दृत्तान्त का 
अतिविम्ब कहा जाता है । 

सेतु वांधियों चहतु हू तू अब उतरे बारि ॥श्यक्षा 
अमाद में घन सोकर निर्धन दो जाने पर धन की रहता का उपाय 
पूछने वाले व्यक्ति के भति किसी सजन का यह कथन है । धन न रहने 
पर घन की रक्षा के प्रश्न का उत्तर, अस्तुत--प्राकरणिक तो यह है कि 
अब उपाय पूछना च्यर्य॑ हैं? किन्तु इस घक्तार न कहकर उसका प्रतिविम्द 
'तू जल नहीं रहने पर अब पुल बॉघना चाहता है यह कहा है। 
ओर कहा नहिं सुन्दरी भुवि सीता हि अनूप, 
ऐचत चंदन-साख को तुम छेड़यो फनि-भूष॥श्यछ॥ 
रावण के प्रति मन्दोदरी को कहना ती यह था ऊछि 'श्रोज्ञानकीजी 
के हरण से तुमने श्रीरामचन्द्रजी को कुपित करके बडा अनिष्ट 
किया है! यह न कह कर उसऊा “चन्दन की शाखा को खेंचते हुये तुम 
सर्पेराज को छेड बैठे” यह मतिविम्ब कहा है । 

ललित अल्क्ार को स्व॒तन्त्र अलक्वार स्वीकार करने में आचायो का 
मतमेद है। ललित को स्वृतन्त्र श्रलक्वार मानने बाले आचायों का 
कहना है फि-- 

( $ ) “अम्रस्तुतप्रणसा' में वाच्यार्थ श्रश्नस्तुत होता है श्रीर ललित 
में बाच्यार्थ प्रस्तुत होता हे--अर्थात्‌ अकरणगत ओ्रोता के सम्मुख कहा 
जाता है । 

(२) 'सम्रासोक्ति' सें पस्तुत बृत्तान्त में अप्रस्तुत बृत्तान्त की 
प्रतीति कराई जाती है। ललित! में प्रस्तुत का ( चर्ण॑नीय दृत्तान्त का ) 
अततिचिम्व कहा जाता है ६ 


(३ ) 'निदर्णना! से प्रस्तुत और अप्रस्तुत दोनों का कथन किया 


लानत 
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नवम स्तवक श्स्ट 


उपयु'क्त 'सेतु वांधिवों चहतु है श्रव॒त्‌. उतरे बारि! यद्ट उदाहरण जो 
ललित श्रल॒क्षर का दिया है उसमे उद्योतकार निदर्शना मानकर ललित 
को निदर्शना के अन्तर्गत बताते हैं | 


बम नणणागाए-- 7. 6 (सनम>मभनन-र 
हि 6 
(६६ ) प्रहषंण अलझ्ार 
प्रहर्षण का अर्थ है प्रकृष्ट हपेण अर्थात्‌ अत्यन्त हर्ष । प्रहर्पणा 


अलझूार में पश्रत्यन्त हपेशारक पदार्थ की प्राप्ति का वर्णव होता है। 
इसफऊे तीन भेद है--- 


प्रथम प्रहषण 
उत्करिठित# पदार्थ की घिना यत्न के सिद्धि होने के 
चर्णन को ग्रथम प्रहर्षण अलंकार कहते हैं । 


“भेघन सो नम छाइ रहो वन-भूमि तसालन सों भई कारी » 
साम भई डरि हू घर याहि दया करिके पहुँचावहु प्यारी ! 
यों सुनि नंद-निदेस चले दुहु कुजन में हरि-भानु दुलारी , 
सोइ कलिंदी के कूल इकत की केलि हरे भच-भीति हमारी [”श्टू७ 

नन्दजी द्वारा साथ जाने की आज्ञा सिल लाने पर यहाँ श्रीराधा- 
साधव को उनके उत्करिठ्ता्ं की--यमुना-तट पर जाने छी--विना ही 
यन सिद्धि होना वर्णन है| 

4 (१. | 8 डक... ०० | ह बिक हक 
हेरिये हेत बिहंग के मानस ब्रह्म सरूपहि में अनुरागे, 
भाव भरथ्थ सो भेस्यो नहीं पुलके तन यो लछिराम! सुभागे, 
सजु मनोरथ फेलि फलल्‍यो पर आने से तप पूरन पागे, 
भोज सड़े उसड़े करुना खड़े श्रीरघुनाथ जठायु के आगे [”श्प्ट 


# जिस पदाथे में सच इन्द्रियों का सुख माना जाता है उसकी 
प्राप्ति के लिये उत्कट इच्छा की जाती है उसफो उत्कण्ठा कहते हे | 


इ्२६ प्रहप॑ंण 


जठायु अपने मनमें शर्म को अनुभव करने की इच्छा करता ही था 
इतने में श्रीरघुनःधजी के आजाने पर उसको बिना यक्ष उत्कणिवत 
अर्थ--अहाय-दर्गत की सिद्धि आप्त होना कहा गया है । 


#श्ादों की कारी अध्यारी निसा कुकि वादर मंद फुदी वरसाव, 
स्वामाजू आपनी री ऊँची अठा पे छकी रसरीति मल्ार हिं गाव, 
ता सर्म सोहन के धय दूरि ते आतुर रूप की भीख यो पार्वे, 
पान सया करि घू घट दारे दया करि दासिनि दीप दिखावी  शट& 


श्रीदृषभानुनन्दिनी के दर्शन का उत्कण्थित लाम विना ही यत्न के 
यहाँ श्रीकृष्ण को होना चर्णन है । 


| 
बितीय प्रहषण 
वाज्छित अर्थ की अपेक्षा अधिकतर लाभ होने के 
वर्णान को हितीय ग्रहपैण अलड्भार कहते 
अर्थाव्‌ अपनी इच्छा की हुईं वस्तु की भाष्ति के लिये यतन करते 
हुए उस इच्छा से सी श्रधिक लाभ होना ! 
फिरत लोभ कोडीन के छाछ चेचिये काम, 
गोप-ललिन पाया गतलिन सहा इद्रमनि स्थास ॥४६०॥। 


प्रजाइनाओं को छाछ्ठ वेचकर कोडियों के लाम का उचद्चयम करते 
हुए महेन्द्र नीलमणि ( अथांत्‌ श्रीकृष्ण ) के मिलने रूप अधिक लाभ 
होना चर्णन है । 
मागता दो चार जल की बूंद हे, 
विकेल चातक् अधष्मि से पाकर व्यथा, 
जलद सब जलनपू् कर उंता धरा, 
सहत्‌ पुरुषों की कहें हम क्‍या कथा वश्ध्शा 


“4 
नवम स्वतयक है३० 


दो चार जल के कण की इच्छा करने वाले चातक को यहाँ. मेघ 
> | 7.3] 
द्वारा सारी पृथ्वी को जलपूर्ण करने का अविक लाभ होना वन है । 
इस पय् से श्र्वास्तरस्यास भी सिश्चित हैं | 


तृतीय प्रहपेण 


उपाय की खोज हारा साक्षात्‌ फल के लाम होने 

के बर्सन को दतीय प्रहप॑ण अलझ्भार कहते हैं । 
सर भीतर ही पफडा गज का पं आकर ग्राह भयंकर न, 
लड़ते-लडते वल क्ञषीण गयढ हुआ निरुपाय लगा मरने, 
जब लो हरि-भेट के हेतु सरोज की खाज गजेद्र लगा करने, 
करुनानिधि आ पहुचे तबलों अविलव बहां दुख को हरने॥४६२॥ 

यहाँ अपनी रक्षा के लिये भगवान्‌ को श्रपण करने कमल रूप 
उपाय की खोज करने के द्वारा गजराज को सःक्षात्‌ दीनवन्उु भगवान्‌ के 
श्रागसन होने का लाभ होना वर्रान है । 

“पाती लिखी अपने कर सो दई हे 'रघुनाथ! वुलाइके धावन, 
आर क्यों मुख-पाठ यों बेगि कृपा करि आइये आवत सावन, 
भांति अनेकन के सनसान के हे वकसीस पठायो बुलावन, 
पायो न पोरि लो जान कहा कहों वीचहि आय गयो मनभावन/ 

विदेश से नायक को घुलाने के लिये भेजे हुए दूत के पहुँचने रूप 
डपाय के मध्य भे ही यहाँ नायक का पथ्रागमन रूप साक्षाव्‌ फल का 
लाभ होना कहा गया हे। 

उद्योतफारनेक अयम गहर्पण अलद्वार मे कारणान्तर के सुयोग द्वारा 
कार्य की सिद्धि होने के कारण शहर्पण को समाधि! अलझ्लार के 





% देखिये काच्यप्रछाश उद्योत् व्यायया पू० ६५४ | 


३३१ विपादन 





अन्तर्गत साना है। परिइतराज॥ ने ओर अप्यय्य दीक्षित ने प्रहर्षण को 
स्वत्तन्त्र अलझ्टार लिखा है। 
( ६७ ) विषादन अलड्गर 
वाज्छित अर्थ के विरुद्ध लाभ होने के वर्णन को 
विपादन अलंकार कहते है। 


विपादन शब्द विपाद से बना हैं । विपाद का श्रर्थ है विशेष दु ख। 
यह अलक्वार पवोक्त प्रहर्पण! का प्रतिद्दन्द्री है।अहर्षण में वान्छित 
अर्थ की सिद्धि द्वारा शरहर्प होता है और विपादन में वाम्छित अर्थ के 
विरद्व लाभ द्वारा दु खा । 


जायगी बीत ये रात सुहायगी वो अरुनोदय की अरुनाई, 
भानु-विभा विकसायगी ओ खुलिजायेंगी कंज-कली हू मुचाई, 
यो जिय सोचति ही अलिनी नलिनी-गत-कोप प्रदोप-रुकाई, 
दाय | इतेक मे आ गजनी रजनी ही में पकजनी धरि खाई ॥५६० 
सूर्य के श्रस्त होने पर कमल में रुकी हुई भारी सोच तो यह रही 
थी कि 'सूर्योद्य के समय कमल खिलने पर सें इस बन्धन से छूट 
जाऊंँगी! किन्तु यह न होकर उस कमल को हथिनी ने रात्रि में ही 
उठा कर खालिया, अत विरुद्ट लाभ होना कहा गया है । 
सुन श्री रघुनन्दन का अभिपेक सहर्ष प्रकुल्लित गात हुआ, 
अति उत्सुक चाह रहे सब थे सुख-कारक जोकि प्रभाव हुआ, 
वर-कंकइ के मिस से सहसा बह दारुण वजञ्र निपात हुआ, 
वनवास के दृश्य दुख-अरद मे परिवर्तित हा! बह प्रात हुआ।५६४ 





# देखिये रसगज्ञाघर घृू० ४०४-४ । 
* देखिये छुचलयानन्द प्रहर्पण प्रकरण | 


० 
चल 


शत 


अवनस स्तवक 





राज्यामियेद सुनकर अयोयपा को प्रझा दल आनन्द को डेखने की 
तिलापा कर रही श्री किन्तु बढ़ न ह्ोऊर उसके पिरद्व श्रीरघुदायनी 


है पक, - श्र 
बनवास का हु ख्यद आन उपन्यित द्वोना वण्यन ४ ॥ 


3 


श््य 


बहु बोल विदेस विताय पिया घर आवनकी घरी आली भट 
बह देस कस विद्याग विया सब भान्‍्दी चथा बदमाला सड, 


9::24.4> +2 ७. 5 
इुमि ऊझ निलि विनी सर्जीन झड़ जब ऋलत्िन्मत्ता का उताना भट्ट 


तब था दिसि-यरत् परव की लब्ध वेंगनि साति सी लाली सड।५६६ 


(॥। ० 


सी के अति नायिका की इस डदक्ति में छीठा छईी अभिनाया 
श्खने काली नायिझा को धअलयोदय दो जाने के कार्य निराग होना 
च्व्ययन ३, 
ब्ध्न £ ॥ 
ड्यीवक्नर दिपादन ऋकद्कार कहो दिपम अलक्षार के अन्वर्गत बताने 
हट परिचित: गनदा क््ज़्द्र ह विपम अल्दार में ्ः दिपादन 
४ | परिव्तगन का ऋटना 2 वेपम अक्द्धार में ओर दिपादन में 


( ६८ ) उल्लास अलटझगर 
छ्क्र शगगण्यु आर द्ापृ द्सरे का ग्णु खा प्रीर दोप 
आप हान के वशव का उल्लास अलड्भार कहतें हू । 


हृ्‌ 
डक्लास शब्द उन ओर लश से बना हैं । यहाँ ठत्‌ उपसर्ग का 
अर्थ अर लग धातु का अर्थ सस्बनप 2 3 अन उत्सास का अर्थ 


ढोप के सम्बन्ध से दूसरे झो गुण था दोप प्राप्त होना कबन किया 
जाता ई । 


52 


३२३३ उल्लास 





गुण से युण-- 
सुमनन की सोरभ हरत विरदिन हू के पान, 
गग-तरगन सो चहू पावन हैँ. पव्रमानरू ॥शध्ज। 
गड्ाज़ी के पायन गुर्गों द्वारा यहां फूलों छी सुगन्धि पौर वियोगी 
जर्नो के प्राण हरण फरने याले पवन फो पवित्र प्टोज़ाने रूप गुण 
की प्राप्ति ष्ट || 
'ोह में लगे हैं तिय-नह में पे है पूर-- 
लाभ में ज़गे है आओ 'प्रदेह तेद समुना। 
छुटिल कुदंगन में कूरन के समन में, 
छुके रतिरंगन में नगन तें कमु ना। 
प्वाल' कवि भनत गरूर भरे अतिपूर, 
जानिये जरूर जिन्हे काह की जु गमु ना । 
लहर करे ते हरि-लोक में लहरि करे, 
लहर तिहारी क लखया मातु जमुना” ॥श्ध्ण।। 
यहाँ यम्ुुनाजी की तरझों के दर्णन हारा पतितों को विष्यु-लोक की 
श्राप्ति रूप गुण ऐोना चर्णन है । 
दोप से दोप--- 
रहिवो उचित न सलय तरु ! या कुचस वनसाहि, 
४. सिगरी 
घिसत परस्पर हैँ अनल सिगरो वन पजराहि।ईध्ध्। 


यहाँ बॉसों के परन्पर घबिसने से श्रग्नि-प्रकट होने रूप दोप से सारे 
चन के दुग्ध हो जाने रूप ोप का द्वोना कष्टा गया है । 


है पंचन । 


नवस्त स्तवक्र ३३४ 


गण से दोप--- 
फलत्ञ क्‍या नर के दृग का जननी | यदि दीरच वमनहारी भी हा, 
धिक हैं धिक कर्ण तथा वह भी यदि शोभित कुडल धारी भी हा, 
जिनसे अति रम्य उतंग तरंग तुम्हारी कभी जो निहारी न हो, 
जिनसे ध्वनि कर्या-रसायन ये सुनपाई जो मातु | तुम्हारी न हो। 

यहाँ श्रीगद्गाजी के तरज्ञाँ की ध्वनि के गुण से उनके न सुनने 
वालों के कानों को थघिक्वार रूप दोप कह्दा गया है । 

इस छुन्द के चन्च्यार्व में तो 'डर्लास! अलद्ार है, जेसा कि यहाँ 
स्पष्ट किया गया है। और च्यग्य।र्थ से 'विनोक्ति! की ध्वनि है अत गज्ञा- 
लहरी के जिस सस्कृत पद्य का यह अ्रनुधाद है उसे रसगन्लाधर से 
“विनोक्ति' की ध्यनि शरीर 'डर्लास” टोनों के उदाहरण में ठिस्ाया 
गया है । 

छोटे ओर बडे जहाज जल मे जो दीखते है खडे 
हे वो दृश्य विचित्र किन्तु हमको हैं हानिकारी बडे, 
ले जाते सब भारतीय-धन वे हा | अन्न का भी वहों, 
लाते हैं सब ऊपरी चटक की चीजें विदेसी यहां ॥६०९॥ 

यह बम्बई के समुद्र-तट का द्श्य वर्णन है। जहाजों के रण्य की 
शोसा के गुण से जहाजी द्वारा भारतवर्ष का घन--कच्चा माल रई 
आदि विदेश ले जाने श्रीर ऊपरी चमक की विदेशी बस्तुओं के थहा 
आने से, इस देश की हानि होने रूप दोप कहा गया है । 

उल्लास के इस भेद की रचना उर्द' काच्य में भी मिलती है--.- 


“पान खा, खा न हँस इस दरजा तू ऐ दुश्मने जां, 
अभी मर जायेंगे खू' मे लवो दान कई?॥६०श॥ 


पान साकर हँसने के गुण से यहाँ दर्शक को रक्त-चमन होने का 
ढोष प्राप्त होना कहा गया है। 


३३५ श्रवज्ञा 


दोप से गृुए--- 
“सूचि स्वाद ले बांदरनि तज्यो मान मति माख, 
कियो न चूरन जतन करि रतन ! लाभ गनि लाख”॥६०श॥ 
यहाँ बन्दुरों की भूर्खता के दोष से रत्न का चूर्ण न होना, यह गुण 
कहा गया है। 
उल्लास को कुवलयानन्द में स्वतन्त्र अलझ्वार माना है। किन्तु 
उद्योतकार! उल्लास के पिछले दोनों भेदों को 'विपम” अलझ्टर के 
श्रन्तगंत बतलाते है. कुछ आचार्य उल्लास को “काव्यलिड्” के अन्तर्गत 
मानते हैं ।& 
( ६६ ) अवज्ञा अलड्गर 
एक के शुण-दोष से दूसरे को गुण दोष गआ॥राप्त न होने 
ए 
के वर्णन को अवज्ञाः अलड्डार कहते है। 
अवज्ञा का श्र्थ है अनादर । किसी पदार्थ का अनज्ञीकार करना भी 
अनादर है। अवज्ञा श्रलक्ार पूर्वोक्त 'उल्लास” का विरोधी है | उल्लास 
में भ्रन्य के गुण दोर्षो का अद्ञीकार है और अवज्ञा में अन्य के गुण दोर्षो 
का अनदड्ीकार । 
गुण से गण के न होने में+- 
करि वेदात विचार हू सठहि विराग न होय, 
रंच न मृढु मैनाक भो निसिदिन जलनिधि-सोय ॥६०७॥ 
यहाँ देदान्त शाख के विचार रूप गुण से खल को पैराग्य प्राप्ति रूप 
गुण का न होना कहा गया है 


# देखिए रसगद्ठाधर उल्लास प्रकरण । 


्छ 
श्छ 
हि! 


नवम स्वतक्र 


४टरपाक पन की तजी नर्दि वान मेज उत्त | छिद्र विधानन में , 
बदली नर्दि वानी सुह्ानी कछू रह पूरे भयानक तानन म। 
मुचि भाजन मे रुचि कीन्हीं नही सव खाइवा सीखा ससानन मे ५ 

करतूत कहा भला कान करी जा बस तुम स्पारजू ? कानन में 6 ०४ 
कानन ( बन ) में बस कर सवार को चनवादी-विर्करनरनों के उत्तम 
गुणों का प्राप्त न होना यहाँ कहा गया हैं । 
दोष से दोष के न होने में--- 
अनल-भाल-तल बल-गरल लसत सीस-कटि व्याल, 
हस्त न हर-तच-दुति तदपषि नहिं भव-दारन-ज्वाल ॥६«5॥ 
यहाँ ताप करने वाले अम्ि, विष ओर सर्पा के सग के दोप से 


७ ७ छ> 


श्रीमद्वादेवनी में छूरता आदि दोषों का श्रसाव कट्टा गया हैं। 


अ्रवज्ञा अ्रलझ्र कुतलयानन्द में स्वतन्त्र निरू्पण किया गया 
है। छुद्ठ श्राचार्य इसको पूर्वोक्त विगेषाक्ति के अ्रन्तर्मव मानते ईैँ 
क्योंकि विश्रेपोक्ति की भाति अ्रवज्ञा में मी कारण के होते हुए कार्य 
का अभाव वर्णन किया जाता हैं । 


श्द्् 


अ-, आन 





(७० ) अनज्ञा अलइपर' 


क्रिसी उत्कट गुग की लालसा (इच्छा ) 
वाली वस्तु की भी इच्छा की जाने के वर्णन को अनुब्ा' 
अलड्डार कहते 

अजुज्ञा भ णिजु! उपसर्ग का अर्थ £ अनऊल झौर झा घात्ु का 


अथ हैं ज्ञान | अज॒ज्ञा का श्र्थ हैं अनुकृत ज्ञान । अजज्ञा अलक्वार मे 
डोप चाक्ती वस्तु को अपने अनुकूत् जानकर उसकी इच्छा की जाती है | 


३३७ अनुता 


“काहू सो माई! कहा कहिये सहिये जु सोई 'रसखान सद्दावें, 
नेम कहाजब ग्रेम लियो तव नाचिय्रे सोई जो नाच नचावे, 
चाहतु हैं हम ओर कहा सखि ! क्‍्योंहूँ कहूँ पिय देखन पावें, 
चेरिय सों जु गुपाल रुचे तो चलोरी सवे सिलि चेरी कहावे” ६०७ 
भगवान्‌ श्रीकृष्ण के दर्शन प्राप्त होने ही लालसा से दासी होने रूप 
दोष की इच्छा का यहाँ वर्णन है |; 
कपि ! यह तव उपर है जीरन मो तन मांहि , 
इच्छुक प्रत्युपकार के विपदा चाहत ताहि ॥६०८॥ 


हनुमानजी के प्रति श्रीरधुनाथजी ने यह कहा है कि श्रीजनक्रनन्दिनी 
के सन्देश लाने का हम पर जो तुमने उपकार किया है वह हमारे में ही 
जीर्ण हो जाय--दमारे द्वारा तुस्हारे पर प्रत्युपकार करने का अवसर ही 
न आवे क्योंकि जो अन्युपकार करना चाहता है वह अपने ऊपर उपकार 
करने चाले उपकारी के घविपय में यह प्रतीक्षा करता है कि 'डसके ऊपर 
(उपकार करने वाले पर) कब विपत्ति आवे और कव में इस पर अत्युपकार 
करूँ |! यहाँ "हनुमानजी पर कभी विपद्‌ का समय न आय! इस गुण की 
लालपा से अत्युपकार न करने रूप दोप की इच्छा वर्णन की गई है । 
“प्रीति है तुम्हारी फिर भीति किसकी है मुमे, हु 
आती है विपत्ति जा-जो उन्हें तुम आने दो। 
मैक डर इवने का मुझको नही हे नाथ आर 
॥० ३. हि. हर 
प्रेम-सरिता में मुझे क्षेम से नहाने दो। 
आग अनुराग की लगी है उर-घाम में जो, 
कर कर 4२ कर 
उसको बुमावा मत, सुझे जल जाने दो। 
फूल कर सुख से न भूल कहीं जाऊं तुम्हे, 
स्व हक || हक मे है | दो है 
दुख ही सदेव देव ! मुकको उठाने दो?॥६०६॥ 
श्र 


नवम स्तवक कर 





यहाँ दु ख में सगवान्‌ का स्मरण रहने रूप गुण वी लालसा से 
दु ख रूप दोप की इच्छा करना वणित है। 

“जुज्ञा/ को छुषलयानन्द और रसगद्गाघर में स्वतंत्र अलझ्टार माह 
है। अन्य आचार्यों के मतानुसार “श्नुज्ञा/ पूर्वोक्त विशेष अलक्षार के 
अन्तर्गत है॥ः । 

भारतीमूषण में अनुज्ञा अलझ्वार का-- 

“गुरु समाज भाइन्ह सहित रामराज पुर होड , 
अछत राम राजा अवध मरिय मांगि सव कोउ'६१०॥ 
यह उदाहरण दिया है | पर इस दोहे से अयोव्या की प्रजा हारा मरण 
रूप ठोप की इच्छा नहीं की गई है किन्तु भजा द्वारा यह इच्छा वी गई 
है कि 'हम लोगों के मरण समय तक राम-राज्य ही रहे अर्थात्‌ हमारे 


जीतेजी अन्य राजा न होकर राम-राज्य चिरकाल तक स्थिर रहे! श्रत: 
यहाँ अभुज्ञा नदी । 


इक ३०+ “| | ५ डरती 
(७१) तिरस्कार अलड्भार 


गुण वाली वस्तु का भी किसी दोप युक्त होने के 

कारण तिरस्कार किये जाने के वर्णन को 'तिरसकारों 
अलड्टार कहते हैं | 

तिरस्कार का श्रर्य है निराद्र । यह अलक्भार पूर्वोक्त 'अनुज्ञा! का 


विरोधी है। अन्ना में दोष चाली चस्तु की इच्छा की जाती है. और 
तिरस्कार में गुण वाली वस्तु का भ्रनादर किया जाता है । 





4 देखिये काव्यप्रकाश वात्तबोधिनी व्याख्या विशेष अश्षद्धार प्रव्रण 


३३६ लेश 


तिरस्फार अलक्कार को परश्डितराज़ ने नवीन निरूपण किया है । 

जिन हैं वह भ्रिय विभव तिय गज तुरंग अरु वाग , 

जिनके वस नर करत नहिं हरि-चरनन अनुराग ॥६११॥ 

भगवद्गकक्ति के बाघक रूप दोप युक्त होने के कारण यहाँ वभव आदि 
का तिरस्फार वर्णन है । 
विप भी युत-मान दिया यदि हो, कर पान उस मरजाना भला, 
सह के अपमान सुवारस ले निज जीवन को न॒गिराना भला. 
यह गांरव-पुर्ण उठार चरित्र पविन्न सदा अपनाना भत्ता, 
वह कुत्सित वृत्ति कदापि कही अति निद्य नही दिखलाना भला । 

इस पद में “अलुज्ञा! थ्ौर 'तिरस्मार! दोनों मिश्षित दे । प्रथम पाद 
में सन्‍्सान रूप गुण युक्त होने के कारण विप द्वारा सर जाने रूप दोष 
की इच्दा की जामे से अनुछा है ओर दूसरे पाद में अपमान रूप दोष 
युक्त होने के कारण अम्गत के श्रनादर क्यि जाने में तिरस्कार है । 

अज++ - 
( ७२ ) लेश अलड्टार 

दोष की गुण अथवा गुण को दोष कल्पना करने को 
लेश” अलड्भार कहते हैं। 

लेश! का अर्थ हैं एक अंश या भाग । इसमें गुण वाली वस्तु के 


एक घश में दोप या दोप वाली वस्तु के एक अश में गुण दिखाया 
जाता है । 





दोप को गुण--- 
“रूख खख के फलन को लेत स्वाद मधु-छाक, 
विन इक मघुरी वानि के निधरक डोलत काक” ॥६१श५॥ 
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काक में मीठी-वाणी न होने रूप दोप में यहाँ बहुत से बुच्चों के 
फलों का रसास्वादन और स्व॒तन्त्र फिरना, यह गुण करपना किया गया 
है| इसमें “अप्रस्तुतप्रशसा? मिश्रित है । 
अंध हैं धन्य अनन्य अहो ! धन अंवन के मुख को न लखावे , 
पांगुरे हू जग-बद्य सदा, नहिं जाचक है किद्ि के भर जायें ; 
मूकहु है वड़भागी तथा करि चाद्भधता जो किह्ि को न रिमावें , 
हैं बहिरे स्नुति-जोग न क्यो खल के कड्ध-चैन न जो सुनि पावें । 
यहा धन्धता, पग्युता, मक्‍ता और वधिरता रूप दोर्षों में एक एक 
शुण कएपना किये गए हैं । 
“रहिसन! विपदा हू भली जो थोरे दिन होय 
हित अनहितया जगत में जानि परतु सब कोय” ॥5१४॥ 
यहा विपदा रूप दोप में हितेपी और श्रद्धितिपी जनों वी परीक्षा 
दो जाने का गुण कल्पना किया गया है। 
वर कुपुत्र जग सांहि नेह-फॉस सतपुत्र सो, 
जग सब दुखद लखादिं हे विराग को हेतु वह ॥६१५॥ 
यहाँ कुपुत्र रूप दीप में वैराग्य प्राप्त होने रूप गुण कल्पना किया 
गया है | 
गुग को दोप-- -. -.- . - 
मगसद ! जिन यह गरव कर मो सुगन्ध विख्यातु, 
दीन लीन-वन निज-जनक प्रान-द्वीन करवातु ॥६१६॥ 
यहाँ कलूरी के सुगन्ध रूप गुण सें श्रपने उत्पादक मार्गों के भरने 
का कारण होने का दोप कल्पना क्या गया है। 


व्याजस्तुति! अलकझ्ार में प्रथम प्रतीत होने वाले अर्थ के विपरीत 
तात्पर्य होता है। 'लेश' में यह बात नहीं | जैसे 'सगसद जिन * ***? 


३४१ मुद्रा 


में कस्तूरी की स्तुति श्रभीष्ट नहीं किन्तु वह उत्पादक की प्राण-नाशक 
होने के कारण उसकी निन्दा ही की गई है। और “थ्रवज्ञा! श्रलड्वार मे 
उत्कट गुण की लालसा से दोष बाली वस्तु की इच्छा की जाती है और 
ल्लेश” सें दोष वाली वस्तु में गुण, या गरुणवाली वस्तु मे दोष: 
कल्पना किया जाता है । 
न 2 
( ७३ ) मुद्रा अलटझगर 

प्रस्तुत अर्थ के पदों द्वारा म्चनीय अर्थ के प्चन 
किए जाने को 'भुद्रा! अलड्टार कहते हैं । 

मुद्रा! नामाद्वित मुहर या चपडास को कहते है। इसी लोकप्रसिद्ध 
मुद्रा न्याय के अ्रनुसार इस अ्लक्षार का नाम मुद्रा है। जैसे नामाद्लित 
मुहर या चपडास द्वारा क्सी व्यक्ति का सम्बन्ध सूचन किया जाता है, 
उसी प्रकार मुद्रा अ्रलज्ञार में भ्रासगिक वर्णन में सूचनीय श्रर्थ का 
सूचन किया जाता है | यह अलझ्लार सम्भवत कुवलयानन्द मे नवीन 
लिखा गया है | 


न मुद्तिवदना ही पुष्पितात्रा लखाती, 
न सु-कुसुमविचित्रा खग्धरा भी दिखाती, 
न ललित इससे वो हारिणी शालिनी हे, 
यह सृद्ुु पद वाली सुन्दरी मालिनी है ॥६१ण। 
यह किसी मालिनी% (माल्िन ) का वर्णन है। मालिनी के 
प्राकरशिक-वर्णन के पदो द्वारा यहाँ इस छुन्द्‌ का 'मालिनी! नाम सूचन 
किया गया है । 


# मालिन के पत्न सें यह श्र्थ है कि यह सुदितवदूना यद्यपि 
पुष्पिताओा नहीं है अर्थात्‌ इसके आगे फूलों की डलिया नहीं है न 


डॉ 


नवमस स्ततक 


ब्प्ण 
०८ 
प्ले 


“करुण क्यो रोती हे 
उत्तर मे और अधिक तू रोई 
मेरी विभूति है जो, 
उसको भवसभूति क्यो कह कोई”॥६९८॥। 

ससाफेत' के इस पद्य से करुणा! के प्राकरणिक बर्णेन के श्रसग में 
“उत्तर और “भवभूति! परढों द्वारा मदाऊवि भवभूति के कझुण रस 
पूरित “उत्तर रामचत्ति! नाटक का सूचन किया गया है । 

नाटकों में चच्यमाण अर्थात्‌ आगे को कहे जाने चले प्रासगिक अर्थ 
के सूचन से भी यह अलक्भार देखा जाता है जेसे--- 

नीति रीति जो चलत्त तिहि तिर्यक हाय सहाय 
कुपथ चले तिहि को तजहि सोदर हु जग माय ॥5९६॥ 

महाकवि झु॒रारि कृत सस्हत के अनघराघव! नाटक के जिस 
पद्म का यह अ्रजुवाद है, चह नाटक के आरन्भ से ही सृत्रवार द्वारा 
कहा गया है। इस में किये जाने चले श्री घुनाथ-चरित्र नाटक के 
विषय का प्रथम ही सूचन किया गया है, फ्रि नीतिपथाजुयायी 
भगवान्‌ रामचन्द्र की तिय॑क योनि--वानर रीड्ला---ने भी सहायता की 
और जय हुई तथा कुपथगामी रावण वो उसके सहोदर-भाई व्सीपण 
ने भ्री स्याग दिया ओर उसकी पराजय हुईं | यह उठाहरण कुबलयानन्द 
की अलड्ार-चन्द्रिका टीका में दिखाया गया है। किन्तु हमारे विचार 
में यहाँ सामान्य निवन्धना अ्रप्रस्तुतप्रणसा है । क्योकि इस पद्च में 





विचित्र पुप्पों की माला ही लिये हुए है और न इसकी अ्रपेक्षा जो रूज्या- 
शील (दूसरी मालिन) फूलों के हारवाली है वह सुन्दर है। यह कोमल 
चरणों वाली 'मासिनी” सुन्दर है। मालिनी छुन्द के पत्त में चह अर्थ 
है कि 'यह प्रसुदितिवदना! 'पुष्पिताग्राः 'खग्धरा' “ुसुमविजित्रा! द्वारिणी! 
ओर 'सालियी' छन्द नहीं है यह कोमल पदावली वाला सालिनी छुन्ढ है 


बेष्३ रतनाव दी 





मो सामान्य बात पी गई है पह प्रस्तुत (प्रा शिक) नहीं,--प्र राम 
कौर रायय का विशेष वृत्तान्त सूचन करना प्ररुतत ४, पद्र,न कद 
कर यहों सामान्य दृत्तान्त पहा गया ए । 


नननननननन की 40 अननससन+ 


(७४ ) रत्नावली अलट्ार 
मिनका साथ कहा जाना प्रसिद्न हो ऐसे प्राकशणिक 
था के क्रमानुसार वर्णन की 'र्ावली' अ्रल्नज्ञार 
कहते ह । 
रयावली का चार्थ (र रो वी पक्ति। हतस अलदार मे रखें की 
पक्ति की भाते प्रमानुसार प्राफरशिक श्रवीं का फम्रण चर्यन होता हैं । 
तील सरोजन को इहि के जुगद्ीरस-नेनन पत्र दियो, 
गज़-कु भन सो इजिफि छुच-छ भन प्रस्थ-पत्त स-दक्ष ठयो, 
बक निसक भड भठुटी समर के वनु को अनुवाद छयो, 
पुनि हाल विलास भर मुय सो इन रडन चद्र प्रकाश कियो।६२० 
नायिय्रा पी प्ग-शोभ।/ के इस पर्रान से विद्वानों के शाखाथे का 
ऋम. ६ वर्णन क्या गया ९ । यह श्रतक्ार झबललानन्द में दी है 
मे ओरल दल पक 


हा 
* 


नह 


$ वधिद्णानों के शास्त,र्थ में यह प्रम अविद्ध है कि प्रथम शाखा 
के लियेपन्र दिय्रा जाता टे, फिर पूर्व पर किया जाता है फ़िर प्रतिपक्षी के 
लेस का घनुवाद आर उसके पीछे सयणडन क्या जाता है । यहों यही कम 
दिलाया गया है क्रि इस नायिएा के दीरव॑ नेत्रों ने नवीन नौले क्मलों 
को शाखार्थ के लिये पत्र दिया हे, कुच रूप कुम्मो ने हाथी के कुन्मो से 
चूर्उ-पत्त किया है, बाफी न्टठ॒टिया ने कामदेव के धनुष का नि हू अलु- 
बाद क्या है शोर हास्पयुक्त मुस ने चन्द्रमा के प्रकाश का सण्डन 
कर दिया है। 
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6 
( ७४-७६ ) तदुग्रण और प्रव॑रूप 'अलड्टार 
अपना शुण त्याग कर उत्कट गुण बाली निकटवर्ती 

दूसरी वस्तु के गुण ग्रहण करने के वर्णन को “तदूगुण 
अलड्डार कहते हैं। 

तद्गुण शब्द की च्युव्पत्ति करते हुए काव्यप्रकाश मे कह्दा है-- 
पतस्य ध्ग्नकृतस्य गुणोत्रास्तीतितद्युण ! । प्रर्थात्‌ किसी बस्तु में 
अन्यदीय गुण का होना । इस अलझ्कार में लक्षणानुसार अन्यदीय गुण 
का अहण होता हे । 

यहाँ 'गुण' शब्द का अर्थ रंग और रूप लिया गया है। । 

“अति सु'दर दोनो कानों मे जो कहलाते शोभागार, 

एक एक था भूपण जिसमे जड़े हुए थे रज्न अपार । 
कर्णपूर-अतिविम्बन्युक्त था कांत कपोल युग्म उस काल, 

कभी श्वेत था कभी हरा था कभी-कभी होता था लाल ।?६२९ 

यहाँ दमयन्ती के कपो ज्ञो द्वारा अपना गुण त्याग कर समीपचर्ती 
अनेक रज्न-जटित फर्ण-भूषण का श्वेत, हरा और रक्त ग्रुण भअहण किया 
जाना कहा गया है। 

दूसरे का शुण ग्रहण करके जहाँ फिर अपना गुण महण किया 
जाता है वहा भी 'तदगुण” होता है । 
अरुण कांति से अश्व-सूर्य के भिन्न वर्ण हो जाते हें, 

रेबत-गिरि के निकट पहुँच जब प्रतिभा उसकी पाते है | 
तब अपना ही नील-वर्ण फिर पाकर वे द॒ग आते हें, 

अरुणोद्य का दृश्य एक, कवि माघ हमे वतलाते है ॥६२२॥ 


| 'शुणोड्प्रधाने रूपादो सौर्व्या सूत्रे बकोद्रे ।! --केशव कोश । 


श्ष्र तदूगुण और पर्चरूप 


माघ कवि छत शिशुपाल-बध से यह रेवतक पर्वत का वर्णन है। 
सूर्य के सारथी अरुण की प्रभा से सूर्य के रथ के नीले रग के अश्यो का 
भिन्न चर्ण हो जाने के पश्चात्‌ रेचतक गिरि के समीप आने पर उसके- 
नीले प्रतिविम्ब द्वारा फिर उनका चही नीला वर्ण हो जाना वर्णन है । 


“लखत नीलसनि होत अलि ! कर विद्रम दिखरात, 
मुकता का मुकता वहुरि लख्यों वोहिः मुसक्यात” ॥६२३॥ 


यहाँ मोतियों द्वारा नायिका के नेन्नों का नील शुण फिर हाथ में 
रक्‍्खे जाने पर हाथ का रक्त ग्रुण अहण करके पुन अपने शुण के समान 
नाग्रिका के हास्य का श्वेत गुण अहण क्या जाना कहा गया है | 


कुबलयानन्द में पिछले दोनों ( सरया ६२२-६२३ ) उद्ाहरणों 
में पूव रूप अलद्भार माना है । काव्यप्रयाश में इस प्रकार के उद हरण 
तदूगुण के अन्तर्गत ही दिखाये गये है । वस्तुत छुछ विशेषता भी नहीं 
है श्रत* तदगुण ही माना जाना थुक्तियुक्त है । 

झौर देसिये-- 

“काल्हि ही गू'थि ववा की सो में गजमातिन की पहिरी बह आला 
आय कहां ते गई पुखराज की, सग गए जमुना-तट वाला , 
नहात उतारी में विनीत्रवीनां हँसे सनि बेनन नेन विसाला , 
जानति ना अँग की वदली, सवर्सो वटली वदली कह माला ।' 


यहाँ यथपि कम्नन-वर्णा नायिका के अग्र-ध्रमा का मोतियों की 
माला द्वारा पीत गुण अहय फ्िया जाना कहा गया एँ किन्तु हस वर्णन 
में तद्गुण गांथ ए आर अआान्ति प्रधान £ घतएच तदयुण यहां आान्ति- 
सान्‌ अ्रलझ्ार का ऋग माय है । 


न पु लत 


सवम स्तवक ३७६ 


(७७ ) अतदुगुण अलझ्भार 
समीपवर्ती वस्तु के शुण का ग्रहण किया जाना 
सम्भव होने पर भी ग्रहण नहीं किये जाने की अतदुगुण 
अलड्डार कहते हैं । 


अतदगुण अलक्भार प्र्वोकक्त सदूयुण का विरोधी है। अत तदयुण 
के विपरीत इस अलऊ्»ार में लवण के अजुसार अपने समीएवर्ती घस्तु 
का गुण अहण नहीं फिया जाता है| 
उदाहरण -- 
आप अपना हृदय उज्यबल कह रहे, 
रग उस पर प्रिय! नहीं चटता कही, 
राग पूरित छृठय में रखती उसे, 
; रक्त फिर सी वह कभी होता नहीं ॥६२५॥ 
यहाँ नाविका के राग भरे दुणु ( अज्चुगग युक्त अथवा श्लेपार्थ-रग 
भरेहुए ) हृदय के रक्त गुण द्वारा नायक के उज्प्यल हृदय का रक्त होना 
( उज्ज्वल वस्तु का रक्त वरतु में रहकर रक्त होना ) सम्भव होने पर भी 
रक्त न होना कहा गया है । 
प्रकृंत द्वारा किसी कारण वश यश्रक्ृत का रूप नही ग्रहण क्ये जाने 
में भी अतदूगुण होता है । जैसे--- 
कालिठी के अखित ओर सित गंगा के जल में स्थित तू- 
स्नान नित्य करता रहता हे तरण-केलि मे हो रत तू , 
“कितु नहीं घटती बढती वह तेरी विमल शुभ्रत्ा हे, 
राजहंस | तेरे में क्या ही अकथनीय अनुपमता हे ॥5२६॥ 
गयाजल के श्वेत गुण का और यसुुनाजल के नील सुण का इंस 
द्वारा अहण न किये जाने का कारण यहाँ राजहस होना कहा गया है| 


३४७ अनुगुण 


तगुद्ण और अतदण का उल्लास और अवज्ञा से पृथक्रणु-- 


एक के गुण से दूसरे को गुण होने से 'डब्लास” और एक के गुण 
से दूसरे को गुण न होने से श्रवज्ञा श्रलृद्वार कहा गया है, पर उल्लास 
ओर शअ्रवज्ञा से तद्युण भर अतदगुण मे यह भेद है कि उल्लास और 
अवज्ञा के छक्त्णों में 'युण” शब्द है वह 'दोप' शब्द का प्रतिपक्ती है--- 
वहाँ एक के गुण से दूसरे स्थाद पर युण के होने और न होने में उसी 
के गुण का मिलना और न मिलना नहीं है। किन्तु सदुगुरु के उपदेश से 
भ्रच्छे और छुरे शिष्पो के जैले ज्ञानकी उत्पत्ति ओर अनुधत्ति होती है उसी 
अकार उसके गुण से उत्पन्न होने वाले दूसरे असिद्धू गुण का होना ओर 
न होना है | किस्‍्तु तद्गुण भौर अतव्गुण के लक्षणों में गुण” शब्द है 
चह दूसरे के गुण से ही रगना ओद न रगना है, केसे रक्त-रग से सफेद 
चस्तु का रक्त होना भर मलिन वस्तु का न होता | यद्यपि अवज्ञा' और 
अतदूगुण दोनो थलद्वार कारण के होते हुए कार्य न होने रूप विशे- 
योक्ति! अल्लद्वार के अन्तर्गत आ जाते हैं पर इनमे दूसरे के गुण का ग्रहण 
न होने रूप विशेष चमत्कार होने के कारण उल्लास और तदूगुण के 
विरोधी रुप में इन्हे भिन्न श्रलद्वार माने गये हैं| 





(७८ ) अनुग्ृण अलक्ञार 

दूसरे की समीपता से अपने स्वाभाविक गुण के 
उत्कप होने को अजुगुण” अलड्डार कहते है। 

अहु! और “गुण” मिलकर अनुगुण शव्द वना है । यहाँ “अजु? 

डपसर्ग का अर्थ आयाम# ( दीर्व॑ता या बढना ) है। अर्थाव्‌ गुण का 


# देखिये शब्द कल्पठुम । 


नवम स्तवक ड्ष्द 


बढ़ना । अनुगुण अलक्षार में फिसी वस्तु के स्वाभाविक ग्रुण का 
अन्यदीय गुण के सम्बन्ध से उत्कर्प होना कहा जाता है । 
कपि पुनि मदिरा-मत्त है विच्छु डसे पुनि ताहि, 
तापर लागे भूत तब विक्ृति कहा कहिजाहि ॥$९णा 
यहाँ बन्दुरों के स्त्रत सिद्ध वैकृत का मद्यादि से और भी अधिक 
चैकत होना कहा गया है । 
“काने खोरे कूबरे कुटिल कुचाली, जानि, 
तिय विसेप पुनि चेरि कह भरत-मातु सुसकानि/6श्८॥ 
यहाँ मन्थरा के स्वव सिद्धू कौरिल्य का स्त्री और दासी होने से 
आधिकय वर्णन है | 
चन्द्रालोक और कुबलयानन्द में अजुगुण” को स्वतन्त्र श्रलक्वार 
लिखा है | उद्योतकार ने इसको तदग्रण के अतमगत बताया है । किन्तु 
तदगुण से गुण शब्द का प्रयोग वर्ण ( रंग ) के अर्थ में है और अनुगुण 
में गुण” का अयोग इस शर्थ में नही अत यह तदयुण के अ्रन्तर्गत नहीं 
माना जा सकता । 





(७६ ) भमीलित अलडूगर 
किसी वस्तु के स्वाभाविक अथवा आगन्तुक# साधारण 
(एक समान ) चिह्न छारा दूसरी वसुतु के तिरोधाना 
होने के वर्णन को मीलित अलड्टार कहते हैं । 
भीलित का श्रर्थ है मिलजाना | मीलित अलक्षार मे नीरक्षीर न्याय 
के अनुसार एक वस्तु दूसरी वस्तु के साथ मिलकर दिप जाती है । 


2 मील मम अक अमपकम मत अमन कस 
# किसी कारण वण आये हुए । +' दिसाई न देना, छिपाया जाना । 


३४६ मीलित 


स्राभाविक-पर्म द्वारा तिरोधान--- 
“पान-पीक अधरान से सखी ! लखी नहि जाय, 
कजरायी-अँखियान से कज़रा री !न लखाय॥६्स्ट॥। 
यहा नायिफा के अथरों की स्वाभाविक रक्तता के साधारण (समान) 
चिह्न धारा पान के पीक की रक्तता का तिरोधान--छिपजाना है | इसी 
पकार स्वाभाविक कन्नलौदे नेन्नो में कज्जल का छिप जाना है | 


आपगन्तुक-धर्म द्वारा विरोधान--- 

नृप ! तेरे भय भगि वसत हिम-गिरि-गुह अरि जाय, 

कपित पुलकित रहत वे भीत न तऊ लखॉय ॥६२६॥ 

किसी राजा के ग्रति उक्ति है--तेरे से भयभीत होकर हिमालय की 
सुफाओं से निवास करने वाले तेरे शत्रु-गण बद्यपि वहों तेरे भय के 
कारण कम्पायमान रहते हैं फिर भी वहाँ के लोग उन्हें हिसालय के 
शीत से कम्पित समभते हैं | यहाँ हिमालय के शीत-जनित समझती हुई 
करपा द्वारा राजा के भय-जनित कम्पा का छिप ज्ना है। हिसालय के 
शीत से शत्रुओं को कम्पा होना आयगन्तुक है न कि स्वाभाविक । 

पूर्वोक्त 'तद्युण” मे साधारण ( तुल्य ) चिह्न बाली वस्तु का तिरो- 
चान नहीं है किन्तु उत्कट-गुण वाली वस्तु का केवल भुण ग्रहण है। जैसे 
रवेत सोतियों को बिहुम का गुण प्राप्त होना | किन्तु 'मीलित' के 'पान 
भीक' आदि उदाहरणों में अधरों की अधिक रक्तता रूप तुल्य-धर्म द्वारा 
यान के पीक की रक्तता का तिरोधान है। 

इसको काव्यादर्श में अतिशयोक्ति का एक भेद माना है| 


उन्‍लान्‍णकमब्पल्‍५न9 डा ६ िवलाकामारभ्पकक 


नवम स्तवक रेश० 


(८० ) सामान्य अलइगर 


प्रस्तुत की अग्नस्तुत के साथ गुय की समानता कहने 
की इच्छा से एकात्मता वर्णन को सामान्य! अलड्भार 
ऋहते है । 


सामान्य का श्रर्व है समान का साव। सासान्य अलक्षार में मक्ृत 
ओर अप्रकृत वा साम्य कहा जाता हे | अर्थात्‌ श्रप्रस्तुत के समान गुण 
न होने पर भी समान गुण बहने के लिए ध्वत्यक्त-गुण वाले (अपना गुण 
नहीं छोदने वाले ) पस्तुत की अग्रस्ुतत के साथ शकाव्मता वर्णन की 
जाती है । 

चढ्र-मुखच्ी लखि चादनी चदन-चर्चित चारु, 
सजि पट भूपन छुसुमसित मुठित कियो अभिसारु ॥६२०॥ 

यहाँ अग्रस्तुत चन्द्रसा के समाव अस्तुत कामिनी से चस्तृुत कारित 
न होने पर भी चन्द्रमा की कान्ति के समान कहने की इच्छा से श॒क्ता- 
भसारिका ( चन्दनादि से सफेद सियार करके प्रिय के निकट अभिसार 
करने वाली ) नाय्रिका की चन्ट्रमा के साथ एकान्मता ( एक रूपता ) 
वर्णन की गई हे। 

कुवलयानन्दकार ने जहाँ 'साथ्ए्य से छुछ भेद अतीत नहीं होता है! 
चहॉँ भी यह अलड्जार साना है। जेसे-- 

रतनन के थंभन घने लखि ्रतिविव समान, 
सकयो न अगद दशमुखहि सभा मांहि पहिचान ॥६३ !। 

यहा रत्न-स्तरसो से रावण के शअ्रनेझ प्रतिविस्यों के साच्श्य में 

ओर साज्षात्‌ रावण से कुछ भेद की प्रतीत न होना कहा है । 
“द्योसंगनगोरन के गोर के उच्चाहन में 
छाई उदेपुर से बधाई ठौर ठौर है। 


३४१ डन्सीदि त्त 


देखो भीम राना या तमासो ताकिये के लिये 
माची आसमान में विमानन की मोर है । 
कहे पदमाकर' त्यों धोखे मा उमा के गज-- 
गोनिन की गोद से गजानन न की दोरह। 
पार पार हेला महामेला में महेस पूछे 
गारन में कानसी हमारी गनगोर है ॥ध्श्शा 
यहाँ गनगोरों के उत्पव में गौरीजी की समानता कसी में न होने 
पद की 


5 


पर भी अनेक सुन्दरी नायिकाओं में और श्रीमौरीजी में ऊे 
अग्रत्ोति चणन की गइ्ट है । 
पामान्य और गमौलित का पृथक्करण-- 

मीलित' में बलवान वनन्‍तु द्वारा उसी मुणवाली निर्दल वम्त के 
स्वरूप का तिरोधान होता हैं। ओर सामान्य) में दोनों वस्तओं का 
स्वरूप अतांत होने पर भी युण की समानता से दोनों में अमेद की 
प्रीति होती है। लच्षख में “अत्यक्त निजगुण” के कथन द्वारा तिद्युण 
से एथक्षत्ा की गई है क्योंकि 'तद॒गुणा मे निज्मुण त्याग कर दूसरे 
का गुय अहण होता है । सामान्य में निज गुण का त्याग नहीं होता है । 


42 ७०.....००००-- 
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(८१ ) उन्‍्मीलित अलड्डार 
साच्श्य होने पर भी कारण-विशेष द्वारा भेद की 
प्रतीति के वर्णन को 'उन्‍्मीलित अल्भार! कहते हैं । 
'उन्मीलित' अल्झ्वर पूव्रोक्त 'मीलित” का विरोधी है। अर्थात 
मीलित के विपरीत्त इस अलकझ्षार में एक वत्त दूसरी वस्न के साथ 
मिल्नकर भी किसी कारण-वश पथक अ्रतीत होने लगती 


नव॒म स्तवक श्श्र्‌ 


“#चंपक हरवा अँग मिलि अधिक सुहाय, 
जानि परे सिय-हियरे जब कुम्हिलाय” ॥5३३॥ 


५०% 


हो हु के ट 
यहाँ चम्पक के पुप्प जेसी आग कांती वाली श्रीजानक्रीजी में ओर 
चस्पा की माला में भेद प्रतीत न होने पर, चम्पक वी माला के 
कुम्हलाने रूप कारण द्वारा भेद ज्ञात होना कद्दा गया है| 


“देखित्रे को दुति पून्यो के चंद की हे 'रबुनाथ' श्रीराधिका रानी, 
! ७० अर ३ 2 ह-> पका सानी. 
आइ विलार के चांतरे ऊपर ठाडी भई सुख सोरभ | 
् ५ जप कक स न ९ 
एसी गई मिल्रि जोन्हकी ज्यातिसों रूप की रासिन जाति वखानी, 
वारन तें कछु भाहन ते कछु नेनन की छवि ते प्दिचानी” ॥६३४ 
यहाँ चन्द्रमा की चाँदनी से श्रीराधिकाजी का भेद उनके श्यामवर्ण 
के केणों आदि द्वारा ज्ञात होना कहा है । 
“मिलि चंदन-वेंदी रही गोरे मुख न लखाय, 
किक का रु किक“ कर] 
ज्यॉ-ज्यों मद-लाली चढ़े त्यों-त्यो उघरत जाय” ॥5१श॥ 
गौर वर्णा नायिका के भाल पर चन्दन कौ बेंदी का भेद यहाँ मद- 
“पान की रक्तता के कारण ज्ञात होना चर्णन है । 


उनन्‍्मीलित अलझ्ञर को और इसी से मिलते हुए 'विशेषक्र' नामक 
अलक्षार को कव॒लयानन्द में पूर्वोक्त 'मीलितः और सामान्य के प्रतिद्वन्द्द 
( विरोधी ) मानकर भिन्न लिसे गये हैं। पर क्ाव्यप्रकाश में इन दोनों 
को 'सामान्य! के अन्तर्गत माने गये है| 'उद्योत्तकारः ने स्ष्टचा की है 
कि 'कारणविशेष द्वारा भेद श्रतीत होने पर भी जिस असेद की अथम 
“अतीति हो चुकी है, वह अभेद दूर नहीं हो सकता? | जैसे 'चपक 
दरवा'7* 7757 "४ ( सरया ६३३ ) में चपक की कान्ति के साथ 
अग-कान्ति का जो भ्रम प्रथम जाना गया है, बह ( चम्पक के कुरला 
जाने पर उनका सेद क्लात होने पर भी ) दूर नहीं हो सकता, अतएद 


३५३ डर 


ऐसे स्थल पर साम्रान्य' प्रलड्वार ही | इसलिए यहाँ पविशेषकों 
झलड्वार नही लिया हैं । 
इज मकाक द , ५ मल 
(८२ ) उत्त अलटहार 

'उदरा का धर्य स्प्ट है। उत्तर अलदारम घम कारक उत्तर 

शोता €। यह दो भद्वार का ऐना || 
प्रथम उत्तर 
उत्तर के श्रवण मात्र से प्रश्न का अनुमान 

किया जाने अथवा बारबार प्रश्न करने पर अ्रसम्भाव्य 
( अग्रस्िद्ध ) बाखार उत्तर दिये जाने को प्रथम उत्तर! 
अलट्टार कहते हैं | 

यह दो प्रज्ार या द्ोता ऐ-- 

(के ) उद्नीत प्रश्न । श्र्थाव्‌ प्यग्य युक्त उत्तर सुन कर ही प्ररन 
को बज्पना किया जाना । 

( से ) नियद-प्रस्न । शर्थाव्‌ कई यार प्रश्न किये जाने पर कई बार 
अप्रमिद्ध ( दूज्ेय ) उत्तर दिया जाना । 
उबबति प्रश्च-- 

वनिक ! नहीं गजदत इत सिहछधाल हू नाहि, 

ललितालऊ-मुख-सुत-बधू है मेरे घर मांहि ॥६३६॥ 

हाथी ढोंत शरीर सिंह की घर्म के ग्राहक फे प्रति यह चृद्ध-ब्याघ 
का उत्तर घाक्य है । इसी उत्तर-धाक्य द्वारा भ्राहक के 'क्या तेरे यहाँ 
हाथी दाँत भौर सिंह-चर्म है ” इस अरन का अजुमान हो जाता है । 
और बृद्ध व्याध का दूसरा घाक्य ( दोहे फा उत्तराद्दे ) यदि सामिप्राय 

श्३्‌ 


नवम स्ववक इ्शछ 


समझा जाय तो यह प्रमिप्राय है. कि 'मेरा पुत्र श्रपनी सुन्दर श्रलकों 
बाली रूपवतो स्री मे ऐसा आसक्त है कि उसे छोडक्र वह कही बाहर 
जाता ही नही? । 
यह श्लेप-गर्भित भी होता है--- 
खुबरन% खोजत हो फिरो सुदरि! देख-विदेस, 
दुरल्षम है यह समुझि जिय चिंतित रहा हमेस ॥६३७॥॥ 
यह किसी तरुणी के अति किसी नागरिक की उक्तिहै | इसमें तरुणी 
के इस प्रश्न की करपना की जाती है कि तुम चिन्ता-अस्त क्सि 


लिये हो ? 
निबद्ध-प्रश्न--- 


कहा विपस ? है देव-गति सुख कह ? निरुज सुअग, 
का दुरलभ ? गुन-गाहक हि, दुख कह? दुरजन-सग ॥६३८॥ 


यहाँ 'कहा विषम” आदि कई पश्नों के 'देव-गति' आदि कई अग्न- 
सिद्ध उत्तर दिये गये है । 
परिडतराज का भत है कि उन्नीत भश्न और निवद्ध प्रश्न दोनो 
ही मे मश्नोत्तर कही सामिम्राय ( व्यग्य-्युक्त ) और कहीं व्यग्य-रहित 
दोते हैं। निवद्ध-प्रश्न में व्यग्य-युक्त प्रश्नोत्तर का उन्होंने यह उदाहरण 
दिया है-- 
मंगलोचनि! क्यो ऋश-गात वता ? यह व्याधि तुम्हारी असाध्य है क्या? 
पथ-अ्रष्ट हुए पथिको से कभी कुल-कामिनियों कही साध्य है क्‍या? 
कहिये न, तथापि कृपा करके यह अंतर मे कुछ आधि है क्‍या? 
घरजाकर पूछिये क्यो न वहॉनिज कामिनि से यह व्याधि है क्या ? ६१६ 





# सुवर्ण अथवा सुन्दर रूप ) 


किलकलणनन+, 


' प्रोपित्पतिका रायिका का और क्सी पशिक का यह परस्पर मे प्रश्नोत्तर 
है। प्रवम पाद से 'दू कृष वर्यो है! इस अ्न में 'जो कारण क्हेगी तो में 
उसका उपाय करूंगा! यह अ्भिप्राय है। दसरे पाद में नायका द्वारा 
दिये गए उत्तर में 'हसका कारण में पतिश्रता परपुरष के प्रति नहीं कह 
सकती और न त्‌ उपाय ही कर सकताहै! यह अभिग्राय है। तीसरे पाठ 
के पथिक के दूसरे अग्न में 'अरसिक जनों के हठ सात्र पातित्रत्य मे 
क्या है यह प्रभ्मिग्राय है। चौथे पाठ से नायिका द्वारा दिये गये उत्तर में 
यह अ्रभ्निप्राय है कि “जो मेरी दशा है. वही दशा तेरी पत्नी की भी है 
उसका उपाय कर--अपने जलते हुए घर को छोडकर दूसरे के घर की 
अग्नि घुकाने का शोक क्यों करता है? 


इस निबन्ध >श्न से भ्रोर 'परिसख्या? मे यह भेट है कि वहाँ लोक- 
प्रसिद्ध उत्तर का दूसरी वस्न के निपेध में तात्पय होता है और अ्रप्रसिद् 
उत्तर भी नही होते। ओर यद्दों 'देवगति! आदि उत्तरों का (विपमतां 
मात्र कहने में ही तात्पर्य है, न कि किसी दूसरी वस्त के निषेध में और 
यहाँ प्रश्मसिद्ध उत्तर है । 


उत्तर अल्ड्डार का काव्यलिंग ओर अनुमान से पृथकृकरर-.. 


'काय्यलिज्ञ! अलह्टार में निष्पादक-हेतु होता है और इस (उत्तर) 
अलड्जार से उत्तर-वाक्य, अश्न का उत्पादक या निष्पादक, हेत॒ नहीं किन्त 
उसका ज्ञापक ( वोध कराने वाला ) होता है। यद्यपि-ज्ञापक-देतु अजु- 
सान' अलझ्वार मे होता है। परन्त अजुमान अलड्ार में साध्य और 
साधन दोनो कहे जाते हैं । उत्तर अलड्भार में केचलल उत्तर-वाक्य ही कहा 
जाता है। उद्योत्सर वा कहना है कि काव्यलिंग की सकीर्णता ( मिला- 
वट ) मान लेने पर भी उत्तर अलड्भार में उत्तर-वाक्ष्य हारा प्रश्न की 
कल्पना की जाने का चमत्कार विशेष होने के कारण इसे स्वतस्त्र 
अलड्भार माना जाने में कोई आपत्ति नहीं हो सकती । 
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अर उत्तर 


हेंदय पर श्याम पंख है, अरसिक जन काक के समान कुल्सित हृदय हैं 
और जिनके हृदय में कोकशास््र है ये उत्तर हैं । 
अनेक अरनों का एक उत्तर जेसे -- 

“तोरयो सरासन संकर को किन ? कोन लियो धनु त्यो भ्गुनाथ सो ? 
कोन हन्यों सगराजसे वालिको ? कोन सुकठहि कीन्हो सनाथसो ? 
राजसिरी को विभीषन-भाल दे को 'लब्विराम' जित्यो ढसमाथ सो ? 
उत्तर एकइवार दियो रचना सिगरी रघुनाथ के हाथ सो ।” 

यहाँ 'तोरधों सरासन सकर को किन ”! इत्यादि अनेक प्रश्नों का 
(रचना सिगरी रघुनाथ के हाथ सो यही एक उत्तर है । 
&“को शुभ अक्षर ? कोन जुवति जोधन वस कीन्ही 
सिद्धि +. भर न पी प 
विजय सिद्धि संग्राम रामकहें काने दीन्‍्ही ! 
कसराज यदुव॒स वसत केसे 'किसव' पुर ? 
बटसों कहिये कहा ? नाम जानहु अपने उर। 
कहि कोन युवति जग-जनन किय कमलनयनि सूच्छमवरनि ? 
सुत्तु वेबपुरानन सें कही सनकादिक 'संकरतरुनि' ॥६४श॥ 
यहाँ कई प्रश्नों का 'शकरतदणि' यही एक उत्तर ड्ुला (साकल) 
की रीति से दिया गया है । 


%# (के ) शुभ अच्चर कौन है ?, (ख ) योद्धायं को वश मे करने 
वाली स्री कौन है ?, (ग) परशुराम को विजयसिद्धि क्लिने दी *, 
(घ ) कस के राज्य में यदुवशी क्सि प्रकार रहते ये ), (७ ) बट इच् 
का क्या नाम है ), (च ) जगत जननी कान हट *, इन सव प्रश्नों का 
'शकरतरुणि! यही एक उत्तर मेसश दिया गया हैं--( क ) श खुख- 
वाचक है । ( ख ) शक अर्थात्‌ शक्ल खीलिग होने से युवती मानी है। 
(ग) शंकर | ( घ ) शंक-रत श्रर्थाद त्रास युक्त।(ड ) शकर तर 
( शंकर तर बट का नाम है ), (च ) शकरतरुणि अर्थात्‌ श्रीपार्यती । 





नवम स्तवकऊ ६-2 («व 


<्तर' अलफ्जार के इस मे को 'प्रश्नोत्तर' प्रलक्षार भी कहते हैं । 
और श्रन्तर्लापिकरा भी कहते ४ | 





न! 
हैँ 


नी यमन. 


( ८३ ) सच्स अलडझ्ार 
फक्रिसी इज्ञित ( नेत्र या भ्रकृटी-भद्जादि की चेष्टा ) 
किक सुछ 0 कि 

या आकार से जाने हुए छज्म अथ ( रहस्य ) को किसी 
युक्ति से घ़जित किये जाने को खत्म! अलड्भार कहते है| 

सूचम जा श्रर्थ हे, तीचण-ब्रुद्धि द्वरा सतदव जनो के जानने चोन्‍्य 
रहस्थ44 । इस श्रतद्षार में लग्णनुसार सूच्म अर्थ का सूचन ऊिया 
जाता ८ । 
चेष्टा द्वारा लक्षित यूद्रम-- 

विट-हिय प्रश्न भहेंट को समुक्ति तियरा परवीन, 

लीला-कमल समेटि हँसि सनन सूचन कौन ॥६४४॥ 

संक्रेत ( मिलने ) का समय पूछने के इच्छुक अपने प्रेमी को 
नाथिका ने स्सल को मूँदने की चेश्ट से--रात्रि का समय सूचन किया' 
है, क्योऊि कमल रात्रि में मुँद जाते द। यहाँ सक्रेतफाल का प्रश्न सूचम 
अर्थ इन्नित ( चेश ) हारा लक्षित है । 
आकार द्वारा लक्षित तक्म-- 

“आर पखा-ससि सीस धर श्रति मे मफराऊुत कु उडल धारी, 
काछ कटे पट-पीत सनोहर कोटि सनोजन की छवत्रि वारी, 
“त्रपती! भनि ले मुरली कर आइ़ गये तहेँ कुजविहारी, 
हा कि य ी 0 
देखत दी चख लाल के वाल अवाल की माल गले विच डारी ॥ 


# सूचम' तीचणमतिसवेय --क्राध्यप्रफाश दृत्ति | 


इश६ पिहित 


यहाँ रक्त नेन्न द्वारा रात्रि मे शन्‍्य गोपी के समीप रहना जानकर 
नायिका ने इस रहस्य को प्रवाल की माला कुश्नविहारी को पहिराने की 
युक्ति हुरा सूचन किया है । 

कुबलयानन्द में इड्धित ओर आकार के सिवा जहो उक्ति द्वारा 
सूचम-अर्थ सूचित किया जाता है, चहों भी सूच्म अ्रलझ्ञार माना है--- 

सकेतस्थल प्रश्न जान हरि का गोपाणना ने वहाँ, 

वठी देख ब्रजांयना निकट मे चातुर्य स यो कहा-- 

केसी निश्चल है सरोज-दल प॑ वेठी वलाका वही 

साना सकत-पात्र मे अयि सखी | सीपी वरी हो कही॥5४६॥ 

श्रीकृष्ण द्वारा किये हुए सझेत स्थान के प्रम्त को समझ कर ग्रोपी 
ने यहाँ सखी के प्रति--'दिस गमलपत्न पर वहाँ वक पक्षी वेसे निश*चल 
चेठे हुए ह' उस उक्ति द्वारा उस स्थान को निर्जन होने के कारण बसों 
की निर्भवता सूचन करके नायक को एकान्च का समेत स्थान सूचित 
किया हे । इस पद्च के एूर्वार्ढ में यटि सक्रेत स्थान का प्रश्नोत्तर स्पष्ट 
न कहा जाता तो यहाँ श्रलद्धार न होकर ध्वनि! हो सकती थी | 

श्राकार-लक्षित-सूच्म श्र्थ के ज्ञाता द्वारा साकृत चेष्टा की जाने 
में कृवलपानन्द से 'पिहित' अल्लज्ञार माना है। परन्तु काव्यप्रकाश 
में इसे सूचम का ही एक प्रकार साना गया है। पिहित का विपय 

अन्य है चह थ्रागे पिहित के लक्षण और उदाहरण से स्पष्ट हो जायगा। 
जा शक क््जिा 
(८४ ) पिहित अलड्डार 
एक अधिफरण मे रहने वाला गुण अपनी ग्रवत्नता 
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से जहाँ आवि् त अ-समान अथान्तर को आच्छादित 
कर लेता है बहाँ पिहित अल्ढार होता है | 


नवम स्तवक ३६० 


पिहित का अर्थ है श्राच्छादन करना--क्सिी दूसरे पढार्थ को ढक 
लेना । पिहित अलझ्लार में एक श्रधिकरण ( आश्रय ) में रहने वाला 
गुण अपनी प्रवलता से दूसरी वस्तु को--ऐसी वस्तु को जो उसके समान 
न हो--ढक लेता है । लक्षण मे “अ-समान' काञ्योग पूर्वोक्त 'मीलित! से 
घथकूता बतलाने के लिए किया गया है। क्योंकि मीलित मे समान ग्रुण (चिह) 
द्वारा श्रन्य वस्तु का तिरोधान है। यह लक्षण रुठट कृत काव्यालझ्वार 
के अनुसार है । चन्द्रालोक और कुच॒लयानन्द में पिहित का लक्ष ए--- 

(पिहित॑ परबृत्तान्तन्नातु. साकूतचेप्ठितम्‌ ।” 

यह लिखा हैं अर्थात्‌ दूसरे के चत्तान्त को जानने वाले व्यक्ति द्वारा 
सामिप्राय चेष्टा किया जाना । किन्तु इस लक्षण हारा न तो पिहित के 
नामार्थ का चमत्कार ही कसी अंश में सूचित होता है और न इसके 
द्वारा पूर्योक्त सूच्म अलक्कार से पिहित की प्रथक्ता ही हो सकती है। 
दीक्षितजी ने स्वय कुबलयानन्द में पिद्ठित का वही उदाहरण दिया है। 
जिसको काव्यप्रकाश में सूचम के उदाहरणों में दिया गया है । 

रुद्वट ने श्रपने लक्षणानुसार पिहित का-- 

मृदु ससि-कला-कलाप सम सखि ! तव तन-दुति मॉहि, 

यह ऋृशता शिय-विरह की काहू को न लखाहि ॥६४७॥ 

यह ( जिसका अनुवाद है वह पद्य ) उदाहरण दिया है। यहाँ 
चन्द्र-क्ला के तुल्य अड्ड की कान्ति और प्रिय-वियोग जनित क्ृशता इन 
दोनों का एक ही (नायिका का शरीर ) आश्रय है। अ्रज्ञ-कान्ति से 
कृशता अ-समान हे---इन ढोनों का भिन्न-भिन्न रूप है--अज्ञ-कान्ति रूपी 
गुण को प्रवलता से नायिका के शरीर से आविभभेत ( भ्रकट होने वाली ) 
कृशता का आच्छादन होना कहा गया है । 


रुठट के लक्षण और इस उदाहरण द्वारा पिहित श्रलड्ार की 'सूच्म' 
से स्पष्ट एथकता हो जाती है । 


अिौ--+ # --+- 


३६१ व्याजोक्ति और युक्ति 


( ८३-८५ ) व्याजोक्ति और युक्ति अलड्टार 

शुप्त रहस्य--किसी प्रकार प्रकट हो जाने पर--कपट 
में छिपाये जाने को व्याजोक्ति अलझ्वार कहते हैं | 

ब्याजोक्तिका ग्र्थ है ब्याज से उक्ति अर्थाव क्‍्पट ( छल ) से 
कहना | व्याजोक्ति अलद्ार में गृप्त रहस्प प्रस्ट हो ज्ञाने पर कपदोक्ति से 
अर्थात्‌ उसी बहाने से छिपाया जाता हैं 
अपन्हाति से व्याजीफि का प्रथक्करण्‌--- 

पूर्वोक्त अपन्हुति अलद्धार में जिस बात को द्विपाई जाती है उस 
बात का पहिले कथन करके निषेध पूर्वऊ छिपाई जाती है. शोर छेकाप- 
न्हुत्ति में सी अपनी कही हुई बात दा ही श्रन्य अर्थ करके उसे निषेध पूर्वक 
हिपाई जाती है किन्तु व्याजोक्ति में जिस वात को दिपाई जाती हैं उस 
को पहिले न तो बफ़ा द्वारा कही जाती हैं श्रोर न निषेध ही किया जाता है।% 
उदाहरण-- 
तुहिनाचल ने अपने कर सो हर-गोरी के ले ज़ब हाथ जुटाये, 
तन कपित रास उठे सिच के. विधि भंग भये सन में सकुचाये, 
'िरिके कर में अति सीत अहो' कहि यो वह सात्विक-भाव दुराये, 
वह सकर हो मम संकर, जो हँसि के गिरि के रनवास लखाये।' 





# देखिये साहित्यदर्पण व्याजोक्ति भ्करण । 

|| बह श्रीशिव-पार्चती के विद्राह प्रसद्ध का वर्रान है। पार्चतीजी 
के पिता हिमाचल ने जब शिवज्ञी का और पार्वद्रीजी का पारियहण 
( हथलेवा जुटाने का कार्य ) करवाया उस समय पार्वतीजी के हाथों के 
स्पर्श से उत्पन्न प्रेस-नन्ध कन्प और रोमाबच आदि सात्विक भावों को 
श्रीण्टर द्वारा यह वहाना ऋरके कि 'ओही ! हिसाचलजी के दाथों मे 
बडी शीतलता है! छिपाया जाना समझकर देवाद्ननाएं हंसने लगीं। 


३६३ गृदोक्ति 
(८७) गढोक्ति अलड्भार 


अन्योदेशक वाक्य को दूसरे के प्रति कहा जाने को 
“गृहोक्ति' अलड्टार कहते है । 
गूहोक्ति घर्थात्‌ गृढ़ (गुत) उक्ति। गढोक्ति श्रलय्वार में अ्न्योद्े शक 
अर्थात्‌ श्रन्य के प्रति वक्ताय को निस्टस्थ श्रन्य व्यक्ति से गुप्त रसने के 
लिये किली दूसरे व्यक्ति के प्रति कहा जाता है 
“खिले फूल हो भोर घने वन वाग यो स्वामिनी को परसावनो हे, 
लखि या विधि गारि के पूजन को लछिराम दिया हरखावनो है , 
पहिले हो मराल मयूर चकार मिलिदन का सडराबनो है, 
हंसि वोली अली भली मेथिली की फिरि काल्हि उते सेंग आवनो है [? 
जनऊपुर की फुलवारी में सीताजी की सखी को 'हम कलह फिर 
यहाँ ग्रायेंगी” यह बात श्रीरघुनाथजी के प्रति कहना श्रभीष्ट था, पर तटस्थ 
अन्य व्यक्तियों से छिपाने के लिये श्रीग्घुनाथनी को न कह कर उसने 
( सखी ने ) अपनी ससियों को कहा है । 
एरी वीर! सावन सुहावन लग्यो हें यह, 
अब ता उसग निज टिय की पुजेहे रो। 
सोरहू सिंगार करि द्वादल अभूपण हू, 
रसिकविहारी' अग अति ही सजहें री । 
सखिन दुराय गुरु लोगन वचाय दीठि, 
निपट अकेली सग काहू को न लेह री । 
बीतें निसिजास जब चढ छिपि जेहे तबे, 
तेरे भोन कूलन हिडोल आज ऐ हे री ॥६५श।” 
यहाँ अपने ग्रेमी पुरुष को सकेत का स्थान सूचन करने के लिये 
जायिऊा ने श्रपने प्रेमी को न कह फर अण्नी सखी को कहा है। 





सवम ब्ववऊ ड्5्ध् 





कास्यनिर्ण॑य में गृढ़ोक्ति! का-- 


“अभिग्राय जुत जहें क्िय काट्ट सो कछु बात । 

बह लच्ण लिस कर उठाइसण भी इसी के अनुसार दिखाया हैं। 
यह लख्ण गुद्रोक्ति का अपूर्ण है। गद्योक्ति के लगयण में अन्योंद शक 
घाज्य को शन्य के प्रति कहा जाना! यह अवश्य कहना चाहिये । 

ड्योवकार का कटना% है कि 'गृठोक्ति ब्वनि काव्य है--ग्लक्षर 
का विपय नहीं | क्योंकि गृुटोक्ति मे दूसरे को सचिव किया जाता हैं, 
बद स्पष्ट नहीं जहा जाता हैं--ज्यग्या्थ द्वारा व्वनित होता है। अलझार 
बहा मो सकता है जहाँ व्यगार्थ उक्ति द्वारा स्पष्ट कर द्विया जाता हैं । 

>> दछ 


(८८) विद्वतोक्ति अलड्टार 
उक्ति-चातुर्य से छिपाये हुये रहस्व को जहाँ ऋषि 


ने 


द्वाग प्रकट कियाजाता हैं, वहाँ “बिश्वतोक्ति”ः अलद्भार 
होता ई । 

विद्ननोक्ति का श्रथ हैं विदत ( खुली हुई ) उक्ति विद्वतोक्ति | 
पिद्वतोक्ति अ्रलद्वार में शिवष्ट छब्दों के प्रयोग आढि द्वारा चातुर्य से 
दिएय्रे हुग्ने रहस्य जो ऊबि द्वारा मज़द करऊे स्ोल दिया जाता है। 

“जा गोसर्स चाहतु लिया तो आवह मस-बास 

थो कहि या जक सो हरिहि किय सचन निज ठाम! ॥5४४ 

श्रीक्षप्ण के प्रति सोपाद्ननाने पुर्वार्द में स्लिए-गब्द गोरस द्वारा 
कहे हुए रहस्थ को उचगाद्ध में कवि ने प्रस्ट जत दियादे । यहाँ शब्द- 
स्लेष द्वारा द्धिवाए हुये रहस्य को अऊट क्या गया हट] 





का का चची 


# देगिये काव्यप्रदाश की परीप और उद्योत ब्यास्या प्र० ४४३ 
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यहाँ 'मारतों बेल गली सेंकरी/ इस लोक्असिरछ कहावत वा 
उल्लेस हद ] 
“मुसकाई मिथ्िलेश-नदिनी प्रथम देवरानी फिर सॉव-- 
अंगीकृत £ मुझे कितु तुम नहीं मागना मेरी मात, 
मुझे नित्य दर्शन भर इनके तुम करते रहने देना, 
कहते है इसका हो अंशरुलां पकइड ग्रकाप्ट पकड़ सना | 
लच्मणशनी से प्रेम-याचना करने के पश्चात्‌ श्रीरधुनाथती से 
शुर्पणया द्वारा प्रेम-भित्षा मॉगने पर जानक्ीजी की शूर्पणशरपा के अति 
इस उद्ति से अंगुली पक्टठ कर पहुँचा पकड लेने! की लोकोक्ति का 
उन्लेग्य हैं 


(६० ) छेकोक्ति अलट्टागर 
अर्थान्तर-गर्भित लोकोक्ति को 'छेफोक्ति' अलड्टार 


>> 


कहते है। 


दे का अर्थ चतुर है। छेकोक्ति मे चातर्य युक्त अन्यार्थ गभित 


मो र्सों का पूछत अरी' वार वार तुम खोज; 
जानतु ह ज्धु शुजग हा सुबि शुजग के खाज॥ ६४६॥| 
निशाचरियों द्वारा जानकीजी से हनुमानजी के विपय में पूछने पर 
जानऊीजी द्वारा उत्तरा्द में कही हुई लोकोकि में यह अर्थान्तर गर्मित 
है कि तुम्हारी रानसी माया यो उम्र राजस ही जान सफ्ते हो । 
जमुना तट तुग शसाबर लग लाल-मुय आर, 
चारन का गति का सखी | जानत हु जग चार ॥5६०॥ 


ड्‌ हर ७ श्र थ-वक्रोक्ति- क्रो क्ति. 


लक्निता नायिका के प्रति सखी की इस उक्ति में जो उत्तरादे में 
लोकोक्ति है, उसमें यह अर्थान्तर यर्मित है कि तू क्यो छिपत्ती है,. 
सुमले तेरी यह प्रेमलीला छिपी नहीं है? । 


3 
डी 


(६१ ) अथ-वक्तोक्ति अलड्भूगर 
अन्य अभिग्राय से कहे हुए वाक्य का अन्य व्यक्ति 
द्वारा अर्थ-श्लेप से दूसरा अर्थ कल्पना किये जाने को 


अथ-क्रोक्ति! अलट्टार कहते 

वक्रोक्ति का अर्थ है वॉकी-टढी-उक्ति | वफोक्ति अलक्कार सें अन्योक्त 
वाक्य का वक्रोक्ति द्वारा अन्यार्थ कल्पना कया जाता है। 
गिरजे | कहु मिछुकराज कहा ? वलि-द्वार गये वह है न यहा, 
हम पूछत है इृपपालहि को वह तो ब्रज गोच चरातु वहा, 
नत तांडवब आज रच्यो कितु है? जमुनावट-बीविन होतु तहा, 
भयो सागर-संल-सुतान में आज परस्पर यों उपहाल सहा ॥558१' 

यहाँ श्रीलच्ष्मीजी द्वारा 'मिछुक क्हों हैं ?! इत्यादि श्रीमहादेवजी 
के विषय में पूछे हुए अग्न वाज््यों को पावेतीजी ने श्रीविष्णु भगवान्‌ के 
विपय में कल्पना कर कर के 'वलि द्वार गये! इत्यादि टेढ्े उत्तर दिये है । 
यहाँ 'सि्षुक' आहठि पढ्ों के स्थान पर 'मंगता आदि पर्दों के बदलने 
पर भी बिक्रोक्ति! बनी रहती हे, इसलिए यह अ्रर्थ-शक्ति-सूला अर्थ- 
वक्रोक्ति है । शब्द-शक्ति-मूला चक्रोक्ति शब्दालज्वार श्रऊरण में पहिल्ले 
लिखी गई है। 

“हे भरत भदठ्र ' अब कहो अभीण्सित अपना, 

सब सजग हाथय भग हुआ ज्यां सपना; 

है आय॑। रहा क्या भरत-अभीप्सित अब भी, 

मिल गया अकटक राज्य उसे जब, तब सी, 





न्प्णें 
[४१ 
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पाया छुमने तरू तले अरण्य बसेरा 
रह गया अभीप्सित शप वदपि क्या मेरा ? 
तनु तड॒प तड़प कर तप्न ताव न त्यागा , 
क्या रहा अमीप्सित आर तथापि अभागा 55% ॥ 
चित्रकृट में भरतजी से श्रीरधुन थजी दस “अभीप्सितां पढ का 
बजिस अभिप्राय से अयोग किया गया है, भरतजी ने उसका अन्य श्र्य 
नकुज्पना करके उत्तर ठिया है | 
(६२) स्वभावोक्ति अलइगर 
बालक आदि की स्वाभाविक चेष्टा या ग्राकृतिक 
दृश्य के चमत्कारक वर्णन को 'स्व॒मावोक्ति' अलड्भार 
कहते हैं । 
स्वभचोक्ति का बर्थ उक्त लखण से स्पष्ट हे । 
“मुठर सजीला चटकीला वायुयान एक 
सेया ! हर कायज का आज में बना्रँगा | 
चदुक उसी पर करूंगा नस का भ॒र्सर 
बादल के साथ साथ उसका उल्छार्झेगा। 
मद सद चाल से चलाऊँगा उसे में चहां 
चहक चहक चिड्डियों के सग गाऊँगा | 
चेद्र का खिलना सृगद्धाना वह छीन लू गा, 
भया की गगन की ततरया तोड़ डालूगा”॥६६ 
यहाँ बच्चो की स्वाभाविक चेष्टा का बर्गान है । 
“आग वलु धारि हरी ग्वालन कतार तामें 
फेरि टरि टरि थारी ध्रमरीन मोन तें । 
पाछ्ि पुचकारिन अंगोछनिसों पोंछि पोंछि 
चूसि चार चरन चलाये मसुबचन तें। 


३६६ स्वभावोरि 


कहे महयूव' धरी मुरली अधर वर 
फक दई खरज निखाद के सुरनतें। 
अमित अनंद भरे कद-छवि ब्दावन 
मंद गति आवत मुकुंद मधुचन ते॥६६४७॥ 
यहाँ गौ चारण से शआते हुए श्री नन्‍्दनन्दन का स्वाभाविक 
चित्ताकर्पऊ श्य्य वर्णन है। 
सायंकाल गिरे दिनेश-कर की लाली मनोमोहिनी 
होती है तव दिव्य वारनिधि की क्या ही छटा सोहिनी 
मागों से विशदाभ रक्त-छविपा ऊँची तरंगावली, 
आती है अति दूर से फिर वही जाती वहा है चली॥६६५॥ 
यह बन्बई के ससुद्र-तट की तरज्ों के स्वाभाविक मनोौहारी 
इश्य का वर्णन है । 
“छाई छवि स्यामल सुहाई रजनी-सुख की, 
रंच पियराई रही ओर सुररेरे के। 
कहे 'रतनाकर! उसगि तरु-छाया चली 
वढि अगवानी हेत आवत अंधेरे के | 
घर घर साजें सेज अंगना सिंगारि अग 
लोटत उम्रग भरे बिछुरे खबरे के। 
जोगी जती जंगम जहाँ ही तहाँ डरे ढेत 
फेरे देत फुदकि विहगम बसेरे के!॥६६६॥ 
इसमें सायकाल के प्राकृतिक रश्य का वर्णन है | 
वक्रोक्तिनीवित' कार राजनऊ कुन्तक ने 'स्वसावोक्ति! को अलक्वर 
नहीं माना है ओर स्वभावोक्ति को शअ्रलझार भानने वाले श्राचायों पर-- 
शरीर॑, ( स्व॒भाव॑ ) चेदलझ्आार किसल कुरुतेउपरम्‌ 
“>वक्रोक्तिजीदित उन्मेष १।१४ । 


श्र 
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यह श्राक्षेप किया है | किन्तु यह वक्रोक्ति को ही काव्य का सर्वस्क 
मानने वाले राजनक छुन्तक का दुराग्रह मात्र है। प्राकृतिक दृश्यों के 
स्वाभाविक घर्णन वस्तुत. चमत्कारफ भ्रौर अत्यन्त मनोहारी होते हैं । 


हि चैट न्‍लनलमपनलमाजन_मभब्न्‍, 


(६३) भाविक अलइझार 


भूत और भावी भावों के ग्रत्यज्ञ की भांति वर्णन 
किये जाने को भाषिक अलड्डार कहते हैं । 


आाविक! शब्द मे भाव और इक दो अवयव है | भाव का अर्थ है 
सत्ता ( स्थिति ) 'भूसत्तायां' और “इक प्रत्यय का पर्थ है रक्चा करना ! 
भाविक अ्रलक्वर में भूत और भविष्यत्‌ भाव को वर्तमान की भाँति कह 
कर उनकी रक्षा की जाती है । 


“जा दिन ते वृजनाथ म३₹ ! इहि गोकुल ते मधुराहि गये हैं, 
छाकि रही तबते छवि सों छिन छूटति ना छतियों मे छये हैं. 
वेसिय भाति निहारति हो हरिनाचत कालिंदी कूल ठये है 
सत्रु सेंहारि के छत्र धरथों फिर देखत दारिकानाथ भये है ”8६७ 

यहाँ श्रीकृष्ण द्वारा यमुना तट पर भूतकाल में क्ये गये नृत्य के 
इश्य को तीसरे चरण में अत्यक्ष की भाँति वर्णन किया गया है । 

“अवलोकते ही हरि सहित अपने समक्ष उन्हें खड़े, 

फिर धर्मराज विषाद से विचलित उसी क्षण हो गये. 

वे यततन से रोके हुए शोकाश्रु फिर गिरने लगे 
फिर दु'ख के वे दृश्य उनकी दृष्टि मे फिरने लगे?॥६६८/॥ 
यहाँ अजु न और श्रीकृष्ण को सम्मुख देख कर राजा थुघिप्ठिर को 


ऋतक अभिमन्यु के भूतकालिक दुख का पुन चतेमानकालिक प्रत्यक् 
की भाँति वर्णन किया गया है । 


३७१ उठात्त 


“हा मिलि मोहन सो 'सतिराम' सुकेलिकरी अति आरनेद बारी, 
तही लता पुन देखत छु ख चले अछु वा ऑँखियान सों भारी. 
आवधि हो जमुना वटकों नहिं जान परे विछुरे गिरवारी, 
जानतु हों सखि! आवन चाहतु कुजन ते कढ़ि कु जविहारी। ६६६ 

यहाँ श्री नन्‍्द्नन्दंन का उझों से निकल कर आने के सूतकालिक च्श्य 
को श्रन्तिम चरण में प्त्यक्त की भाँति वर्णन किया गया है | 
ऋअही जाय क्यों सानिनी ! छवि प्रतित्रग अनूप, 
भावी भूपन-सार हू लसत अवर्धशि तब रूप ॥5७०॥ 
भविष्य में भूषणयुक्त होने वाली कामिनी के रूप को यहाँ वर्तमान 
में भूषण युक्त होना कह है। 


,ज०»»०>नकम्क>७. पर. >न्‍ममन्‍न्‍कम्»«नन»क 
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(६४ ) डद्ात्त अलडुवर 


उदात्त का अर्थ हे---उत्कषण आदीयते ग्रद्मतेस्मेतिउदत्तम ।!३£ 
अर्थात्‌ उत्कर्पता से देन किया जाना । उद्धात्त अलक्कार में वर्णनीय 
अर्थ का रूमृद्धि द्वारा अथवा महत्युत्पों के श्रह्न-भाव द्वारा उत्कर्ष वर्णन 
किया जाता है । इसके दो सेद् हैं। 
प्रथम उदात्त 
हा 65 कप पु उदात्त 
आतशय सम्राद्ध के वणन को प्रथम उ अलडूपर 
कहते हैं । 
मुक्कामाला अगणित जहाँ हे घनी शख सीपी, 
5 दे ३५ ९५ च पर 2 कप श्<॒ 
दूवां जसी विलसित मणी रबन्बेंदूर्य की भी। 


ह# काम्यादर्श कुसुमप्रतिसा व्यास्या ।_* 


